जीवन 
के 
सम-विषम पथ पर 
निरन्तर अग्रसर 
आदरणीय अग्रज 
श्रो नन्‍्दकिशो रसिह यादव 
के 
कर-कमला मे सादर समपित 


प्राक्कथन 


मैंने 'प्राचीन नारतीय कला एवं सस्कृति' को आद्योपात पढा है। मुझे 
प्रसन्नता है कि लेखकों ने पुस्तक के लिखने मे सचमुच परिश्रम किया है। विद्याथियो 
के लिए भावश्यक सस्पूण सामग्री एक स्थान पर एकत्र तो कर ही दी गई है । किन्तु 
विश्येपता यह है कि विषय वस्तु को वर्ड ही सुब्यवक्ष्यित ढज्भू से प्रस्तुत किया है । 
पढने पर प्राचीन भारतीय सस्कृति और कला का सजीव चित्र पाठक के सामने उप- 
स्थित हो जाता है । लेखका ने केवल सकलन का काम नही किया है। उनका अपना 
इृष्टिकोण भी है। मुझे प्रसनता है कि उहूने उसे छिपाया नही है, वल्कि निर्भीकता 
के साथ उसको स्पष्ट किया है। 

पुस्तक की शली और भाषा सरल तथा सुबोध है। मुझे आशा है कि विद्या 
थियो को इससे अवश्य लाम होया, साथ ही साथ उहे प्राचीन धारतीय संस्कृति का 
अधिक गम्भीर अध्ययन करने की प्रेरणा भी मिलेगी । 


आगरा कालेज, डा० सत्यनारायण दुबे 
आगरा एम० ए० (इतिहास राजनीति), 
दिनाक १४ ३ ६८ प्रोफेतर एवं अध्यक्ष 


राजनीति शास्त्र विभाग 


द्वितीय सस्करण की भूमिका 


प्राचीन भारतीय कला एवं सस्कृति” का सशोधित तथा परिवर्दधित द्वितीय 

सस्करण पाठको के कर-कमलो म समवित करते हुए हमे विशेष हप हो रहा है । 
जिस समय यह ग्रथ प्रकाशित हुआ था हम आश्ञा नही थी कि इसका इतना आदर 
तथा सत्कार होगा । इसे सस्कृत विभाग क॑ एम० ए० तथा बी० ए० इतिहास के 
पराठयक्म म निर्धारित कर अनेक विश्वविद्यालयों ने गुण ग्राहकता का परिचय 
दिया है । 

उत्तर प्रदेशीय सरकार से भी इसे पुरस्कृत होने का गौरव प्राप्त हुआ है। 
हम इस गुण ग्राहकता के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उत्तरप्रदेशीय सरकार के 
आाभारी हैं। 

इस पुस्तव' जो अधिक उपयोगी बनाने के लिए परमादरणीय भरी परमानाद 
जी भूतपूथ सचिव शिक्षा परियद्‌ उत्तरप्रदेश तथा डा० ओमप्रकार, इतिहास विभाग 
इसाहावाद विश्वविद्यालय से अनेक सुभाव प्राप्त हुए है। तदथ हम उनके हृदय से 
आशभारी हैं । 

इस नवीन सस्फरण मे ग्र/थ का यथास्थान सशोधन एवं परिवद्धन किया 
गया है । जत विश्वास है कि यह ओर भी अधिक उपयोगी तथा लाभदायक सिंद्ध 
होगा । 


गया दशहरा लेखक 
सवत्‌ २०२८ 


निवेदन 


अपन राष्ट की सस्कृति से परिचय प्राप्त करना परम जावश्यक है। साम्छ- 
तिऊ पृष्ठभूमि के सान के विना कसी राष्ट्र के नवयुवक की शिक्षा-दीक्षा सबथा अपूण 
रहती है, जब तक उसके ज्ञान विज्ञान पर उसकी सस्क्ृति का वरदहस्त नहीं होगा, 
तब तक वह अपने दद् के घम, दशन एवं ऐतिहासिक चान से सवया अपरिचित ही 
रहंगा। जत मम्कृति का आययन अध्यापन नितात अपरिहाय है । 

कसी राप्ट्र की सस्कृति जपन धम, दशन कला एवं मानसिक चिन्तन के 
स्वरुप को व्यक्त करती है। मानव जिस रूप से अपने घम का विकास करता है, 
दशनशास्त्र के रूप म॑ चिन्तन करता है, साहित्य एव कला का जिस प्रकार सजन करता 
है भौर अपने सम्रप्टिगत जीवन का अधिक सुखमय वनान के लिए शासन प्रव व जौर 
आधिक स्थिति को विकसित करता है, उन सवका भमावरा सस्क्ृति” म होता है ।' 

प्राचीन भारत को कला एवं सस्कृति” पुस्तक का सृजन विश्वविद्यालयां में 

स्वीडत पराठ्यनम की आवश्यकता को ध्यान मं रखकर किया है। इसम सिंधु, 
वदिक, रामायण-महा भारत मौय युज्ञ सातवाहन, कुपाण शक्र और गुप्त युग वी 
सास्कृतिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है इसके साथ ही भारतीय घम, दशन, शिक्षा- 
सस्थार्यें सस्कार, वण व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था एवं पच-यत्र भादि पर भी विस्तार 
से विचार क्या गया है । इस पुस्तक का विशिष्ट अश् टै--प्राचीन भारत (गुप्तयुग 
तक) की कला (वास्तु मूत्ति एवं चित्र) बे एतिहासिक विकास का सर्वेक्षण, पृव मौय 
युग, मोययरुग शुज्ञ-साववाहन, कुपाण तथा ग्रुप्तमुग की कला का विस्तृत विवेचन । 
इस विवेचन मे भारतीय हृष्टिकोण को महत्त्व देत हुए भी तत््सम्ब-वी पाए्चात्य 
विचारा का भी ध्यान रखा गया है। 

भारतीय सस्कृति पर भारतीय तथा पाइचात्य थनेक विद्वाना न चिस्तार से 
विचार किया है, इसलिए अनंक ग्रय भी मिलते हैं, कितु अधिकाश ग्रय या तो 
भग्रेजी भाषा म हैं अयवा ऐतिहासिक महत्त्व के हैं जिनम राजनीतिक घटनाआ को 
मह॒त्त्व प्राप्त है अथवा वे इतने विस्तत हैं कि छात्र अपन उपयोग की सामग्री की 
खाज म भठक कर रह जाता है, परिणामत यह विपय छात्रों को विपम रूप म 
भयावह बनकर भारतीय कया ओर सस्कृति के अध्ययन से चिमुख करता रहा हू 
पाठक वी इन समस्त जसुविधाओ को इस पुस्तव' मे दूर किया गया है । 


(३ ०) 


इस पुस्तक की रचना म॑ लेखको ने अनेक विद्वाना के ऐतिहासिक महृत्त्वपूण 
अध्ययन का पुरा-यूरा लाभ उठाने की चेप्टा की है। इसके लिए हम उन सभी 
विद्वानों के प्रति कृततता पुवक अपना आभार व्यक्त करते हैं। यह विपय ही ऐसा 
है, जिसम 'मोलिकता एवं क्रातिकारों गवेषणा' करने की घोषणा नहीं की जा सकती 
है, फिर भी जो कुछ किया ह वह सस्कृति के पाठकों को लाभ दे सकेगा, ऐसा हमारा 
विश्वास ह ! 

हम प्रावकथन के लेखक श्रद्धेय डा० सत्यनारायण जी दुब के विशेष आभारी 
हैं, वयोकि उड्दोने अपने बहुमूल्य समय मे पुस्तक को पढ़कर हमारे उत्साह को 
हिगुणित क्या है । 

पुस्तक के विपय मे सत्परामण सादर आर्मा त्रत है । 


(१४ माच, १६६८ 


गोकुलपुरा, >लिखक हय 
आगरा । 


विषय सूची 


विषय-प्रवेश १०१३ 


सस्कृति, इतिहास एंव कला १, इतिहास जानने के साधन २, 
भारत के भूगोल का उसके सास्द्वतिक दतिहास पर प्रभाव &। 


प्रथम खण्ड कला 
प्रथम अध्याय 
कला १६-२१ 
कला १७, कला शब्द की व्युत्पत्ति १७, परिभाषा १८, विविध 
कलाएँ एवं उनका वर्गीकरण १६ ॥ 


द्वितीय-नध्याय 
भारतीय कला २२४३० 
भारतोय कला की विशेषताएं २६६ भारतीय कला ओर लोक 
जीवन २६। 
ततोीप अध्याय 
वास्तुकला ३१-६७ 
वास्तुकला का उद्भव एवं विकास नागरिक वास्तु ३२, घामिक 
वास्तु ३६, स्तम्म ३६, स्तूप ४१, अशोक स्तूप ४२, भरहुंत 
स्‍्तूप ४३ कनिष्क कालीन स्तूप ४४ गुप्त कालीन स्तूप ४५, 
मन्दिर ४५, मन्दिर की विभिव् झलियाँ ५६, चत्य ५९, 


विहार ६० मुस्लिम वास्तु ६३, मस्जिद ६४, मकक्‍वरा ६४, 
राजप्रायाद ६७ ॥ 


(२ ) 


घतुष लम्पाय 
मूतिपला दृप-०९ 
मूतिकला ६८, प्राह्षमौय ६६, मोययुग ७०, शुजय॒ग ७० 
शक मुयाण-युग ७२, गा घार सी 3३ अमरायती नछ्ती ७० 
गुप्तमुग ७४ प्‌यमष्यमुय ७६ उत्तर मघ्ययुय ७६ प्रागापुनिक 
युग ७७ धातु मूतियां ७८, यतमानराल ७६ ३॥ 


पंचम अप्याप 
चिप्रफता ८० ६१ 


भारतीय जिशन्ररला थी नावशुमि ४० विप्रनेद ६२, अजन्ता 
घली ८ गुजराती पी ५५ मुगल रली ८५ राजपूत शलो 
८८ वतमान शली ६०३ 


पर्ठ पध्याप 
मोय-पुग ६२ १२६ 
पूव मौययुग वी क्या ६२ मोयसुगीन यला &८ रतम्म १००, 
सारनाथ १०५ गुफाए १०८ पाटलीपुत्रन नगर और राजप्रासाद 


१०६ स्तूप ११३ साँची ११३ नरहुत ११५ मोयकालीन 
मूतिक्ला ११८ मोयवला पर विदशा प्रभाव १२११ 


सप्टम अध्याय 
शनि एवं सातवाहन युग १२७-९४६ 
शुद्भयुग १२७ मा दर १२६ गुहा मादर १३२ चत्य १३३ 
विहार १३६ मिट्टी के खिलौब एवं मूर्तियाँ १३५ गाधार शली 


१३६, मथुरा शली १४३ गा वार एवं मथुरा शली १४४, 
अमरावती शली १४८॥ 


अप्द्म अध्याय 
गुप्त युग १५० १८८ 


गरुप्तक्ला का परिचय १५४०, वास्तुकला १५२ स्तभ १५२ 
स्तूप विहार गुफा १५४ मादिर १५५ मूतिक्ध्ला १५७, मथुरा 


(६ .-॥$...] 


केद्र १५८, सारनाथ केद्र १२६, पाठलिपुत १५६, बौद्ध 
सूर्तिया १५६, प्रस्तर फलक १६२, पौराणिक मूविया १६२, 
जैन प्रतिमा १६५, मृण्मयोमूतिया १६२, ग्ुप्तकाल की कला की 
विरेपताएँ १६६, चितकला १७०, जज ता १७०, बाघ १८४। 
द्वितीय खण्ड सस्कृति 
प्रयम अध्याय 
सस्क्ृति १६१-१६४ 
सस्कृति, उसका निर्माण तथा सम्यता १६१ १६४॥। 
द्वितोय अध्याय 
सिधु सस्‍्कृति श्ध्य्रण्र 
रु सस्कृति १६५///भाहनजादडो १६६, सामाजिक अवस्था 
१६८, आथिक दशा १६६, घामिक दशा २००, कला २०२, सियु 
सम्यता एवं सस्कृति का काल २०२।॥ 


ततीयष जध्याय 
(0 ,रदिक युग की सस्कृति २०६-२४४ 
बंदिक सस्कृति की विशेषताएं २०६, वैदिक समाज की रूपरेखा 
२१६, राजनीतिक स्थिति २१६, शासन “यवस्था २१९, आर्थिक 
स्थिति २२५ धामिक स्थिति २२७, नतिक आदझ्श २३०, कला 


२३१, नारी का स्वरूप २३१, शिक्षा के आदश २३४, शिक्षा 
पद्धति २३८, साहित्य रेडं४] 


चतुय अध्याय 
(६2 रामायण महाभारत युग को सम्कृति रडभ-र२५४ 
युगीनसस्क्ृति २४२, सामाजित जांवव २४८, आधिक दक्षा 
२५०, राजनीतिक दगा २५०, धामिक यवस्था २२३ । 
पंचम अध्याय 


मौय युगोन सस्कृति २५४५-२८३ 
मौय सस्कृति २२५, सामाजिक दशा २२७, वण “यवस्था २५८, 
विवाह तथा स्त्रियाँ २६०, घम २६२, भाविक दया २६३, 
व्यवसाय तथा उद्योग २६४ “प्रागार २६६, शासन प्रवध २६७, 
पयाय-व्यवस्था २७३ से य-प्रवस्या २७३, पुप्तचर विभाग 
२७४, आय “यय २७४, मायकालीव कला २७५, साहित्य २८३ | 


६ ४) 


चष्ड अध्याय 
(० शन्े घातवाहत कुपाण सल्कृति पी रप४-रे६६ 
शुद्ध सस्कृति २८४, साहित्य २८६, कला २५८७, सातवाहन 
संस्कृति २८६, बिटेशी नाक्मण २६१, घक २६२, शव एव 
भारतीय उस्कृति २६२, पहुंच २६३, वुयाण २६३ बुयाण 
सस्कृति २६४, साहित्य २६७७ कला २६८। 


है 


सप्तम अध्याप 07० 
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परिचिष्द 
चित्रावली 


॥ विषय-प्रवेश 


(0 सस्कृति, इतिहास एवं कला 
(0 इतिहास जानने के साधन 
0 नारत के भूगोल का उसके सास्कृतिक इतिहास पर प्र भाव 


सस्कृति, इतिहास एवं कला 

सास्कृतिक इतिहास का महत्व स्त्रयसिद्ध है। सस्क्ृति किसो व्यक्ति, समाज 
और राष्ट्र को धरोहर होती है । सस्ट्टति के वरदहस्त से अनुप्राणित राष्ट्र निरन्तर 
प्रगति के पथ को प्रशस्त करते हैं ॥ अत ससस्‍्क्ृति के इतिहास को प्रस्तुत करने वाले 
तत्व निश्चय ही महाव होते हैं । 

संस्कृति आन्तरिक वस्तु है। इसके अन्तगत मनुष्य के आचार विचार, 


इसके जीवन-मूल्य, उसकी नव्रिवता, संस्कार, आदत, शिक्षा, धम, साहित्य ओर कला शिक्षा, धम, साहित्य और कला 
दूत समावेश होता है, अत सस्कृति एक व्यापक तत्व है । निश्चय हो सस्कृति मादव 


की साधना की सर्वोत्तम परिणति है। इस सर्वोत्तम परिणति का तान इतिहास से 
होता है थत इतिहास एवं सस्कृति का अनेद-सम्बघ है । 

इतिहास और सस्क्ृति का चान साहित्य एवं कला से होता है। अत सस्कृति 
एवं कला का सम्बंध भी निकट का है। इसीलिए भारतीय-सस्क्ृति में वैदिक- 
स्राहित्य, समायण, महाभारत नादि का महत्व नक्षुण्ण है। केवल इन ग्रयो का ही 
महत्व जलुण्ण नही है, इनक॑ जतिरिक्त सास्कृतिक थाती को शाश्वत रखन वाली 
भारतीय क्लाबओ का भी मूल्य बपूव है । क्याकि, प्राचीन सास्कृतिक परम्पराबा को 
निर्णायक निधि ठो कला के कोप म ही समाहित है । कला की भापा अन्तर्राष्टीय 
भाषा होती है । हम किसी देश की भाषा से अपरिचित हो सकत हैं फि-तु किसी देश 
मो, किसो काल को, कोइ भी कला-कृति विश्व के किसी नी व्यक्ति के घिर पर चढ़ 
कर अपनी कया सुदा सकती है। हम उसक सदश्धय को दृदयज्भजुम कर सकते हैं। 


३ | भारतीय पता बोर सेरह ति 


क्लायार ३ मतों दया से सापारणोरुरण कर सके है। शा हझताभा में विययो भी 
देख री सरदृति रो मूतरूप मे देख सर हैं। इस हृष्टि स जारत का उशारशवित 
विशेष है पयावि' भारत मे ही अतीत पा अपतो परणम्पराजां डा पृत्य दिविष्ट है, 
भरत उसे अध्ययन के लिए नारतोय बला जोर सख्त झ अम्यया ही बार 
धयवता भी शिउ्ध दे । 

(आल वी जाप्याध्मियत वी जाध्याटिमिगता भारत पा पर्म, औौर उस रा जोरन-द पुन भारत की 
पाचौन बला मे पूत्त है। भारतीय वलायार के स्वप्न मं, उसडी दृष्टि मे भारत गी 
सामाजिप परम्परा और संखितिक विरासत रे सदर पिरापन हो उठ हैं। भव इल 
पलाना व अष्ययन सास्यृठिक अप्ययन के लिए परम अभीष्ट है पु 

किसी नी सस्कृति एवं हम्यता की स्पायी एफलता उछरो बसा मे निदित 
रहती है; सापााजिष झादण अर्पवक दभद कोर उप ५ रूपए बदल सबठे हैं, 
साम्राज्य बदल सपते हैं शितु बला मे उनयी अप्रुल्य निर्षियाँ संधि रदहूवी हैं 
जिनसे हम सास्कृतिक-तरय मिल जाते हैं। आरतीय बला गंदा स_हो पामिछ गहय 
और नंतिक आदर्शो की सवादिया रही है। अतः यह कहा या रारता है हि ' कला 
व्यक्ति की विर्श्स्थायी कीति और सघ्कृति की अनश्वर निधि ही नहीं अपितु उागी 
प्रमुख प्रेरणा भी है । कला स्पूति दी है प्रोत्थाहित तपा शिक्षित भी फरती है । 
बला एक्न्मूत्न मे बाँधन वाली महांद्‌ घक्ति है। उसको छाप जन-दीयतर पर सदा 
व्याप्त रहतो है ।' ' निश्वय ही बला राष्टीय चेतना थी महृत्तम प्रतीक है। राष्ट 
वी कला जन-जीवन स॑ प्रेरणा प्राप्त करती है और उसे जीवत यनाती है। अत 
हमारा विचार है क्रि भारत की सास्दतिक निधि बी पोज ३ लिए बता कसा मा 
इतिहास इतिहास के जानने रे साधन तथा इतिहारा औौर भूगोत का सम्याध 
बादि वा अध्ययन थवेक्षित है । इस प्राचीन भारतोय बला और सस्तृति नामक 
ग्रथ में इह्ो तत्वो पर विचार फिया गया है | 
इतिहास जानने के साधन 

इतिहास शब्ट बी परिभाषा विश्निश्न विद्वानों ने अपने मपने मतानुसार की 
है। एक ओर नेपोलियन ने लिखा है “इतिहास सबसम्भत बपोल कल्पना के 
अतिरिक्त और बुछ नही है ।? तो दुसरी बोर एच० जी० देल्म महोदय कहते हैँ 
“मानव इतिहास सारत विचारों का इतिहास है। डा० दी० जी० गोखले वे शब्दो 
मे हम कद सकते हैं 'चूकि इतिहास उन बातों का दृतात होता है जो भूवकाल मे 
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विपय प्रवेश | ३ 


हुईं हो इसलिए मूलत महत्वपूण तथ्या की चुनकर अतीत का पुननिर्माण करने को 
ही इतिहास कहते हैं ।”” 
उपयुक्त परिभाषाओ से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास भूतकाल का अध्ययन 
है । नारतवप का प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरव मण्डित होते हुए भी श्द्धुलाबद्ध 
रूप मे प्राप्त नहीं है। उससे अवगत होने के लिए हमे इधर उधर बिखरी हुई 
सामग्रियो का सहारा लेना पडता है| सम्भवत हमारे पूवज इतिहास के महत्व को 
सम्रभते नही थे और अपने काल की प्रमुज घटनाओ को लिपिबद करने की ओर 
उनका ध्यान नही रहता था । वे सदव पारलौकिक विषयों के चितन में लीन रहते 
थे कौर लौकिक विपयो को उपेक्षणीय समझते थे । इसीलिए डब्नु० ढी० हिटने ने 
लिखा है कि “भारतीय साहित्य के इतिहास म दी हुई सारी तिथियाँ कागज में 
ज़गाई गई उन पिना के समान हैं जो फिर से निकाल ली जाती हैं ।” प्राचीन भारत 
मे कोइ महत्वपूण और स्मरणीय घटना नही घटी, ऐसा कहना अनुचित होगा। सच 
तो यह है कि भारत का अतीत वीरता और पराक्रम के कार्यों से ओतप्रोत है तथा 
राजवशो का उसमे समय समय पर उत्थान पतन हुआ है । क्या साहित्य, कया विज्ञान, 
बया धम और क्या कला कोशल सभी हृष्टियो से भारत विश्व के अय राष्टो का 
प्रथ प्रदशक था' औौर अपनी समृद्धि के कारण 'सोने की चिडिया! के नाम से विश्यात 
था। कि तु ऐतिहासिक घटनाओं को लिपिवद्ध करमे म भारतीयों की उदासीनता 
रही । इस उदासीनता का उल्लेख करते हुए अरबी यात्री अल्बरूनी ने लिखा है कि, 
* दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास की ओर अधिक घ्यात नहीं देते हैं। ऐतिहासिक 
ब्रिवरणा के सम्रह मे व अत्यात उदासीन रहे हैं । ऐतिहासिक सूचनाएँ देने के लिए 
उहू बाध्य किया गया तो वे किकत्तव्यविमूढ़ होकर खडे रह गये। वस्तुत 
भारतवासी 'बया लिखा गया है” की ओर अधिक ध्यान देते रहे हैं, किसने लिखा', 
'कव लिखा' क्‍यों जिखा की जानकारी से उह विशेष प्रयोजन नही रहता है।॥” 
परिणामस्वरूप भारतवप के प्राचीन इतिहास के सम्बंध में हम अधकार मे हैं। 
कऋमवद्ध और सुसगठित रूप म हमे भ्राचीन भारत का इतिहास नही मिलता है। 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उस काल के शिलालेख, सिक्के, इमारतें, 
ऐतिहासिक व अनतिहासिक ग्रगय तथा विदेशी यात्रियों के विवरणो का सम्वल ग्रहण 
करना पदता है। एवफ्स्टिन जांदि इतिहासकारों के मतानुसार ये साधन अत्यन्त 
स्वल्प हैं और इनके ढारा प्राचीन भारत के इतिहास का साज्जोपाज़ वणन नही हो 
सकता है । अस्तु इह्ठी सामग्रियो ऊ॑ जाधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास का 
विवरण जान सकते हैं। वतानिक ऐतिहासिक ग्रथा के अभाव मे प्राचीन भारत के 





* भनुस्मृति एंतदेश प्रसुतस्य सकाशादग्रजमन 
स्व स्व चरित्र दिक्षेरन शरूयिब्या सवमानवा ॥| 


४ | भारतीय कला ओर सस्कृति 


सम्बंध मे निणय निबालना जत्यात श्रमसाध्य काय है बौर आज के इतिहाप्तकार 
को उसक लिए बडे ही विवेक, धय और परिश्रम की आवश्यकता है। 

प्राचीन भारत के इतिहास का परिज्ञान हम जिम सामग्रियों के आधार ६२ 
होता है वे दो भागो म॑ विभक्त की जा सकती हैं--साहित्यिक तथा पुरातते विपयका। 
साहित्यिक' क्ृृतियाँ भी दो प्रकार की हैं--भास्तीय तथा अभारतीय । पुरयावव 
सामग्री म शिलालेस, सिवके, इमारतें तथा खुदाई मे प्राप्त आय बस्तुएँ बातीं हैँ 
भव हम इन सबका विस्तार से अध्ययन करेंगे । 


साहित्यिक साम्रप्री--प्राचीन भारत के इतिहास का चने कराने वाली 
साहित्यिक सामग्री के अतगत ऐतिहासिक और अनतिहासिक दोनों प्रकार के प्र थे 
भाते हैं। एतिहासिक ग्रथ वे हैं जिह लोकिक ग्रन्थ भी कहा जा सका है तपा 
जनतिहासिक प्रया के अन्तगत हम धामिक साहित्य की गणना कर सकते हैं! 

अनतिहासिक अयवा धामिक प्रथ--भारत का प्राचीवतम साहित्य संवधा 
पामिक दोते हुए भी ऐतिहासिकता से नितात शुय नहीं है| विद्वाता ने बह्म ते 


श्रमपूवक उसम से इतिहास के कणों का सचय किया है। पामिक साहित्य को हक 
तीन भागों मे बौद सकते हैं-- 


(क) ब्राह्मण साहित्य, (ख) वौद साहित्य, और (ग) जैन साहित्य । 

(फ) ब्राह्मण साहित्य--ब्राह्मण साहित्य के जन्तगत प्राचीनतम प्र थ बद हैं! 
बेल चार हैं --ऋग्वद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अपवबेद यद्यपि ये मुख्यत पामिकग्र ये 
हैं पितु तत्शाजीन सामाजिक राजनीतिझ और धामिक जीवन एर भी प्रकाश डालते 
हैं । ऋग्यद स आार्या की भारत म स्थिति उनक॑ आन्तरिक सघप गौर आक्रमण 
बारिया क विएद्ध युद्धा जादि विषयो पर सामग्री उपलब्ध हांती दै। चारों वदा मं 
नछ्ब” ही सबस जभिक प्राचीन है और यही सर्वाधिक मदत्वपूण है। प्राह्मत/ 
आरफ्पत और उपनिपत इसके पष्चात बाठे हैं ) ब्राद्मण प्रयां मं या का सर्विस्‍्वार 
बंधन पदिय मजा) का प्रयाग ठया उसी व्याह्पा मिलती है ब्राद्माण प्रया मं 
एवरप परयदिय शवप्य, उत्तिरोय आदि प्रमुख हैं॥ उपनिपता मे इृहदारण्यक तया 
छालोग्य आई महत्पपूण हैं | 

इडिझ मादित्य क परचाठ सूत-साहित्य जाता है । सूत्रों क॑ बल्प-्मृत्र, यक्ष 
सुत्र और पन सूद नामऊ तौन विभाय है। कल्पन्यूचा मे बदिक यों का घास्वीय 
दिदबप है । यूछ-मुत्र मे गृरस्थ छ सम्दघ रखने काठ स्स्फारों और यर्चा बाटि 

का बघन है । पम-सुत्रा मं साप्ाजिझ, राजनातिर और यधानिक ध्यवस्यां दी हुई है। 
बाप था यूत मार व $ याय-साय निय दा सकते हैं। बचा ८ हैं-- शिया, 
ईद रिरित्र स्योडरण छंद शोर स्यािप । 

मुत-्यार २ $ दरइतद रामाइभ बोर मद्राभासर्त महाडाम्य बाठ हैँ। 
एडाएय & रजिठा दास्काहि प थौर पदाजारद की रघना स्याय ने को थी । डा 


विपय प्रवेश | ४ 


रमाशक्र तिपाठी का इन महाकाव्यो के सम्बंध मे मत है, “इसम से देह नहां कि 
इन प्रवध कास्यो मे भारत की तात्कालिक धामिक और सामाजिक स्वितिया का 
रुचिकर सग्रह हुआ है । परन्तु राजनीतिक घटनानो के क्रमबद्ध इतिहास के रूप म ये 
जिताल्त अस तोपप्रद हैं । तिथिपरक बिंकृतियों और कल्पित कथाओ से तो ये काफी 
भरे हैं ।”! 


रामायण और महाभारत के अनन्तर पुराणों का नाम लिया जा सकता हैं । 
पुराणों की सख्या १८ है। साधारणत उनके वणित विपय पाच प्रकार के हैं--- 
(१) सग (आदि सप्टि), ? भ्रतिसग (प्रलय के अनातर पुन सृष्टि), ३ वश (देव 
ताओ और ऋषियां की वगावली) ४ म वन्तर (कल्पो के महायुग), ५ वशानुचरित 
(आचीन राजकुल। का इतिवत्त) | यद्यपि पुराणों में अवेकों भूलें और अशुद्धिया है 
तथापि उनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सवती है । डा० स्मिव का मत है कि 
यदि पुराणों को ध्यानपूवक पढ़ा जाय तो बहुत सी अच्छी एवं मृल्यवान ऐतिहासिक 
सामग्री प्राप्त हो सकती है । डा० त्रिपाठी ने भी पुराणों को अवबूपष म आलोक रश्मि 
का काम करने वाला बताया है । 


(ख) बोद्ध साहित्य--बौद्ध साहित्य के अवगत सवग्रथम स्थान जातक 
क्थाओ का है। भगवान बुद्ध के पूव जम की काल्पतिक कथाएँ ही यद्यपि इसमे 
सम्रहीत हैं । कि-तु तत्कालीन समाज का सुदर चित्र हम इनमे प्राप्त होता है। इसके 
पश्चात्‌ त्रिपिटक ग्रथ आते हैं--सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक और विनय पिठक । ये 
ग्रंथ पालि भाषा मे है। इनम भगवान बुद्ध के वचना और सिद्धा'ता का सग्रह है| 
पालि क॑ अतिरिक्त सस्द्ृत म॑ भी वौद्ध ग्रथ मिलते है और इन ग्रथो बे नाम महावस्तु 
ललित विस्तर, वुद्धचरित, दि यावदान लकावतार आदि है। 


(ग) जन साहित्य-जैन साहित्य अधमागधी भाषा म है और परिमाण मे 
भी अत्यत स्वर्प है । आचाय हेमचद्र द्वारा लिखित परिशिष्द प्रवन ग्र-्य' बहुत 
प्रसिद्ध है। भद्रवाहु चरित नामक ग्रथ भी महत्वपूण है । 

ऐतिहासिक ग्रय--श्राचीन भारत का इतिहास जानने म हमे शिन एविहासिक 
ग्रथा से सहायता मिलती है उनम कल्दरंण की 'राजतरग्रिणा” सबसे महत्वपुण है। 
डा० रमाशकर तिपाठी ने लिखा है, * सस्द्वत साहित्य मे कल्हृण की राजतरमिणी एक 
मात्र ग्रथ है जिस हम अपने अथ मे इतिहा स का निक्ठतम प्रयास बह सकक्‍त हैं ।/१ 
इस ग्रभ म प्राचीन काल से ११वीं झवाब्दी तक का काइमीर का इतिहास है । 
वल्हण का यह ग्र 4 अपन रचनाकाल के कुछ पूर्व तक की शताब्दियों के सम्बन्ध मे 
तो प्रामाणिक सामग्री प्रदाव करता है परन्तु अत्यन्त श्राचीन क्ात्न की घठनाओ के 
$ 
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सम्बंध मे प्रामाणिक मही है। इप ग्राय के एतिहापिव' जापार सुग्रठ, क्षमेद्ध देला 
राज, पद्ममिहिर नोजमुनि भादि पी रचनाएँ ठपा राजझाय शासन पत्र व प्रशर्तियाँ 
है। कल्हण की राजतरमिणी के नविरिक्त प्राचीन काच वा अब गविह्ञतिक प्र घ 
है-- बाय का 'हृपचरित , से ध्यावरन दी पा रामचरिता, आन दभट्ट या 'बल्ल/ल 
चरित , पद्मगुप्त का नवस्ाहुताक चरित” विल्हण का विक्रमाउदव उरित , सोमेशवर 
वो कौति कौमुदी' तथा जयानक या पृष्वीराज विजय! | कौदित्य के बयराप्त वा 
महत्व नो कम नहीं है। उसस् मौय वश व शाप्तन प्रव ध का पता चलता है। यही 
नही प्राचीन काल के 'मुद्राराक्षण” तथा 'शबुठजा जादि सादर थी तततालीन 
सामाजिक व्यवस्था व रोतिरिवाजी के परिचायर हूँ। हप रचित नागान द, र्लायली 
तथा प्रियदर्शिदा नाटक भी एतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। 


अभारताय साहित्य--प्रायीन भारत व इतिहास जानने के साधन के रूप मे 
अभारतीय साहित्य का महृत्वपूण स्थान है । इसके अन्तगत विदेशी यात्रिया मौर 
लेखको के वणन जात है। ग्रीक, रामन, चीनी, तिब्बतो और मुस्लिम यात्री समय 
समय पर भारत जाये औौर उ होने पहाँ का विवरण लिएा है। प्रावोनतम लखर है 
हृरोडोटस जो कि ग्रीक लखक था ओर उसने पाचवी शताब्दी ई० पृ० क॑ भारतीय 
स्रीमा प्रात और हसमी साम्राज्य के राजनीतिव सम्पक का वणन किया है। ईरान के 
सम्राट आदजेरेव्सस मेमन के राजवैद्य टेशियस ने भी भारत के सम्बंध मं वणन दिया 
है। सिक दर के नियाकस भरिस्टोबुसुत आदि साथियों त भा भारत वे सम्बंध में 
लेख लिख । यद्यपि आज ये विवरण उपलब्ध नहर है क्षितु इनकर उल्लेस एरबर्ती 
लेखकों ने किया है) 

च द्रगुप्त मौप के समय मे मंग्रास्यनीज यूनाना राजदूत क॑ रूप मे भारत जाया 
भौर दस वर्षों तक यहाँ रहा | अपनी पुस्तक दृण्डिस! मे उसने भारतीय जब-जीवन 
का विवेचन क्या ) दुर्भाग्यवश यह पुस्तक तो लुप्त हा गई है कितु प्राचीन युवानी 
लेखकों की रचनाजों म इसके उद्धरण मिलते है। टालेमी का भूगोव प्राचात भारतीम 
व्यापार और धूगोल पर प्रकाश डालता है। टिलनी की नेचुरल हिस्ट्री/ भो हमारे 
लिए उपयांगी पुस्तक है ( 


ग्रोक और रोमन यात्रिया क पश्चात्‌ चीनी यात्रियों का स्थान है। चीन मे 
बौद्ध धम के प्रचार क कारण भारत जोर चान के मध्य घनिष्ठ सम्बंध स्थापित हो 
गया था । इसलिए चाव के अनेक वौद्धनयाती समय समय पर भारत आये। उनका 
उद्दश्य तीर्याटन और बौद्ध साहित्य का जनुपांबन रहता था। फाह्यत छुनताग 
भौर ईत्सिय नामक चाी याक्षियां के नाम हमारे लिए जत्य ते महत्वपूण है। 
दी०जौ० गोखल ने लिखा है "इन तीनो चीनो यात्रियो ने अपनी यात्राओं के रोचक 
उूत्तान्त लिख हैं जिम उहाने हमारे दगवासिया के रांति रिवाजा के बार॑ मे, उस 
देख के निवासियों के रीदि रिवाजा क दारे म जहाँ वे बोद् धम ग्रन्थों को खोज में 
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ये थे अपने अवलोकन अकित किये हैं ।”' एतिहासिक हृष्ठि से छ्व मसाग के विवरण 
से महृत्वपूण हैं वयोकि फाह्यान और इत्सिग को बौद्धमत के प्रति इतनी भासक्ति 
| कि उहोन तत्कालीत घटनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया। फाह्मात के समय 
एरतवप पर महान प्रतापी नरेश चद्रगुप्त वित्मादित्य का शासन था किंतु उसने 
नव कही नामोल्लेख तक नही क्या है | जवकि ह्लोनसाग ने तात्कालिक शासक 
प्वधन के सम्ब ध की कुछ मह॒त्वपूण घटनाओं का वणन किया है। नानदा के 
न्‍ह्वविद्यालय मे भी वह कुछ समय तक रहा था और उसके सम्बंध म॑ भी उसने 
णन किया है । 

मुस्लिम पयटका के एतिहासिक महत्व को भी अस्वीकार नहीं किया जा 
'कता है । इनमे सबमस महत्वपूण स्थान अल्वरूनी का है जिसने अपन तहकीकए हिंद 
।मक पुस्तक म भारत के जन जीवन का उल्लेख किया है यह यातो महमूद गजनवी 
४ समय म॑ भारत भाया था और १०३० ई० म उसने अपने ग्रथ की रचना की थी । 
;य मुस्लिम ग्रथो मं अल इस्तखरी का 'क्ताब उल अकालुना, अल उतबी का 
तारीखए-यमीनी/, निजामुद्दीन का तवकात ए-अकवरी” आदि मुख्य हैं । 

पुरातत्व विषयक्ष सामप्रो--प्राचीव भारत के इतिहास को जानने मे पुरातत्व 
विषयक सामग्री महत्वपूण योगदान देती है। अभिलेख, सिक्के तया इमारतें इसके 
भातगत भाते हैं । 

अभिलेख--अभिलेखो का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक हैँ । इतिहास के 
अनेक युग तो इही के कारण अधकार से आलोक मे आये हैं। ये अभिलेख शिलाओ, 
प्रस्तर खण्डो, स्तम्भा तथा घातुपत्रो पर खुदे हुए मिलते है। अधिकवर अभिलेख ब्राज्मी 
लिपि म हैं किंतु कुछ खरोष्ठी लिपि मे भी हैं। ब्राह्मी लिपि वाइ ओर से दाहिनो जोर 
का लिखी जाती है नोर खरोप्ठी दाहिनी ओर से बाइ ओर को लिखी जाती है । ये 
अभिलेख दान अथवा विजय के स्मारक रूप मे खुदवाय गए हैं। सम्राट अशोक ने 
जनता का उपदश अविलखो पर खुदवाये हैं । इलाहाबाद मे स्थित अशोक की लाट 
पर समुद्रगुप्त का राज्य उिस्तार खुदा हुआ है। तिथियो की स्थापना तथा प्राप्त 
सामग्री की प्रामाणिक्ता के सम्ब'घ म इन अभिलेखो का महत्व थसदिग्ध है। खारवेल 
भौर समुद्रगुप्त क॑ सहश शक्तिशाली स द्रादा की कीति भी इनके अभाव म बघकार म 
रह जाती | 

सिस्फे-- प्राचान नारत का इतिहास जानने मे सिक्के भी महत्वपूण साधन 

मिद्ध हुए हैं । सिक्तः सोता, चांदी ताँबा तथा मिश्रित घातुआ के प्राप्त हुए हैं तथा 
इन पर लख ये चिदू भादि खुद हुए हैं। जिन सिक्स पर सिवियाँ जी हूँ, चे 
इतिहास क निर्माण तथा इतिहास की टुदी हुई कडिया को जोडने का महत्वपूण 


५ प्राच्ोव भारत, पृ० ६ 


आरतीय पत्ता लीर सर्व 


पन हैं।। बहुत पुरा दितरा पर दि हमार आहत है हि मात के परवर्ती 
करी पर सागर के दाम, उरी उयादियाँ ५ मूतियाँ डिक भिलती है । राजाया 
| बगायली जोर दिपि क्रम के जिर्पाश्ण मे श्तग बड़ा मद्वाएग मिर्पी हैं) 
(ना दर वे जतावा ठप दि ४ मोर ६३४ नागर ४ गस्द परम सादिए 
परा हम वाई सामग्री नह प्राण दाता इस मम्दरध मगारा डानकारी स््सां 
प्रा ही मित्री है। पिष्क के छित्झा शे पा चलता दे * ४६८ बोद पम की 
अ्षनुपापी था । समुख्युष्त के बहुत से विवश पर बद काया बजा जा सांग गया दे 
जिससे पता घतता है हि यह संगा।उला का प्रमाषा। मो पमाषुत् झ्ञापदर्णि 5पीं 
चद्मुप्त विक्रमारिष्प ६ पराक्मपूर्ण कार्यों का बा भी सिर्फ पर सुई सता मे 
द्वोता है । जिश गंग्ाट ५ हवा जिस सपान पर ब्राप्त हो) है. दें हयात उसके 
अधिवार में गा महू बात नी सिखा डी प्राप्ति म शप्द दा जाग है । १ए-ु द््म 
मम्दध में सतक पर दी श्सा निषप्पप पर बह एव घादिए मा कमानकमी 
अ्रम हो जाने की मम्भावाया रहती है। उ दरणक (लक हहिण भारत में रामत 
फिक्स के पाये जाने वा महू जप नहा है हि दक्षिण भरत पर रोमन साझ्ास्य का 
प्रमुख घा। मे सात 4 गिय# तो ब स्त इसलिए पदों बाय ब्याह दर्षिष भारत 
वा रोष ५ खा ब्यावारिय सम्बप पी और नास्व 4 गरम मसाला जोए पिलीस 
सामप्रिया क बदल ये (कब भारत आय । 


इमारतें तपा पुदाई सेप्राप्तलप गरपुएँ-प्रा बीत भारत वा इतिद्वाए जानने 
बी पुरातत्व विपयक सामग्री के अन्तगंत इमारतें तथा शुदाई धप्राप्तनय यरपुएँ 
की भाती हैं। प्राचीन अम्नावशप उस पुरातन युग फी सम्पता और सर्दृर्ति पी 
कया सुनात दे । साथी भरदुत, बज ता, एलोएण महावर्लिपुरम चातिक और परत 
के स्मारक इतिहास जानने का छा महत्वपूर्ण सात ६। मदर, सस्‍्तूप और विहार 
हम यह बतलात हैं कि उस युग मे राजा और प्रजा विस धम वे अनुयायी थे; सम्राद 
बी घामिक नीति बसी थी और वास्तु कला वी कौन बौल सी शलियाँ प्रचलित पी। 
जावा, वम्बात भीदि ह्वीपा म प्राप्त मादर गौर मूततियाँ मद दिउ करते हैं हि 
आरवीयो नें बहाँ अपने उपनिवशण वेसाव र अपनी सस्कृृति बो फलाया था। पुरातए्व 
बत्ता प्राचीन भग्नावशेपों के दी विभिन्न निष्वर्षों पर पहुचते हैं और प्राचीन 
इतिहास के सम्ब घ में जानकारी अर्जित बरते हैं। जावा सुमात्रा+ कम्बोडिया+ 
मलाया, बोनियो आदि विविध द्वीपा मे आरतोयो ने स्मार्र्क पाये गये हैं जो 
कि हमारी सम्बता के वहाँ फले होन के प्रमाण हैं । प्रागतिहासिया भारत बा सारा 
इतिहास ही इन अग्नावशेपो के आधार पर लिखा गया है। पिधु घादी की सभ्यता 
बा परिचय हमे मोहनजोदडो तथा हडप्पा की खुदाइयो से प्राप्त होता है । विद्याल 
स्तातागार पर्ेकी इठो के मकान, भे में इमारतें नालियाँ, मुहरें, आभूषण बतः 
आदि यह. अर्लाशित करते हैं. कि आचीन काल मे वहाँ सम्यता विद्यमान थी । 


विपय प्रवेश | & 


प्राचीन भवन और मदर भी हमारे ऐतिहासिक पान को सुहृढ़ करने 
महत्वपुण योगदान देते हैं ॥ जअजाता ऐलोर की गुफाओो की चित्रकारी, देदगढ का 
पत्थर का मदर, कानपुर जिले मे भीतर ग्रांव का ईटो का मदर, नालदा की 
बुद्ध की ताम्र प्रतिमा आदि गुप्त युग की कला के चरमोत्कप के प्रतीक हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इमारतें, मूतिया और चित्र इतिहास जानने के महत्वपूर्ण 
साधन हैं । 
पिष्कष--उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कप पर पहुंचते हैं 
कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साधन अत्यन्त स्वल्प हैं। फिर भी इन स्रोतों 
के महत्व को अस्वीकार नही किया जा सकता | अभिलेखो और सिवका का महत्व 
सर्वाधिक है। यद्यपि अभिलेखो म कही-कही अतिशयोक्ति का दोप है और वे अपने सम्पूण 
रूप मे मिलते भी नही हैं, कितु जो भी हैं हमारे ऐतिहासिक ज्ञान को सुदृढ बनाते 
है । विदेशी यात्रियों के विवरण भी महत्वपूण सामग्री हैं और प्राय विश्वसनीय भी 
है । शेष साहित्यिक सामग्री इतिहास का चान प्राप्त करते समय अत्यात सतक भाव 
से काम में लेनी चाहिए । पुराणा की रवना ब्राह्मणो क॑ हष्टिकोण से की गयी है | 
दीपवश तथा महावश आदि पालि ग्रथो म॑ बोढ़ों के प्रति पक्षपातपूण हृष्टि है । 
ऋग्वेद मे तत्कालीन घटवाजों का उल्लेख है परन्तु अत्यत ही स्वल्प मात्रा मं । इस 
प्रकार इतिहास जानने के ये साधन परिमाण मे कम तो हैं किन्तु फिर भी इनके 
आधार पर ऐतिहासिक निष्कप निकाले जा सकते हैं। आवश्यकता है श्रम, विवेक और 
अध्यवस्ाय की | जसा कि डा० रमाशकर जिपाठी ने लिखा है “इतिहासकार को 
आकर श्रमिक की भाँति शुल और फावड़े से काम लेना है । उसके शूल और फावडे 
अध्यवसाय और सतक धारणा हैं। इही की सहायता से वह अतिरजन और अलकार 
के शब्दजाल से रहित इतिहास स्वण हस्तगत कर सकता है ॥/' 
भारत के भूगोल का उसके सास्कृतिक इतिहास पर प्रभाव 
प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियो की उपज होता है। 
भौगोलिक अवस्था ही इतिहास की रूपरेखा निर्मित करती है। प्राकृतिक परित्यि 
तिर्याँ, जलवायु भूमि की खनिज शक्ति आदि देश की राजनीतिक, समाज, घम और 
व्यवस्था को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। भारत का इतिहास 
भी इस सत्य का अपवाद नही है। हमारे देश के भुगोल ने उसके इतिहास पर 
अपना अमिट भ्रभाव डाला है जिसे समझने के लिए देश की प्राकृतिक वचावट पर 
एक सम्यक इष्टिपात वाछुनीय है । 


विज्ञाल भारत भूमि को प्राकृतिक उनावट के आधार पर चार भागो मे बांटा 
जा सकता है-- 
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१० | भारतीय कला ओर सस्कृति 


उत्तरी सीमा, 

उत्तरी मदान, 

विध्याचल और दक्षिण पठार, तथा 
तटवर्तीय मैदान । 


१ उत्तरी सीमा--हमारे देश के उत्तर में पूव से पश्चिम तक हिमालय 
पवत तथा अय पवत श्रणियाँ फली हुइ हैँ जिनको लम्बाई लगभग २ हजार मील 
एवं चौडाई २०० मील है। यह हिमालय पवत एक सुदृढ प्राचीर की भाति स्थित 
है और बाह्य आक्रमणो से हमारे दश की रक्षा करता है | उत्तर से आने वाली ठपण्डी 
हवाआ को भी यह रोकता है तथा समुद्र म उठने वाली मानसूनी हवाओ को रोक 
कर देश में पानी वरसाता है । इसी हिमालय पवत से उत्तरी भारत को सोचने वाली 
नदियाँ उिक्‍ली हैं। भारत के राजनीतिक जीवन पर भी हिमालय का प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा है। उत्तर भ एक जडिय प्रदरी की भाँति जवस्थित यह पवत बाह्य 
आाप्मणकारिया के लिए रुकावट उपस्थित करता है। कि-तु इसमे कुछ दरें हैं जिनत 
होकर आक्रमणवारी देश म घुस नौर उहोने देश की शान्ति को भग किया ये दरें 
भारत और विदशो के मध्य सम्पव का माध्यम बने । विदेशी जातियाँ इनम प्रविष्ट 
होवर भारत भाइ और यहाँ की सस्कृति मं विलीन हो गइ। तिच्वत, चीन भादि के 
निवासी इह्ो दरोँस भारत आय | भारत के धम भोर साहित्य को भी इन पवत 
श्रेणियों ने प्रभावित किया। इसकी गगनचुम्दी चोटियो जोर गहरी कब दराणों ने 
विचारता जौर योगिया को जीवन और जगत सम्बधी प्श्ना पर चिःतन मनन करने 
के लिए उत्साहित क्रिया । नारत के सास्ट्ुतिव' जीवन पर दग की उत्तरी सीमा वा 
प्रनाव स्पप्ट परिलक्षित होता है । 

२ उत्तरो मदान--द्विमालय पयत के नीच गया सिंधु भर प्रह्मपुश्र नदिया 
के महान हैं। इन नदिया ब तट पर बड़े-बढे नगरा की नीव पडी और व नगर 

म्यता तपा संस्कृति बे कद्ध बन॥ बनारस सारनाय, पटना जादि नगर गगा तद 
पर श्पित हैं । भारत का प्रमुस व्यावसायिक नगर वानपुर भी यगा व तठ पर है। 
प्र्िद्ध एतिहासिक नगर ससनऊ गगा वा सहायक नदी मोमती क तट पर छ्यित है । 
फ्रिधु ओर ब्रद्मपुत्र नदिया के मदानों न ना नारत के सास्द ठिक जोवस का प्रना* 
जिव ऊिदा है। स्िपपु पाटो री खुटाइ ने इविद्वास के प्रध मं एर नवीन अध्याय जोड़ा 
दे और हम यद सिद्ध बरत्त चमत्त कर टिया है झि आय सम्पता के पूव ना भारत 
उन्नति के उच्च शिसर पर जांसान था । 


नर ० 0 न 


उत्तरी बारग के मदान के निवामिया का निरन्तर नटियों ब जत से मिचित 
होने के डा राय अत्यन्त उपबाऊ थूलि मित्रा। इस कारण उद्ू अपना पट नरन के 
लिए अभि परि दम न॒द्ा ऊरता पश् ओर व कठा खादित्पव विान जोर दान ४ 
धर में प्रमविनाप पर जामर हुए । 


विषय प्रवेश | ११ 


उत्तरी भारत के मैदानो के अन्वगत मालवा और राजपूताना आदि हैं। 
राजपूताने में वर्षा कम होती है तथा नदियाँ भी नही हैं। इन रेगिस्तानी इलाकों मं 
जनसंख्या कम है और अपना पेट भरने के लिए मनुष्यों को कठोर श्रम करना पडता 
है। फलत घीरता और साहस उनमे कूट कूट कर भर गया है। यही / कारण है कि 
भारत पर मुसलमानी प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर भी यहाँ के विवातियों ने उनका 
डटकर सामना किया । 

३ विध्याचल और दक्षिणो पठार--भारत के ठीक मध्य मे विष्याचल जौर 
सतपुडा पवत हैं जो कि पश्चिम म अरबसागर से पूव मे वगाल की खाडी तक फल 
हुए हैं। ये पवत, सघन वन प्रान्त एवं चवदा व ताप्ती नदिया उत्तरी भारत को 
दक्षिणी भारत से विभक्त किये हुये हैं।इही के परिणामस्वरूप उत्तरी भारत के 
शासक दक्षिण भारत पर अपना स्थायी प्रभुत्व स्थापित करने मे असमथ रहे । उत्तरी 
और दक्षिणी भारत के रीति रिवाज और मायताएँ भी एक दूसरे से पृथक दिखाई 
देती हैं । 

वि“याचल पवत के नीचे तीव ओर पहाडो की दीवार से घिरा दक्षिणी 
पठार है। इसके उत्तर मे वि्ध्याचल पूव म॑ पूर्वी घाट व पश्चिम म पश्चिमी घाट है। 
इस पढठारी प्रदेश म वर्षा अत्यःतत कम होने के कारण भूमि अनुपवजाऊ है और निवा 
सियो को अपनी जीविकोपाजन के लिए कठोर श्रम करना पडता है। यही कारण है 
कि यहाँ के निवासी वीर, साहसी एवं परिश्रमी होते हैं । मराठे इसी स्थान के 


निवासी हैं। मोदावरी, कृष्णा और कावरी नदियाँ यत्र-्तत्र इस प्रदेश को सिंचित 
करती हुई बहती है । 


४ तदवर्ता सदान- दक्षिणी पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारा पर मदान 
हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट की पदत्त श्रेणियाँ इह दक्षिणी पठार से पृथक करती 
हैं। इन पवत श्रेणिया का हमारे देश के इतिहास पर गहरा प्रभाव पडा है। 
आक्रमणकारी द्वारा पठार को विजित कर लेने पर वहाँ के निवासी इत पहाडिया मं 


छिपकर अपनी रक्षा कर लेते थे । मराठा ने इस प्रदेश मं बहुत से दुग बनाकर मुगल 
सेनाओ को बहुत दिनो तक परेशान किया ॥ 


हमारे देश का समुद्र तट अच्च-अच्छ वदरगाहा से रहित है। जविक कढे- 
फटे समुद्र तट मे अच्छे वदरगाह बनते हैं ओर वे दश को समुद्दी शक्ति को मजबूत 
करते है। हमार यहाँ इसका अभाव रहा । परिणामस्वरूप बच्छी समुद्री शक्ति वाले 
अप्रेजा ने हमे परास्त किया और वर्षों प्राधीन वनाय रखा। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि भौगोलिक परिस्थितियों ने हमारे इतिहास पर अपना अमिद् प्रभाव 
डाला है । 


भारतवप का सास्कृतिक विकास यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से परूण 
रूपेण प्रभावित हुआ हैं। कल-कलर निवाद 


भदि से प्रवाहित होती हुईं नदिया भार 
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तौय जन-जीवन म॑ महत्वपूण स्थान रखती है। वदिक काल म इह्ठी नदियों के तट 
पर ऋषिया ने सास्कृतिक कंद्रो की स्थापता की थी और इनके किनारे ही प्राचीव 
लार्पा ने जपनी सम्पता जौर ससस्‍्कृति को विकास पथ पर अग्रसर किया था । चीन, 
मिस्र, बंबीलोनिया आदि प्राचीत देशा की सस्कृत्रियाँ लदियों के किनारे ही 
फली फूली । 


भारतवप वी प्राकृतिक दशा अत्यात मनोहारी है । नदियाँ निभर, मलय 
पवन पवत फल पूल आदि सभी कुछ यहा विद्यमान हैं। प्रकृति के कण कण मे 
सोदय की छटा बिखरी हुई है भौर उसने कवियो के न तर को अपने जाक्पण में 
बांधकर श्रष्ठ काय सृजन की प्रेरणा दी है। डा० शिवदत्त चानी न सत्य ही लिखा 
है “इस बात को कौन जस्वीफार कर सकता है कि कालिदास, भास, अश्वधोप, 
बाण भवभूति जादि कवियों ने प्रकृति देवी के ही सौ दय को जपनी रचनाओं मे भर 
दिया है । यदि भारत मे घने जगल नदी पवत जादि न होते तो कदाचित यहाँ 
काव्य विक॒प्तित ही न हो पाता।/' इस प्रकार यह प्रकट है कि भारत क॑ श्रेष्ठ 
साहित्य क॑ सृजन क मूल म यहाँ ऊा प्राइतिक वातावरण ही है । 


भौगोलिक परिस्थितियों ने ही भारत भूमि का हरी भरी छठा प्रदान की है। 
परिणामस्वरूप मनुष्या को अपनी क्षुधा निवारण के लिए बठार परिश्रम नही करता 
पडता । जीवन की जावश्यय्ताए सहजता से पूण हो जाती हैं और तभी मनुष्या का 
ध्यान आध्यात्मिस चितन की जार जाइप्ट होता है। पेट भरने के सिए ही यदि 
मनुष्य को सारे दिन क्ठार परिश्रम बरना पडे तो जीवन और जगत क गूह प्रश्ना 
फो हल करन का उस समय ही न मिलगा । हि तु भारत मे रस्य श्यामला वसु वरा 
ने यहाँ + निवासियां की जीविकापाजन वी चिता को जासान बर दिया तया इसी 
बे परिणामस्वरूप बट उपनिप« जादि ग्र थ रच गए । प्रह्य जाव जगत एवं पुनज में 
बादि के सिद्धाता के चितन मनन की जोर भारतवासी भुत्॥ न कवल कला थौर 
दान क क्षत्र मं अपितु जोवन के प्रत्यर क्षेत्र म व उन्नति पथ पर अग्रसर हुए और 

द्वान एक एसी आठ भस्टृति या निर्माण किया जो विटशा के जिए भी माग 

दाह बना । 

जारठउप मे सल्सृतरि का सप्राज्ञीय विकास जत्वन्त प्राचान काल महा द्ा 
5 था ओर इसड़ा कारण नौयाविक परिस्वितियाँ ही थी। ऋग्वद मे हां हम घम 
हपन शजनाति सादिय कता जवधात्र जौर गठित जारि का बोजारापय ठिसाई 
इवा है। ऋग्ग” में परितीत चने वादा यह साम्ह वि विद्धास इस बात वो सिद्ध 
झरता है कि नौटाविम परिस्थितियां व हो उपके सूजन या पव प्रसव जिया । इस 


६ बरडासान सपघाड पृ० ४७ 
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सास्कृतिक विकास को जायोाँ ने आग वढ़ाया। भारतोय सस्कृति की उस गौरव- 
गरिमा ने विदेशियां को भी अपनी जोर आकपित किया । जिस समय विश्व के आय 
भू खण्डा में मनुष्य सम्यता से कोसो दूर बसम्य और ववर जाति के रूप मं अपना 
जीवन-यापन कर रहे थे, उस समय भारत सभ्यता और सस्कृति की पराकाप्ठा 
पर पहुचा हुआ था । इस सास्कृतिक गौरव-गरिमा के मूल में यहाँ की भौगोलिक 
परिस्यितिया निहित थी ॥ यदि नदियाँ, पवत, मैदान और शस्य श्यामला वसुधरा 
हम न मिली होती तो सम्भवत हमारा सास्कृतिक विकास भी न हुआ होता और 
भारत अपनी सास्कृतिक गौख-गरिमा से युक्त न दिखाई देता। प्राचीन भारत के 


सास्कृतिक विकास को यहाँ को भोगोलिक परिस्थितियों ने निश्चय ही बहुत अधिक 
प्रभावित क्या है । 


पए्रथ्थस्त्र स्षण ज्ड 
प्राचीन भारतीय कला 


१ कना 

२ भारतीय कत्ा फी विशेषताएं 

३ भारतोय वास्तुकला 

४ मूर्तिकला 

५ चित्रकला 

६ मोर्य-पुण एवं कला 

७ शुद्ध एवं सातवाहन युग की कला 
८ गुप्त युग एवं कला 


कला 


(0 कला शब्द फो व्युत्पत्त 

(2 कला की परिभाषा 

(0 बिविघ कलाएँ उनका वर्गोकरण एवं परिचय 
कला 


कला का उदय मानव की सौन्दय भावना का परिचायक है । इंस भावना की 
तृप्ति के लिए और मानसिक विक्रास के लिए विभित्र कलाओ का उदय आ्रावान काल 
में हुआ था । प्राच्य एवं पाश्चात्य सभी विद्यालों ने कला के सस्ब'घ मे पर्याय्त विवेचन 
किया है] भ्रस्कृत साहित्य मं चान का विभाजन दो रूप्रो मे किया गया है--विद्या 
और छपविद्या । विद्या के अन्‍्तगत काय को स्थान दिया गया है और विभिन केलाबा 
को उपविद्या के अन्तगत । भव हरि ने काव्य एवं कला के लिन मा रि ने काव्य एवं कला को नित माना है। उनके 
अनुसार “साहित्य सगीत कलाविहोन साक्षात पशुपुच्छविपाणहीन ' भथात्‌ साहित्य, 


संगीत और कला के नान से रहित मनुष्य साक्षात पयु हा है । अत साहित्य औौर 
कला का भहृत्त्व स्ववसिद्ध है 


कला शब्द को व्युत्वत्ति 


कला शब्द की रचना कत्त-|-अचू +ठापू घातु एवं अत्ययों के सयोग से हुई 
है । कला का राब्दिक अथ हे--क्सिा। वस्तु का छोटा अथ, चंमण्डल का पोडश 
अश राश्टि के तीसवें भाग का भाठवा अश | कल धातु नी आवाज, गणना आदि 
अथों की सूचक हे । आवाज जथवा ध्वनि से हमारा आशय अब्यक्त से व्यक्त की और 
उगमुख होना है, उप्रोकि कलाकार भी अपन अव्यक्त भावों को कतिपय साधना के 


है 4 
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द्वारा व्यक्त करता है।! डा० रामदत्त भारद्वाज ने 'कला' श«्5 की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
भीकी है ' कवि” ओर लास्‍्य' इन दोनो शब्दो के प्रथमाल्रों से 'कला' शब्द 
निर्मित है। कवि का लास्य ही कला है। 'लास्य! शब्द का कोशाय है--नुत्य अथवा 
उछलकुद।| कवि के कायय मे कवि के अ यक्‍त भागों की अभिव्यक्ति हाती है। उसके 
भ यक्‍त भाव शब्दो क॑ माध्यम से और आन दातिरेक के कारण नृध्य करने लगते हैं |” 
केवल कवि ही क्यो जाय कलाकार (वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार आदि) भी अपने 
अर यक्‍त भावों को अपनी रचना के माध्यम से -यक्त करते है। कला की तृतीय -युत्तत्ति 
इस प्रकार की जा सकती है. कर-+-ला। फर--फासदेव, सौ दय, प्रसन्नता, हप, 
भात द । लाननदेना । क लाति वदातीति फला अर्थात सौ दय की अभियक्तित द्वारा 
सुख प्रदान करने वाली वस्तु का नाम कला है। इसी भाव म॑ दण्डी ने कला को 
+ नृत्य गीत प्रभतय कला कामाय सश्रया” कहा है । 

क्षेमराज ने शिवसूत्र विभशिणी” मे कला को वस्तु के रूप सवारने वाली 
प्रतिभा या अभिव्यक्ति कहा है---' कलयति स्वरूप आवेशयति वस्तुनि वा! भर्थात 
कला वस्तु वे स्वरूप को सुशाभित या अलक्षत करती है । भारतीय विद्वाता ने कला 
को साहित्य ज्ञान विद्या आदि से भिन स्वीकार किया है। सम्भवत भरत ने इसी 
लिए “न तज्ज्ञान न तच्छिप न सा विद्या न सा कला” कहा है । अभिनवगुप्त नाट्य 
शास्त्र की इस पवित की व्यारया करते हुए कला को ' कला गीत वाद्यादिका” लिखते 
हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि " भारत म कला शब्द का प्रयोग 8 805 
के लिए भी होता था । 
कला को परिभाषा 

श्री रवी द्रनाथ ठगार ने '?९४5०४व४/» नामक पुस्तक मे. जगा 60 
शीपक लेख म भान के दो पक्ष कला जोर वितान स्वीकार करते हुए इनका स्पष्टी 
करण इस प्रकार क्या है--- [0 87६ ए/7 ए८ए९३३३ ॥58॥₹ 84 707 ता5 ०ए ६९ 
पाड ०06०४ ॥4ए९ ला ए9९९ ॥7 9005 ० वरागियाधा60 गाते उटाथया06 
अर्थात कला मनुष्य की वाह्म वस्तुओं की अपेक्षा स्वानुभूति की अभि यवित है। वस्तुत 
रवीद के मत म॑ कला का प्रधान लक्ष्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्तित करना है। कला क 
काय का उल्लेख करते हुए रवीद् लिखते हैं---कला का काय मानव के लिए सत्य 
भौर सौदय की एक सजीव सृष्टि करना है-- वरधाड छए|तागड़ रण गधा! एए९ 
907१ फल फाड़ प०ए४३ ० पा गाते ८३०५४ ॥$ 6 ि८ा0॥ ० 8 / 
पाश्चात्य विचारक रस्किन प्रत्यक महान कला को ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के 
बाह्वात वी अविपक्ति मानते हैं-- &॥ हाल्य था ॥6 लफ़ाल्णा ० 
फए्छ०५ हाष्या वेलाहत: ॥ (500 5 ज०णं शत ॥० प्ा$ छा  फ्रायड के मत में 





९ काय्य गास्‍्त्र फो झुपरेला, पु० ८ 
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कला हृदय में ददी हुईं वासनाओं का अम्युत्थान अथवा यक्त रुप है । कला के 
सम्बंध में टाल्स्टाय ने विस्तार से विचार करते हुए लिखा है कि कला की प्रक्रिया 
अपने हृदय म उठो हुई भावनाओं थी अनुभूति को त्रिया, रेखा वण, ध्वनि, शब्द 
आदि के सहारे दूसरे क हृदय तक पहुचा दना ही है--“/70 ९४०६० ॥7 ०प्रः० & 
ह्गिग्राड़ णाए ॥95 ०००४ ०फुटाण्यप्व्प॑ ब०७े ॥४४४8 ॥00४७ ॥६ 996५० 
धाधा, 99 प्रह्शा5 04 प्रा0१०एटग्राड ॥76, ९०00005, इ०07॥05 07 णिएडउ़ 
७7765560 ॥7 90705 $० 0 धथाजया रथ ६॥7४8 [935 00 2०9 रण 
था! आवचाय शुक्ल एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुचा देना ही कला का 
रहस्य स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार गुप्तजी “अभिव्यक्ति वी कुशन शक्ित ही 
तो कला/ कहते हैं । 


उपयुक्त विभिन्न विद्वानों की कला सम्बधो परिभाषाओं के आधार पर 
हम फह सक्‍त हैं कि सस्ट्ृत के आचायों का कला सम्बधी दृष्टिकोण व्यापक है, तपा 
पाश्चात्य आलोचको से भिन है । 


विविध कलाएँ एवं उनका वर्गोकरण 


भारतीय साहिय म॑ चौंसठ कलाआ का उल्लेख मिलता है । दामशास्त्र के 
अनुसार वे निम्त हैं-- 


गीत, वाद्य, नृत्यम्‌ आलेण्यमु, विशेषकच्छेद , तण्डुलकुसुम-वलिविकारा , 
पुप्पास्तरण, दशनवसनाजूराग , मणिभूमिकाकम, शयनरचनम्‌ उदकवाद्यम्‌ु उदका 
छात , चित्राच्चयीगा माल्यग्रयनमु, विकल्पा , शेखरकापीडयोजनम्‌ नेपश्यप्रयोगा , 
कणपत्रभज्ञा, ग धयुवित , भुषणयीजनभु ऐ द्रजाला , कौचुमा राश्चयोगा , हस्तलाघवम, 
विवित्रशाक्यूपभक्ष्यविका रक्षिया , पानक रस रागासवयो जनमु, सूचोवानकर्माणि, सूत्र 
त्रीडा, वीणाडमहूवाद्यकाति, प्रहेलिंका, प्रतिमाला, दुर्वचिकयोगा , पुस्तकवाचनमु, 
नाटकाख्यायिकादशनसु, का यसमस्यापूरणम्‌ पट्टिकावेबवानविकल्पा , तक्षवर्माणितक्ष 
णर्म, वास्तुविद्या। रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुवाद, मणिरायाकरनानमु वक्षायुर्वेदयोगा , 
मेपकुक्कुटप्लावक्युद्धविधि , शुकसारिकाप्रलापनमु, उत्सादनसवाहनेकेशमदने च कौश- 
लसू अपरमुष्तिकाकघनम्‌ मलेच्दितविकल्याव्‌ देशभाषावित्ानस्‌ पुष्पश्षकटिका, 
जिमित्ततानसु यनमातका, वारणमातक्ा, साम्पाप्यम्‌ मानसीका यत्रिया वसिघास- 
कोप छदाँतानम, क्रियाक्‍ल्प छलितकयोंग्रा, वस्तगोप्रवानि, यूतविशेषा, आकप 
क्रीडा बालनीडनकानि, वनयिक्ाना वैजयिकीना यायामिक्रीना च विद्याना भान 
इति चतुषप्ठिरज्ज विद्याकामसुनस्थावयवि-द । उपयुक्त चौतठ कलाजो का अल 
अय ग्र-यो पुक्रनीति आदि म कुछ नामातर से मिलता है । इसक जत्तिरिक्त प्रबध 
कोप! मे बहत्तर, बौद्ध ग्रथ ललित विस्तर' मे छियासी कलाओो का उल्लेख मिलः 
है। किन्तु चौसठ क्लाएँ हो अधिक प्रसिद्ध हैं । के 
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है कितु इस कला के मानव तीन--लम्बाई, चौडाई और मीटाई--न होकर केवल 
दो--लम्बाई जौर चौडाई--ही हांते हैं। रण, कूची, लेखबी इसके साधन हैं । वास्तु 
एव मूर्ति की अपक्षा चित्र कला मनोभावों को अधिक स्पष्ट करती है| 

सगीतकला--प्रथम तीन कलाआ। की अपेक्षा समीतवला अधिक उत्ह्ृष्ड है । 
इसका आधार नाद अथवा स्वर होता है । इस कला के द्वारा न्यक्त भाव अधिक सूक्ष्म 
ओऔर स्पष्ट होते हैं। सगीत कला का विशज्येपच अपनी कला से श्रोता को रुला भी 
सकता है और हा भी । इसम पूर्वोक्त कललाआ की भाति तीन मान नही होत॑ हैं। 

एाव्यकला--काव्य का स्थान ललित कलाओ म सर्वेत्कष्ट है इसके जाधार 
शब्द और अध हैं । जहा संगीत कला में बेवज़ स्व॒रो का प्रयोग होता है, वहा फाच्य 
कला मे स्व॒र जौर व्यजन दोनो ही प्रयुक्त होते हैँ। सगीव विशेषत्र एक दो स्वरा के 
आरोह और अवरोह्‌ के द्वारा श्रोवा को भावविभोर कर सकता है कितु यह भाव 
विभार की स्थिति स्थायी नहीं होती जवकि कवि ब्यंजनां और स्वरो के प्रयोग तथा 
उनके अथ के द्वारा चिरस्थायी प्रभाव डाल सकता है। 

उपयु क्त विवेबन के आधार पर हम कह कहत हैं वि ललित कलाओ मे निम्द 
तत्त्व सवसामा-य होते हैं--(१) आधार तथा साधन, जसे ई ट, पत्थर, लोहा, बूची, 
कपड़ा, नाद व्यजन तथा शब्द | साधनों मे छनी, कूची, कठ, वाद्य, भापा । (३) 
उपब्रण--इन ललित कलाआ क॑ उपकरण! म नेत और कण हैं। वास्तु, मृत और 
लिन के उपक रण हैं लत्र तथा सगीत और काव्य कला के'उपकरण हैं कण) ( ३) 
सो दय का प्रत्यक्षीकरण--प्रत्येक वलाका[र सोदय की अनुभूति और अभि यक्ति 
करता है । 


प्रस्तुत पुस्तक मे ललित कलाओ मे से वास्तु, मूति एवं चित्र कला क॑ उद्भव, 
विकास तथा उनके स्वरूप का विस्तार सं विवचन किया गया है। 


प्राचीन भारतीय कला [ रहे 


कला मानव भावनाओ को तृप्ति श्रदान करती है । पीडित मानव चित्रा और 
मूर्तियों मे अपने को मनोयोग से लीन कर स तोप प्राप्त करता हैं। दूंसरी कोर 
पीडित व्यक्ति अपनी भावनाओं को भावुक्तावश अभिव्यक्त कर बला का सृजन 
करता है । कला मानव की भावनाओं की तृप्ति के साथ मानव को शक्ति भी प्रदान 
करती है । कला केवल पीडाओ से छुटकारा ही नहीं देती, बल्कि शक्ति भी 
देती है--उच्छ खलता के बदले आत्मसयमंपुवक, दवी भावनाओ क॑ अभिव्यक्तिक रण 
में सबल बनती है। वह उसे बराबर उत्साह और स्फूर्ि देती रहती है) कला पर- 
मात्मा का ओजपूण और आनाददायक आत्मप्रदशन करने का माध्यम है, इसलिए वह 
बरास्तव में पीडित आत्मा और समाज के लिए श्वान्तिदायक और कप्ट निवारक 
आन दप्रद औौपध है ।! 


_डा० मुकर्जी के शब्द। में---कला व्यक्ति की चिरस्थाई कीति और सस्कृति की 
शाब्यत धरोहर ही नही अपितु उसकी प्रधान प्रेरणा भी है । कला स्पृरति देती है, 
_ प्रोत्साहित और सुशिक्षित करती, है ! कला सबको एक सूज से बाधन वाली एक महाद 
शक्ति है जन जीवन पर उम्का प्रभाव सकच्याप्त है ।* 

पुनश्च थे लिखते हैं कि कता का यही काय है कि वह मृत्यु के शिकजे म से 
प्रोडित मानवता को अनवरत जीवन दान करती रह ।* 

कला का क्षेत्र व्यापक है समग्र सृष्टि ही 8८ गिडाभूमि है । केला थाश्वत 
है, कितु कला को वतमान की सदा अपेक्षा रहती है (प्रसिद्ध कलाकार पिक्ससों ने 
आजा बे कर ही कहा है कि--कुला का न अतोत है ओर न भविष्य । जो कला चतमान में 
पपनी संच्ता प्रभाणित नहीं कर सकती वह कमी अपना स्थान वहीं बना प्रशेभी-- 

#ह67 [45 प्रशाधह- 3 ए3४६ ॥0 4 पिघार 6६ शांत ॥ ए09०- 
4653 40 भव ॥58 ॥7 ॥6 छ97९9600 शा 7९ए६४ ९0776 [0 75 एशफ। ! 

423000% कला अपनी इसी विशेषता के कारण अतीत में सानव मन को 
भालोक्ति करती रही है और भविष्य मे भी देश दशा तरो को आलीव दीप वनकर 
प्रदाशित ३'रती रहेगी । ऐसा हमारा चिर-तन विश्वास है.) 

भारतीय कला की अपनी झुछ मौलिक विशयतायें हैं॥ उसकी प्रधानभूच 
विशेषता भावाभिव्यजन को है । आकृति, प्रतिश्ति और अभियक्ति के प्राधा-य से 








* दिसोश्ल फ्रव्शनन ऑफ जाट, पृ० १७ 
870 ॥8 [05 700 07स्‍97 6 लापप्राड गए जी (6 ॥रठारतंपश गठा 
(08 79०75080]6 7€ए०70 ० ०णाप्र७, छप्ता; ॥ ॥5 250 ॥5 छाएएजकी 
ग्राएपंडणा न ग्रात्छार४, ्॥णछ बयतें धतेएट्थाए५.. #ई ॥$ हल हाल्वां 
जएपश, एए8 ए०हए१०च४ 5०क 06 ६86 (राव वि बात॑ बात 2 
९ वही, पृ० ३८ 
बुपा& फिलाणा 0६ था; छ 0 ए०३३७४६5४७ उ्द्यहए बर्द इरनीपगराइप गाता 
पावेंड हअगताड प्द्धा: प्रयातध धर छाए ती तद्याक ? 
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जे ही हो जाह॑ हैं) अनेक विद्वाद भारतीय कला बी इस विशेषता को बवैक 
गा मे व्यक्त करते हैं। विलियभ रॉय राये'सटाइन ने लिखा है--- हम लोग भारत 
। उन्नत कता में भारतीयों फी घर्मतिक भावनाओं और ईः:२ के प्रति उनके गम्भोर 
तने का बभ्वपुण, शेप्ठ और पर्याप्त वणन पाछे हैं । ऐसे तो सभी प्राचोन रास्कृतियों 
ऐ कला प्रधानतया घम विषयक रही है वि भारतीय कला की महू विशेषता 
त्यात्त स्पष्ट है। व्यक्ति छा समाज के साधारण गुणों तथा भावों दो गोण करके 
नफी विशिष्ट सामाजिक और चाध्यात्मिक छवि फो चित्रित फर कत्ना उस सप्ताज 
ऐर, सभ्यता फो प्रतिबिम्बित हो नहीं करती वरन जमरता प्रदान करती है 


कल्ना ओर जीवन पा प्रनिप्ठ सम्बघ है। भारतोय कला सदा ही सामाजिव 
दवीवन ऐे प्रभाव ग्रहण करती रा करती रही है । वह घामिक ओर नतिक आदगों का वाहक 
रही है। जब महायान बौद्ध सम्प्रदाय का समाज म प्रभाव वढा कला से उसे ग्रहण 
किया गया । ब्राह्मण घम के उदय तथा विकास के साथ भारतीय कला व विफास 
देखा जा सकता है | भारतीय बाद्शों के जनुरूप भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण एवं 
बित निर्माण हुए हैं। >डा० राधाकृष्णन ने ठीक ही लिखा है-- 
०साहिप्य और कला राष्ट्रीय चेतना के थ्रेप्दतम प्रतौक हैं और उनको सबसे: 
महा शब्तिमान शक्ति्७ँ तथा सुकुमारतम भावमायें तो ओर भी उत्तम प्रतौफ हैं। 
रोष्टू की कला जन जीवन से उत्साह पाती है और अपनी ओर से उसे प्राणव-त या 
उत्तेजित फरदी है-- '॥056 ए८शाध्थां पल विज्ञा८्ध ए0७ ए छा६ जबत00 ६ 
607500057658५, ॥5. 87680९४५- ए०ए८:५४ बाते व्रातञ्न- वताध्वाड 8शाश्र॥9 
प्राह था. ए३ १०000 प्रध्ारद५ ॥६ ॥5ज्ाज्वा०7 ॥07 08 92०9)०५ )० 
200 309 (पा वुएापछशा 3६ 
भारतीय जने जीवन सदा ही धमप्राण रहा है; इसलिए भारत म॑ धामिक 
स्मारको मादिरो, चैत्या और देवी देवताजों की मूतिया त्री आवश्यवत्ता सदैव श्ही 
है। परिणामस्वरूप भारतीय कला का विकास सहज चेय है। किसी राप्ट्र की कला 
उसके जावन और जांत्मा का अतिबिम्व होती है । राष्ट्रीय जातीय अनुभूतियो, चेतना 
भादि के अध्ययन क॑ लिए उस राष्ट्र की कला इंतियो का अध्ययन अपेक्षित है) 
भारत की आध्यात्मिकता --धामिर्ता उस्तकी अपनी 
है। भारतीय मूतिकला एवं स्थापत्यकता मे भारताय कक का 
उद्दे लन अभि यक्त हुआ है । इस भाव को व्यक्त करन मे भारतीय कलाकारों को 
पूण सफलता मिली है। जाज कंटलित ने लिखा है-- 'भारत का यह दादा है कि 
ससार का कोई अ्य दंश उससे अधिक आध्यात्मिक देव नहों दे सका है भौर पोडित 
जगत के रा अब पाप संदेश भी दूसरा महों है।? क 
रोपीय विद्वान का कथन है कि... 
सौदय शासन के क्षेत्र की तरह ही आग के गा 222 
पट व 5 आप पद 8408 भी महत्त्ववूण योगदान 
भारतोय कला को ब्रिहार को दंत प०७ > भा 











दिया है। मानव की श्रेष्ठतम आतत्मिक भमिलापाओों मे कत्ता का उचित स्थान क्या 
हो इन पम्भीर पमस्याओ की माप भारतीय ऋषियों ने गहराई तक को है ।/४ 


भारतीय कला का अधथान है। कुकतोजन पक र "मे रहा है। अत नेधध्यात्मिकत्ता 2, 
छाप इसमे होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय कर्ता भें मानक श्रष्ठ नह 
पितु वह बृष्टि का अग कला चित्रण का प्रपाय 

है। इसीबिए ज्त दष्ट्यू 


पे दाशमिक तथा प्रामिक था । उसमे भेगवाद़ क्ये महिमा का गाने था, और ज्ही 
सो समपण भी। 


भारतीय कला प्रवोकत्मक भी है। भगवान्‌ अतीम और अनन्त है। इस 
बकत शत त्रा पे निम्ित ही सकती है इत्त। भरत भगवा 
था स्वत प्रतीक है भारतीय (39प७०५६, ) ये अध्ूप 


प्राचीन भारतीय कला | २७ 


है। कलाकारों का प्रमुख उद्देश्य दाशतिक गुढू ठत्दो का उदघाटन करना था। 
(मे /इसीलिए इनके बारे भे कद्दा जाता दै-कि व पड़े घमवेत्ता और दाशश| म्िक थे और 
बाद में कराकार । उनका प्रघान उद्देश्य सूक्ष्म धामिक भावनाओ को स्थूल रूप देना 
भा। उहोने सुदर कलाकृतियों का निर्माण किया, डिन्‍्तु आध्यात्मिक सत्य क्की 
अभिव्यक्ति के लिए ही । मध्ययुग के यूरोपीय कलाकारों की भाति भारतीय शिल्पियो 
में जो कुछ बनाया, प्राय भक्तिभाव से जनुप्राणित होकर ही। 
इस भावभूमि पर आधारित भारतोय कला के कुछ दृश्य प्रतीक्षात्मक हैं । 
उदाहरण फे लिए जिपुृतति केवल तीन मृततिय केवल तीन मुततिया की प्रतीक नहा हू जपितु वह परब्रह्म की 
सजन, पालन और सहारक शक्तियां को प्रतीक है । प्रणव से लेकर नैग्रुण्यपयन्त विरादू 
भावी की अभिव्यक्ति निमूर्ति के दवा ही होती हैं। 'एकव मूत्तिविभिदे त्रिधा सा ४! 
माया ही ससार को घारण करती हू, देवता भी मायाज-य है माया के कारण ही 
जीवन और स्थिति हु । सजन जौर विसजन माया शक्ति के कारण ही हैं ॥ मह 
बारी रूपा है। इसे स्त्री सत्ता भी प्राप्त है । यह माया शक्ति मात्त रूप मे चित्रित 
मिलती है । “वात्सल्थ और करुण भाव से थांत प्रोत इन नारी भूत्तियो के प्रति 
आदर भौर भक्ति रखना मुविकार और भक्त के लिए स्वाभाविक हो जाता हू । 
पर माया तो जीवन के रस ओर आनद की जननी ह्‌ (झत भारतीय कला म 
न(री भूति वो अत्यन्त कोमल और आनद विभोर दिखाया गया है। ” भारतीय कला 
मे इस भाव को शालमजिका, यक्षिणी उम्रा लक्ष्मी भर प्रनापारमिता जादि के 
द्वारा व्यक्त किया गया हू । य सभी नारी प्रतिमाएँ माया की सजन विसजन शक्ति 
५ ही प्रतीक हैं | भारतीय कला म॑ नाग” के अनेक चित्र मिलते हैं । नाग परमश्वर 
का एक प्रतिहप है, यह शिव की ग्रीवा मे माला रूप म रहता है, बिप्णु की शब्था के 


रूप मे मिलता है, यह अनन्त हू, शेप है, जा कि गाश्वत है । इन भावों वी अभिव्यक्ति 
नाग प्रतिमा से होती हू ॥ 


शपशायी विष्णु भी भारतोय कना का एक महत्त्वपूण सूत्र है। सहसखे शीप 
पुरुष जनात है । उत्तक एक अश से यह विश्व प्रतिष्ठित है | विष्णु उसी का स्वरूप 
है जो इस सम्पुण विश्य म व्याप्त है। अवशिष्द जो शतकोटि अनन्त जहा है वही 
सहद्न शीष पुरुष है। उच्ी का नाम शेष है। विश्व व्यापक विष्णु उस्ती शेष का 
आधार ग्रहण करत है। इस सम्पूय दाशनिक ग्राव को नारतीय कलाकारा ने 


“शेपशायी विष्णु! की प्रत्तिमा से व्यक्त जिया है। विश्व की साम्यावस्था चंय की 
शस्या पर सोते हुए विप्णु कर रूप है, बही विष्णु की योगनिद्वा है। सब्टि के लिए 

जो बहिमु ज प्रेरणा है बढ़ी विष्णु की नानि से वहणात्मक तत्त्व या ब्रह्मा का विकास 
है। ब्रह्मा क सम्मुख रज बौर तम रूपी मयु-क्टन नामक दानवो का दद्व 
वपम्य की प्रचण्ड अवस्था है | लक्ष्मी क द्वारा विष्णु के चरण-सवाहन का 


चुण 
सौम्य 





हरिदत्त वेदालकार, भारतोय सस्हृति का सक्षिप्त इतिहास, गृ० १४२-१४३ 
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हेश्य सब्टि के साथ “थी” का सभोग है ।” यह समग्र भावधारा शंपणायी विप्णु की 
प्रतिमा से व्यक्त होती है । 


“हुस/ भारतीय कला का एक प्रमुख प्रतीय' है। हस परमेश्वर का प्रतीक है; 
अनेकश पुराणों में भगवादु अपने को हस कहते हैं । जीव को परमात्मा का अथ माना 
जाता है उसे भी हस कहा प्रया है। जिस प्रकार जीव पृथ्वी पर अवस्थित होने पर 
भी ससार स वेधा नही है और न पृथ्वी से जुडा ही है उसी प्रकार जल म विह्वर 
करने वाला हेस भी सरोवर से वधा नही है । इसी प्रकार जीव हत ईइयरीय 
गुण को प्रतिविम्वित करता है, जो व्यक्ति मे रह कर भी उसस परे है । हंस का रगे 
श्वत है और माया रहित जीव के सत्व गुण का रग भा शुश्र माना यया है। दूँसे 
का बौद्ध जोर हिन्दु--दोनो कलाबनो मे समुचित प्रतिविधित्व है । ब्रह्मा का वाहन 
हस है । सरस्वती के साथ हुस क॒ए सहयोग सद्बिदित है ९ 

'कमल' भी भारतीय कला का प्रमुख प्रताक है । कमल नारतीय कला मे पृथ्वां 
मा का प्रतिरूप है । पृथ्वी से ही विश्व की उत्पत्ति हुई है; जत सष्टिकर्तता विष्णु के 
द्वाथो मे श्राय कमल दिखाया जाता है ! कमल की स्वरूपभूता लक्ष्मी कमलासीन 
चित्ित्त की जाती है । कमल मातृदेवी के रूप का सूचऊ है, परमेश्वर इसी के माध्यम 
से पृथ्वी का सजन करते हैं । ब्रह्मा का स्वथ भी नाम क्मलयानि है। इसके द्वारा 
भी कमल का मातृस्वरूप स्पष्ट है। इस तरह जब सब्टिकर्तता ब्रह्म को उत्पत्ति 
कमल से हुई तब कमल का जगज्वननी होना निश्चित है । लक्ष्मी को भी पद्मसभवा 
पद्मरहा पद्मा्षि आदि कहा गया है । जगत्‌ पिता विष्णु की प्रिया जो जगक्जनयित्री 
लक्ष्मी है वह भी फमलाप्तीन पद्चतनवा हो है । इस प्रकार भी कमल सूप्टि का 
फारण है” 

भारतीय कला में हाथी, दल नौर वपभ का चित्रण भी प्रवीवात्मर है । ये 
दिशानी के पालक दिग्पालो का प्रतिनिधित्व करते हैं । मिथुन हश्यो के हारा शिव 
उमा आदि की मूत्तियो क द्वारा विरुद्ध गुणा के परस्पर सहयोग वी अभि'यक्षित है 
सप्टि के सनन और सहार भ परस्पर विरोधी भावना अतनिहित है विष्णु लक्ष्मी 
तथा शिव उम्रा आदि के चित्रो द्वारा विरांधी ग्रुणा को मूरतिमान किया गया है। शिव 
बंप ताण्डब सत्य भी हमारा कला का परिनिष्ठित सूठ है । “दुधप सजन शक्षित के 
स्पादन को एक केद्ध पर लाकर उसको कल्याणमयी कल्पना शिद का दाप्डबनत्य है (! 

भारतीय कला म चक्र भी एस प्रतीकात्मक तत्त्व है। धम भौर कम के द्वाद्व 
बा इसी चक्र क॑ द्वारा व्यक्त क्या यया है। स्वस्तिक का चिह जीवन के स्वध्ति 
भावना का वोषक है । 


आारतोय कला की उपयु क्त वियपतायें प्रसिद्ध हैं। वारतीय वाठानो पर जालो 


आिज-+++ 


१ भारतोम कला को बिहार की देन, पृ० ३० 
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थको मे अस्वाभाविकता का दोपारोपण किया है| अस्वाभाविकता का दोप होने पर 
भी उसम अनेक विश्ेपतायें परिलक्षित हातो है । भारतीय कला की आत्मा बलवती 
है। जात्मा का सौदय शारीरिक सौदय से कही जधिक महत्त्पूण है । इस सोदय 
के प्रदशन के लिए भारतीय कला मानव से विशिष्ड देवताओ की मूर्तियों की अपनाती 
है जिनके मूल में उनकी कल्पना का प्राघा य होता है। हैवल ने ठोक ही लिखा है 
कि ([7ताशा था; ॥5 655९४॥४॥ए 7064500, 7970, 59ए ०! क्ाएं ध्र्वा5०श्या- 
8७७” अर्थात्‌ भारतीय कला प्रावा येन आादशवादी, रहस्यात्मक, प्रतीकात्मक और 
सर्वातिरिक्त है 

भारतोय कला और लोक जीवन 


भा हु का पजोग बाग कला वी जपनी एक विशेषता यह है कि वह लोक को लेकर चलती 
है। उसम (वि का सर्व ज्लीय जीवन प्रतिविम्वित है। सम्भवत इसीलिएवाणमट ने. 
कादम्बरी के उज्जयिनी वणन मे ' दरशिता विश्वरूपा” कहा है। यह कथन भारतीय 


कला के लिए भी सवा उचित है । 


लोक का प्रधान व्यक्ति ही कला का नायक बनता है । कला के द्वारा उसके 
काय क्लापो का जकन किया जाता है| मनुष्य अपने सद्गुणो से देवत्व प्राप्त करने 


का प्रयत्न करता है । इन उपायो व॑ ऊार्या का चित्रण भारतीय कला मे यत्र तन सवत्र 
मिलता है । 


देवा के जीवन म॑ देविया का नहृत्त्वपूण समान भाग है । नारी की कमनीय 
प्रतिमा के बिता कला ही नही विश्व भी अपूण है। नारी का लावण्य कला का , 
ललाम भाव है। वह रस बनकर कला म बोत प्रोत है। भारतीय कला में देव और 
देवियो का समान रूप से अकन क्या गया है। जहा भारतीय कला म॑ यक्ष, नाग, 
किनर, सिद्ध, ग॒ पंच, विद्याघर, अप्सरा आदि अनेक देव हैं वही देवियो वी कल्पन सिद्ध, ग॒ पव, विद्याघर, अप्सरा आदि अनेक देव हैं वही देवियो वी_ कल्पना 
भी की जाती है। इसी प्रकार महापुरुप्रो के जीवन का अकन भी भारतीय कला की 
विशेषता है। भगवाद बुद्ध जसे लोशित्त" “यक्ति को अपनी कला का प्रमुख आधार 
बनाकर भारतीय कला ने अमरत्व प्राप्त क्रिया है । 

भारतीय समाजशास्त्र के अनुसार राजा भी देवत्व के अश से युक्त होता 
है । इस राजा का चित्रण भी यहाँ की कला मे मिलता है। राजा का ऐश्वय, राज 
प्लिद्दासन राजलक्ष्मी, छत्र, चामर, चतुराज्धिणी सेना उनके उत्तव, याता, सगीत, 
नृत्य आदि का चित्रण भारतीय कलाकारों ने राजप्रासादों तक मे क्या है। इसी 
प्रकार राजाओ के अ त पुर का चित्रण उसम परिचर्या करने वाले पाश्वचर, अनुचर 
वौन हिजडे जादि का चित्रण भी भारतीय कला म हुआ है । 

राजकीय वग तथा उन्तके उपकरणो के अतिरिक्त जन सामान्य का जीवन भी 
भारतीय कला का विपय रहा है | दल, वलगाढी साववाह, व्यापारी, नाविक, यात्री 


पृहृस्थ जन, उनकी स्तियाँ, परिवार भादि भी भारतीय कला के प्रमुख अग हैं । 
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कला की पूणता के लिए--लाक-जीवन ऊो ग्रहण करने के लिए मतुपष्य ने 
प्रकृत्ति को भी अपनी कला का झूगार बताया है। बूल लता प्र पुष्प, पूल-वनस्पति, 
यशु-पक्षी जादि सनी बारतीय कला मे यत्र तन सबतर देखे जाते हैं और इनके विना 
भारतीय कला अपूण लगती है। भरी वासुदेवशरण अग्रवाल ने स्मिथ के कथनानुसतार 
लिखा है कि“ पत्र और पुष्प के बहुविध चित्रण में जो सफलता भारतीय 
कलाकार को मिलो है वह सस्तार की ओर किसी कला शली में नहों पाई जाती | 
कल्पसूज के एक वाक्य में प्चु ओर वनस्पति जगत के इस वित्रण का सुदर बणन 
किया है जहाँ राज प्रासाद के बहुमूल्य परदे पर तरह तरह की भवित (अभिप्राय 
था डिजाइन के लिए सस्कृत चन्‍्द) जसे ईहामग, वृषभ तुरगनर, सकर, विहृग, व्याल, 
किनिर, रह मंग, धरभ घमर कुजर_ बनलता, पदूम लताओं के चित्रण का 
उल्लेख हैं | पल पा बे ्० प 
भारतीय कला लोक-जीवत का चित्रण नाना प्रकार के आशभूषणों के माध्यम 
से भी करती है । भारतीय कला की उपकरण सामग्री मे आभूषण शज्भार आदि नी 
वसतुयें आती हैं। यह सामग्रो वस्तुत लोक जांवन का यथाय चित्रण करती है। 
उुप्तकालीन कला में सन्‍्तानमालाओ से युक्त मुकुट मकरिका मुक्ताक्लाप एकावली, 
तांडक कुण्डल उत्तरी मेखला आदि प्रमुख रूप से अकित हैं । इस प्रकार अत्येक 
युग मे अपनी जपगी मायताओ के अनुरूप अनेक आशभूषणों का कला मे प्रयोग 
होता रहा है । 
उपयुक्त समस्त उपकरण मूतियों एवं भवनों में यत्र-तत_ अक्ति अथवा 
जित्ित हैं। इसके अतिरिक्त मूर्तियों और भवनों को अलकृत करने के लिए भी 
वनस्पति और आाभूषणो आदि वा प्रयोग होता रहा है। इ'ही भारतीय अलकरणों में 
गालभजिका अशोकषपृष्पप्रचायिका उद्यलक पुष्पमजिक्रा वीरण पुष्प प्रचायिका, 
अशोकौतरसिका ताल भजिया सहकार भजिकी दमने भंजिका [विपसतादिका अंभ्यूप 
खादिका इक्षु भजिका उदक्दवेडिका आदि अनेक प्रकार को श्रीडाएँ उस समय 
प्रवलित थी जिनकों कलाकारों ने यथासम्भव अपने बलकरणों मे स्वीकार 
किया है। ' 
इस प्रकार विचार करने पर पता चलता है कि भारतीय कला मे लोक 
जोवन को पूणत प्रतिविग्वित किया गया है । जीवन के आद्श सिद्धांत जनजीवन 
के उपयोगी देव दवी राजा रानी प्रणु पक्षी आभूषण एवं वस्त्र, तया अस्त्र शस्त 
जोवबन मे एसा क्या टै जिसे भारतीय कया म॑ चित्रित नही क्या गया है अत कहा 
जा सकता है कि भारतीय कया तोकजीवन की कला ह। 








+ कला ओर ससकृति पृ० २०७ 
९ हो, पृ० २०३ 


३ 
भारतीय वास्तुकला 


(0 बास्तुकला का उद्भेव ओर विकास 
(0 भागरिक वास्तु 
(0 धामिक वास्तु 

१ स्तम्भ 

२ स्तूप 

३ भाीदर 

४ चत्प 

५ विहार 
(2 धुस्लिम वास्तु 

१ मस्जिद 

२ मकबरा 

३ राजप्रासाद 


विषय परिचय 


“भवन निर्माण एवं शिल्प विज्ञान का नाम वास्तुकला है ।” वास्तुकला का 
उद्भव एवं विक्रास मानव सम्यता के विकास वो कहानी के साथ सम्बद्ध है। प्राणि- 
मात्र में आत्मरक्षा एवं सुख प्राप्त करने की भावना सहज रूप से होती है। इसालिए 
पक्षी, चूहे, दीमक, सिह जादि सनी अपनी सुरक्षा के लिए घोसले बिल, भीढे, माद 
आदि का निमाण करते हैं। जब मानव ऊू अतिरिक्त अय प्राणियां मे भा गृह निर्माण 


को भावना पाई जाती है फिर मानव मे इस भावना की अधिकता को भी कल्पना तो 
सहज ही की जा सक्तो है । 
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मानव का प्रारम्भिक जीवत विचरणशील रहा है। वे कुण्ड के भुण्ड एक 
स्थान से दुसरे स्थाना पर घूमते हुए डेरे डालकर रहत हांगे, फिर प्रमश् ग्रुफा आदि 
के रूप में विकास करते हुए सुग्ढ भवनों तक पहुंच होगे । मानव की इसी क्रमिक 
यात्रा का सफल परिणाम वास्तुजला है। इस वास्तुकला का सम्यता वे विकास के 
साथ अलकरण की जोर अग्रसर होना भी स्वाभाविक हैं। इसीलिए आज भव्य भवन 
बाते हैं। उनके स्थाधित्व क लिए प्रयत्न किये जाते हैं। इसीलिए कलाकार क्रमश 
अपना वास्तुकला की शलियो मे परिवतन करता रहा हीगा। यही नही, भवन निर्माण 
के लिए योजना निर्माण जौर एकरूपता आदि वी भार भी उसने ध्यान दिया-- 
फलत एक शिल्प क्वा--वास्तुयला का उदय होता नो सहज स्वाभाविक है) 
नागरिक वास्तु 

आर्यों ते अपने ऋग्वेद मं भवन निर्माण के सुदरतम्र उदाहरण प्रस्तुत किये 
हैं। सहस्र स्थृणो वाले भवता तक का आर्यों ते निर्माण किया है। राजा का द्वीही न 
होकर राजा तथा म भी हट उत्तम तथा हजार स्तम्भो वाले भवन मे रहे । (ऋग्वेद 
२। ४१५ ५) इसी प्रकार अ यन पत्थर निभित मकान (ऋवेद ४ ॥ ३०।॥ २०) लोहे 
और पत्थर से निर्मित नगर (ऋग्वेद ७॥ ८५५। १, २। २०। ५, १। ५८ | ८५ 
७।३१।७ ७१ १५। १४) जादि के भी वणन फग्देद मे उपलब्ध हैं। 

मोहनजोदडो एवं हडप्पा की सस्कृति, सम्पता तथा उनका नागरिक जीवन 
इस बात का प्रतीक है कि भारतदंष मे वास्तुकला का अतीत वभवपृण है। 
ई७ थे ४००० वध पूव की इम सम्यता की खुदाई भें उपल ध अवशेषो के देखने से 
बिदित होता है कि उस काल मे नगर एवं भवन निर्माण एक निश्चित योजना के 
जाधार पर किया जाता था। वहा से उपलध भवन गलियाँ इतने सुयवस्थित एवं 
एकरूप हैं कि इस काल मे इस व्वपूण वास्तुकला को देखकर आश्चय ही करना 
पडता है जरतु । 
मोहनजोदडो को वास्तुकला 

मोहनजोदडो सि छु नदी के तट पर स्थित एक नगर का नाप था। मोहन 
जोदडो का अथ है-मृतका का ठटीला । हडप्पा नगर रावी नदो क तट पर ध्थित है। 
हडप्पा की अपक्षा मोहनजोल्डो नगर छोढा था । अनुमानत इसका विस्तार एक 
चउगमील का रहा होगा। इन दोनो नुयरो को खुल।ई के पश्चात्‌ अनेक भवन तथा 
सुब्यदश्यित तालियाँ, सडक वहाँ उपलब हुई हैं ॥ “ मोहनजोदडो के जवशेषों की 
अवस्था हड़प्पा स अधिर अच्छी है । उसम सडकें सीधी औौर समकोण पर मिलती 
हैं। उनके दयने से जान पडता है कि नगर के विस्तार का नियत्रण अवश्य बिसी 


विशेष अधिकारी द्वारा हाता था | नगर निमाण का इतना सुर्चिपूण भयत्न इस काव 
मे भायत्र कही दिजाइ नहीं पडता हे 


९ आरतोप दासस्‍्तुक्सा पृ० ६ 
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इस प्रदद् की खुदाई से प्राप्त अवश्षेपरो बे आधार पर यह सुनिश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि नगरो का निर्माण एक योजनावद्ध काय था। इसीलिए नगर 
मांग सकौण न होकर पर्यात्त विस्तृत हैं । सडक प्राय सीबी हैं तथा परस्पर समकोण 
पर काटती हैं। एक चौराह का निमाण करती हैं । इन सटको से शाखा के रूप में 
गलिया भी निकाली गई हैं ! 

“बहा गलियाँ और सडकें पूरव से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एकदम सीघ 
में गईं हैं। उसकी बुछ सडकें काफी बडो और काफी चोडी हैं । एक सडक जिसंकी 
लम्बाई का पता लगभग जाघा भीत तक लगा है एकदम सीधी और उत्तर से दक्षिण 
जाती है ओर ३३ फ्रुठ तक चौडी है। अनुमान किया जाता है कि वही मुस्य मात है। 
इसक॑ दक्षिण ओर एक दूसरी और अधिक चौडो सडक आकर इसे काटती है | पहली? 
को काटने वाली तक तीसरी सडक १८ फुट चोडी है। एक अभय सडक १३३ फुट 
चौदी है और उत्तर से दक्षिण जाती है । इनके अतिरिक्त आय सडकें & ते १२ फुट 
तक चोडी हैं। यतिया भी कम से कम ४ फुट चौडी हैं । सडकें सभवत पक्‍की नही 
होती थी । केवल एक सडक पर इठो के ठुकडे जौर बठता के फूठन डालकर पक्‍का 
करने की चेष्टा की गई जान पडती है ।!!१ 

हडप्पा एवं मोहनजोदडो के समस्त भवन तथा गृह इटो से निर्मित थे और 
आ्रायश पक्की इटो का ही प्रयोग हुआ है, जिनका रग हलका लाल है। कही-क्ही नीव 
मे कच्ची तथा पक्की इंटो का भी प्रयोग किया गया है। इटे कच्ची हो या पक्‍त्ौ-- 
एक बात विशेष ध्यान दे वी यह है कि इ॒टें सुडोल तथा अनुपात में हैं। सामा-यतया 
उनकी लम्बाई चौडाई से दुगुनी है ओर माटाई आधी है। भारतीय वास्तुजला के 
लेखक लिखत हैं कि "इनक बाकार १० २५”)८५”/)८२२५” से २० ०५८ 
प५“१)८२५/ के बीव भिन्न भिन हैं । बहुत बडी इंटो का उपयोग विशेष काम्ता-- 
यथए नाली आदि ढ6कने क॑ लिए विया गया है। भकानो में १०“)८५ २५८ 
२१५” की ही ई टो का भ्रयोग हुआ है । कच्ची ई टों का जहा जहाँ उपयोग हुभा है 
वहाँ उनका आकार १३ ६” 2८७ ३५”)८३ ५” से १५४ )८७ १४” >३ १” तक है। 
इन इंठा के अतिरिक्त कुछ विशेष आकार की ईरटें मित्री हैं। कुआा म जो ई टे लगी 
हैं वे चोडाई म एक ओर कम भौर दूसरी ओर अधिव हैं। इस प्रकार की ई टी का 
प्रयोग साधारणतया बत्तु लाकार वास्तु के बताने मे किया जाता है, पर मकानों मे 
आवश्यवता होने पर भो उनका कही भी प्रयोग नही इआ है। फश्य जादि कामो के 
लिए छाटे छाट टुकड़ों यया ६ ५” ३८ ४२५“ ८ २ में काटकर इ ट। का प्रयोग किया 


गया है जौर उनकी कोरें रगडकर घिक्‍नो कर ली गई क्ह्ठ 
-भाकार वी ई टो का प्रयोग क्या गया है ।” जब जी जी आर 


£ भारतीय वास्तुकता पूृ० ६-१० 
९ बहो, प्ृ० १० 
दे 
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दीवारो को चिनाई भी जाधुनिक ढग पर ही है । दीवारां म ई टो को लगाने 
के लिए गारे तथा चुने का प्रयोग किया गया है। दीवारों की ऊचाई २५ फीद तक 
है। मकानो मे पत्थर का प्रयोग नही मिलता है। छतो के सम्बंध मे अनुमान किया 
जाता है कि व प्राय सपाट रही होगी । पानी के बहने के लिए पताले लगे रहते थे 
जिनसे पानी गली म गिरा करता था | खपरल के अवशेष उपलब्ध नहीं हुए हैं, भत 
उनके प्रयोग का पता नही लगता है। छतो के सम्व घ मं यह भी अनुमान क्रिया 
जाता है कि पहुल शहतारे डाली जाती थी, फिर चटाई बिछाई जाती थी । फिर चढाई 
पर मिट्टी डालफ़र उसकी कुटाई की जाती थी । 

ख़िडकिया थी या नही, इस विपय म केवल अनुमान ही है कि लोगा को हवा 
एव रोशनी द्वार स ही प्राप्त होती रही होगी वयाकि खिडकियों के चिःह इन भवनों 
के अवशेषो भ उपलघध नही हुए हैं । दरवाजा की चौडाई ३ ४” है, कितु कही कही 
७१० तक के फाटक उपलब्ध हो जाते हैं। मकाना मे स्तम्भो का भी प्रयोग हुआ 
है, जो कि उत के भार को रोके हुए है। वे सामायत् जायताकार हैं। एक ऐसा 
भी स्तम्भ मिला है जिसका आधार ३ वगफुट है ओर शीप २३ फुट है । इस काल में 
मकान कई खण्ड वाले थे । इसका अनुमान दीवारो की मोटाई ब' आधार पर किया 
गया है। भवन छोटे छोटे तथा विशाल दानो रूपो मे ये। एक प्राप्त विशाल भवन 
की सम्बाई २४२ फीट व चौडाई ११२ फीट है तथा दीवारों की माटाई ५ फीट 
है। इसी प्रकार &० वगपीट का एक विशालाज्ार मध्य हाल भी मिला है। नगर 
के चारा ओर प्राकार तथा परिखा के ध्वसावरप भी उपलब्ध हुए हैं। 


इस नागर ससकृति म प्रत्येक घर के साथ स्तानागार था जो कि मकान के 
एक कोने मे हाता था। उुछ मकानों मे शोचालय भी मित्रे हैं। स्तवानागार और 
शौचालय मकान के नीच और ऊपर कसी भी खण्ड म॑ हा सकते थे । दोनो ही स्थानों 
से पानी क बहने के लिए उपयुक्त प्रनाला की “यवस्था थी जिससे पथिक्रा पर पानी 
आदि के छीट न पढें । 


सम्भवत इस काल म॑ इस प्रदेश भ वर्षा अधिक होती थी इसीजिए यहां पर 
नालियों की सुदरतम व्यवस्था यी। नालियाँ-नाले ढक हुए भी थे। नालिया सम्भवत 
गदे पानी के लिए तथा नाते बरसाती पानी क लिए थे । मोहनजोदडो म पानी वी 
ब्यवस्या बदुत सुदर थी। पर्याष्त मात्रा म कु पाय जात हैं। बडे मकाना मे भी 
कुएं हात 4 जिनबी गच पवरी होती थी । किसी कसी कुएँ पर बठने के जिए चबू 
तरे भी मिलते हैं ॥ साधारणतया कुएँ ३ फुट चोड होत 4 पर क्ही-कहीं दो फुट से 
लेकर सात पुर चोड बुएँ नो उपलाध होत हैं। 


स्पापय केला की बनुपम कृति सावजनिक समा भवन तथा स्नानागार हैं, 
जो डि उस काल को स्पापत्य कला का प्रतिनिधित्व करत हैं। सभा भवन वा हाल 
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८५ वर्गाकार है जिसको छत इटो के २० जायताकार स्तम्भो पर वनी रही होगी, 
जो पाँच पाच स्तम्मों के ४ पक्ति में बने थे । इटो का पवका फश हूं, केवल वीच मं 
उत्तर से दर्लिण ३टर फुट चोडी एक कच्ची पट्टी है। इस हाल के सम्बाघ में सर जान 
माशल का विचार है कि वह किसी प्रकार का धामिक सभा भवन रहा होगा, किन्तु 
अनेंध्ट के मत से यह कोई मण्डी थी जिसम स्तम्भो के मय में दूकाने रही होगी। 
स्तूप के पश्चिम की और एक भवन में विशाल स्वान का जलकुण्ड है) यह जलमुण्ड 
३९ ३” लम्बा तथा २२ २” चौडा पत्रकी ई टो से निर्मित है । कुण्ड मे उतरने के लिए 
चारो जोर सीढियाँ हैं, जो €” चोडी और ८// ऊँची हैं ॥ ऊपर सीढिया के घारा ओर 
एक १५ फुद चौडा मांग है, जो कि फश्म से युक्त कुण्ड के पूरव म॑ एक बडा सा कुओाँ 
है । कुण्ड के उत्तर म ८ स्नानागारा का समूह है। इनम चार माग के उत्तर की ओर 
तथा चार दक्षिण की ओर हैं । मध्य म जल प्रवाहिका नालो भी है । प्रत्येक प्रकोष्ठ 
के फछ जड़े हुए है तथा ऊपर जाने के लिए सीढियो के अवशेष आज भी हष्टिगत 
होते हैं। इन कमरो मे जाने दाला माग अतीव सकुचित है, परिणामस्वरूप बाहर से 
प्रयत्न करने पर भी अदर की वस्तु हृष्टिगत नहीं हो सकती है| इन स्मानागारों 
के उपयोग के सम्बंध मे अनुमान किया जाता है कि वे सम्भवत पुरोहित आदि कम- 
काण्डी लोगों के लिए बने थे, जा स्तानागरारों के ऊपरी तल्‍्लों मे रहा करते थे ) 
सारे भवन का सम्व ध किसी घामिक कृत्य से लगाया जाता है।” 
मोहनजोदडो नगर के उत्तर भाग मे २४०१७८ ११२ आकार के भवन का 
एक भग्तावशेष भी मिला है। इस भवन के बाहर की दीवारो की मोटाई ५ फुट है 
और उसके दक्षिण पश्चिमी भाग मे प्रवेश द्वार है । दक्षिण की ओर एक दूसरा भवन 
है । विद्वानों के अनुमाव से यह राजमहूल होगा । इसके साथ मे नोकरों के रहने के 
लिए भी भकाने जौर भण्डार घर हृष्टिगत होते हैं। यह सम्पूण स्थान २९०” लम्बा 
और ११८ चोडा है और इसकी दोवारें ५ फुट तक मोटी हैं | इस भवन तथा स्पान 
के चारो ओर मुझ्य सडक है। 
पतिथथु सभ्यता के काल मे वास्तुकला अपने सर्वाग रूप मं विकसित थी । इस 
वास्तुकला की समता मे परवर्ती काल मे शठाब्दियो तक कोई निदशन हृ्टियत मही 
होता है । यह एक आश्चयजनक कि तु सत्य घटना है। परमेश्व रीलाल गुप्त 'भारतीय 
वास्तुकला” म॑ लिखते हैं -- 'इस प्रकार हम देखते हैं कि स धव सम्यता की वास्तुकला 
प्रत्येक जग मं पुण एवं विकसित थी । बस्ती विकम्तित वास्तु यवस्था का परिचय हमें 
इस युग के बाद बहुत दिना तक नही मिलता । चौथी पाँचयी शताब्गे ईसा पूष तक 
तो किसी भी प्रकार के नागरिक अथवा अय्य प्रकार के वास्तु का पता ही नही लगता। 
उसके पश्वात्‌ भी नाग्रिक-वाम्तु का पठा उतवे विस्तत झूपए से सही लगता शितनो 
हृडप्पा और मोहनजोदडो क भग्वावश्पों को देवकर से घव सभ्यता का हांता है ।"* 


१ बही, पृष्ठ १८ 


३६ | भारतीय कला और सस्द्ृि 


घार्मिक वास्तु 

मानव मत्तिष्क के विकास के साथ हो उसका परिचम प्राइृतिक शक्तियों से 
हा उन प्राइतिक शक्तियों की महृत्ता-शतक्तिमत्ता, को दखकर मानव मन में 
उनकी जानयारी क लिए सहज जिज्ञासा उदित हुई होगी । उस जिनासा का उत्तर 
ही दवता ईइवर वी भावना के उदय का कारण बना होगा । इस शक्तिशाली पदाथ 
की प्रसम्नता क लिए मानव उपासना पूजा को ओर उमुख हुजा होगा इसी भावना 
जे धरम अधप पाप पुष्य आदि के उदय भ योग दिया होगा ६ 


विश्व के विभिन देथों के व्यक्तियों ने उस परम शक्ति के सम्बंध मे विभिन्न 
बल्पताय का अपनी अपनी कल्पना के अनुसार दवो की कल्पता की उनकी उपासना 
के लिए विधान रचे और स्तूप, माँ दर आदि की कल्पना को, १रिणामत धामिक 
चास्तुबला का उदघ हुआ । 


भार्यों के प्राचीनतम ग्रथ वंद मे यशवेदी और यचशाला का उल्तेख उपलब्ध 
होता है । इसे हम भारतवप की जाटिम धामिक वास्तुदला कह सकते हैं । इसका 
प्रारम्भिक रूप एक चवूतरे स॑ प्रारम्भ होकर कलात्मक वदिका नादि के रूप में परि 
णत हुआ । विभिन्न थाकारो (पी रक्ष क्रोत्तान मानव) की वेटिकानों के उल्लेख 
वदिक साहित्य एवं ग्राह्मण साहित्य में उपलब्ध हैं । 


वदिक कालीन वास्तु सम्बंधी इन यतशालाजों के अतिरिक्त ई० पु० पष्ठ 
शतक तक हम घामिक वास्तु का कोई उल्लेख उपलब्ध नही होता है ॥ महात्मा बुद्ध 
के आाविर्भाव स बौद्ध घप बा उदय हुआ: और उनके (िर्दाण के जन तर स्वूष नामक 
वास्तु का उत्य हुआ । इस स्‍्तूप के मूल में ददित्र कालीन समाधि ही थी। इसके 
साथ साय स्तूप भवन और विहार भी वोद्ध वास्तुकला के दो तत्व हैं। इनके अतिरिक्त 
'माटर नामत् वास्तु ब्राह्मण धम का श्रमुख तन्‍्च है जो कि चतुथ शतक से धकर 
आज तक निरत्तर भारतवष वी वास्तुकला का प्रिय विषय बना हुआ है और जिसने 
भारतीय वास्तुकला रू विकास (रिप्कार तथा मूल्यकन का अवसर प्रदान किया है 
इस प्रशार वास्तुकला 4 प्रमुख उपकरण--नितश्वन स्तम्भ स्तूप, माँ दर, भवन आदि 
तत्त्व हैं । हप इनब उद्दभव ठया विकास पर क्रमण विचार करेंग | 
ह्तम्भ 
वास्तुकला की दृष्टि से स्तम्भ भी महृत्त्वपूष हैं। धारत मे चिट प्राचीन काल 
में ध्वम्मा का स्थापना का जाता रही है । य स्तम्भ दो प्रकार के होते ये-- एक घामिक 
दूसद राजनीतिक । ज्यों ने अनेझ बम्तर्म्भो जा स्थापित दिया था। वसे नी 
जारत धम रघान दाग है अजब प्रयकयाविक अनुष्ठान के स्मारक रूप मे इनका प्रयोग 
बरिक कात मे था द्वोठा रहा द्ोगा । इव स्तम्मा से शुद्धवर वस्तुतत विदुद्ध घार्मिक 
स्वग्नों की वी प्रचुरठा इस देव मे॑ रही होगी मषद्रपा की। अनतक घामिक स्वम्म 
एवं था खड़े डिर ग्रे जिनडा उदृस्य दव दिश्प हू महत्व प्रडाशित करता था । इठ 


प्राचीन भारतौय कला॥ ३७ 


कर के अनेक स्तम्भ आज भी इस देश म॑ खडे हैं। धम प्रधान देश मे इनका न होना 
| आइचय की वात होती ॥/” 

दूसरा वग उन स्तम्मा का है जो राजनीतिक है जसे कीति स्तम्भ, लॉरटें, 
गनार आदि; उनवा भी इस देश मे पर्याप्त प्रयाग किया गया है । प्रत्येक राजा 
बजयी होने पर उसकी यादगार के रुप मे इल स्तम्भों वी प्रतिष्ठा करता था । 


यहा पर हम केवल उदी स्तम्भो की चर्चा करेंगे जो वास्तुकला के लिए 
हृत्वपूण हैं तथा जिनकी स्वत त्र सत्ता थी और जो धम, विजय आदि के स्मारक 
हप मे निरवलम्ब भूमि पर खडे हुए है 
आरत यज्ञ प्रधान देश है । यत्ता म पशु बलि के अवसर पर 'स्तम्भ' या 'युप' 
का प्रयोग वैदिक है । 'यूप' यत स्तम्भ विशेष का नाम है। भारत म जिस अनुवात मं 
गन होते थे उसी अनुपात में यूपो की स्थापना भो हीतो था। ग्रगा यमुना के सगम 
पर वर्दिक सस्कृति के बचा की अधिकता से उस स्थल का नाम हो 'प्रयाग ' हुजा । 
कालिदास ने भी रघुवश मे गावां के यज्ञन्यूपो का उल्लेख किया है।' कितु एक 
बात पहा सिश्षेप ध्यान दने की है कि ये यच्र यूप लकडी के बनत ये परिणामस्वरूप 
आज उनकी सत्ता अवशिष्द नहीं है। 
प्रस्तर निर्मित दो विशाल स्तम्भ मथुरा म॑ उपलब्ध हुए हैं।सम्भवत् ये दोनो 
ही कुपाण-काल के हैं। इनमे स एक कनिष्क के पुत्र वासिष्क का है जो कि मथुरा के 
निकट ईसापुर गाँव में मिला है। इसका समय १०२ ई० हे । इस पर सस्दृत म एक 
लेख उट्टूकित है । दूसरा मथुरा के सामवेदी ब्राह्मण को कीति का स्मारव है। यह 
भी समय की दृष्ठि स इसवी प्रथम द्वितोय शतक का ही है। 'य दोनो ही विशाल 
यूप प्रतिमा हैं। इगका मस्तक अश्व के मस्तक की भाति ग्रीवा से शालीन भुका है । 
ये बोपहल है णौर इन पर पदु-पाश की प्रतीक अगला बनी हुई है । इनके अतिरिक्त 
लकंडी के भी कुछ यूप सुरक्षित है जिससे पता लगता है कि अविकतर लकड़ी के ही 
यूप बनत थे जो काला तर भ नष्ट हो गये । गुप्तकाल के भी कुछ युप मिले है जिनमे 
३७६१ ई० का एक विष्णुवधन का विजयगढ में है” 
इन यूपो से भिन्न धमस्तम्भ अथवा राजनीतिक स्तम्भ भी य पि 
किए गए है । जनेऊ स्थानों पर अशोक ने अनेक स्तम्भो को समा का । गत 
भी स्तम्भ भारत मे पत्थर या लकड़ी के स्थापित किए गये हूँ उनमे सबसे प्राचीन 
अगाक के स्तम्म ही हैं। ' उनका सो दय शित्प वी परिधि पार पर वियुद्ध जलित- 
कला की रालीनता ध्राप्त कर चुका है। उन पर अपन अभिलेस लिखाऊर उस महाव 
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बितक और क्ातिकारी युद्ध विरोधी दान्तिपुजक सम्राट ने राजनीति की परम्परा 
ही वदल्ल दी । अनन्तकाल पूव सहिष्णुता का अदृभुत परिचय अश्योक ने दिया। अपने 
साम्राज्य की सीमाआ पर, धनी बस्तियां म उसने स्तम्भ खडे किये ओर उनके साधने 
से अपने प्रम जौर सौहाद के तदेश घोषित किये । ' 

अपोक ने इस श्रकार के अनेक स्तम्भ स्थापित क्ये थे जिनमे से अधिकांश 
समाप्त हो थुके हैं ॥ लक्नि जो भी प्राप्त हुए हैं वे बहुत अच्छी स्थिति मे हैं । दस 
स्तम्भो पर अभिलेख भी उत्हीष हैं। ये स्तम्भ चुनार के प्रस्तर से निर्मित हैं, कहीं 
भो जोड नही है । संम्पूण स्तम्भ एक ही पत्थर से बना हुआ है। चम्पारन (बिहार) 
जिले क॑ लोरिया न दनगढ़ का स्तम्भ अनुपम है। यह स्तम्भ ३२ फुट €३ इच ऊचा 
है । आकार मोमकत्ती की भाति नीच मोटा ऊपर पतला होता चला गया है ) भाषार 
पर उसका “यास ३५३ इच है और ऊपर का व्यास २२३ इच है। इसी प्रकार 
भुजप्फरपुर (बिहार) के बरवोरा नामक स्थान का स्तम्भ सुरक्षित मिला है । यह स्तम्भ 
सबसे भारी है । किंतु इस पर कोई लेस उल्‍्कीण नहीं हैं। इस प्रकार के अनक स्तम्म 
दक्षिण मे हैदराबाद ममुर तक मिले हैं। ' ५० ५० दन तक को तोल वाले इन ह्तम्भों 
को हजार हजार मोल दूर जगल पहाड़ ओर नदियाँ पार कर फसे ले गये होंगे पह 
विस्मयकारक है। निश्चय हां जपौक को असाधारण बुद्धि के इजीनियरों का 
ताहाम्प प्राप्त रहा होगा ४! 

इन स्तम्भों पर लेस उत्तीण हैं जो तक्षक की कला प्रतिभा के परिचायक हैं। 
संबस सुर लख चुद्ध फेज मस्यान सुम्विनी मे स्थापित स्तम्भ पर है जो कि एसा 
सगता है दि जाज ही उत्तीष शिया गया है ( 

इन स्तम्भों क थीप प्रायप परणुओं को जाइृति से मडित हैं । ये आहतियाँ 
सजीद हूं! थ श्ीप भा एक ही पत्थर द निर्मित हू । सबसे ऊपर पूर्णाहिति या पथ 
बना हुआ है । उसके नोच पद्टी है । पद्टिका की मोलावार बाई पर चारा ओर चित्र 
अधित हू । घोपस्थ पु गज अश्द वषभ सिंह में स कोई एक होता है । 

चजुम्बिनों झे स्तम्भ पर जश्व झा सरिसा के स्तम्भ पर गज रामपुरवा के दो 

स्तम्मों में एव पर पृषभ है दूसरे पर मिह। सारनाय के स्तम्भ पर चार सि् पी5 
से १३ मिलाय बढ हुं ।* सारनाय छ स्तम्भ का 'होप जो २४२ और ३२२ ई० पृ* 
के बीयर कभा प्रस्तुत हुआ परिष्छार सोन्दय ओर टिल्प चातुरी मं ससार वी कठियों 
मे अनुपम हैं । उप पपुड डो सजादता उपशायियास और किया सना दशक को 
घढित ऋर दठ तू । अयोरू र स्तम्भ उयवा उसरू समूत वाम्तु बा इतना 
ुयव काय या समा 7ड़ के लिए एड्र समस्या उपस्थित कर दवा है। सुरुद्ि और 
दरिष्यार $ाढाव ठो अलग उन टरनोड विदपद्रर उसनझे काचदत्‌ चमकत 
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पालिश की, वह समस्या और उलमा देती है। इस प्रवार का निसार, परिप्कार और 
सर्वाग सुन्दरता जादू से एक दिन म अयवा एक झासन काल मं नही पभ्रस्तुद की जा 
सकती, वह सदिया की निष्ठा, प्रयोग और अम्यास वी परिणति हांती है। आश्चय 
है कि न वेवल वह पातिश अश्योक क॑ वास्त्वादरशों पर ही आरम्भ होकर उनके साथ 
ही समाप्त हो जाती है ।/* 

अश्योक के स्तम्भा के अतिरिक्त केवल एक बेसनगर वाले स्तम्भ वा ही घामिक 
क्षेत्र म उल्लेख क्या जा सकता है। किन्तु आश्वयजनक बाठ ता यह है कि इस 
स्तम्भ का निर्माता भी विटेयी ही है। यह स्तम्म ग्रीक राजा अतलिखित (आन्त 
आर्किदस) के ग्रीक राजदूत होडियोडोटस द्वारा स्थापित किया गया था। वह वष्णव 
था, उसने अपने को “भागवत कहा है। यह स्तम्भ ई० पू० द्वितीय शत्तक म॑ 'वसुदेव! 
के नाम पर गरुड स्तम्भ के रूप में खडा किया गया था । उस पर अश्योक कालीन 
मौय वाल जैसा परिष्कार ओर चमक नही है तयापि आहृया वह मौय-पारसीक 
स्तम्भ ही है। ' नीचे यप्टि दण्ड है उसके बीच म फुल्ला का एक घेरा है, ऊपर 
शीष के तीन भाग हैं। घण्टीनुमा अभिप्राय चौती जोर पशु के श्यान पर समूचे ताड़ 
प्रता का शिल्पगत रूप ।! * 

इनक अतिरिक्त धामिक वास्तु स्तम्भ नहीं मिलत॑ हैं | इसके पश्चात्‌ धामिक 
चास्तु स्तम्भ स्पापित करने वी परम्परा ही समाप्त हो जाती है । 

राजनीतिक क्षेत्र म अनेक स्तम्भ स्थापित किए गये । कालिदास के अनुसार 
रघु न दिग्विजय स्तम्भ स्थापित किया था' समुद्रगुप्त ने अशोक के प्रयाग स्थित 
स्तम्भ पर अपनी प्रशम्ति अकित कराइ है । गुध्त सम्राटो ने अनेक विजय स्तम्भा की 
स्थापना कराई है । इनम से विशेष रूप स॑ उल्लेखनीय “मह्रोली' गाँव म॑ कुतुब 
मीनार के निकट है । चद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी । यह लोह स्तम्भ 
गरडध्वज कहलाता है । इस पर यह भी लिखा है कि क्स प्रकार चद्ध में अपने 
शब्रुसध का दगाल म नप्ट कर सि घु सेठ के साततो मुझो का (पंजाब की सात नदियाँ) 
पारकर वाल्हीको को पराजित क्या--“तीर्त्वा सप्तमुखानि तेन समरे त्ि-पोनिता 
बलिहिका' । भारत मे यह एकमान लौह स्तम्भ है । कितु इसको धातु इतनी अच्छी 
है कि लगभग डेढ़ हजार वप जाधी पानी मे अदल खड़े रहने पर भी यह जरा भी 
खराब नही हुआ है। इसम जग नी नहीं लगी है ।* 

स्कर दगुप्त के दो स्तम्मो म से एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के काहाँब 
गाव में तथा दूसरा ग्राजीपुर जिल क सदपुर भोतरीगाद म मिला है । सदपुर स्तम्भ 
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मे सुललित शणी मे स्ताद मी पुष्यमित्रा पर विजय वा उन्लेस है-- पप्यमिशंगब 
जिषया' । इसने अतिरिक्त स्दइ मो मुझयात्रा बा भो मशिप्त उल्लेष है। सुझकात मे 
सामाय सनिव व॑ रूप मे बनर राजियाँ भूमि पर सोकर स्थ्वीत शीं-- शितितवा 
शपनोप येन नीता त्रिपामा' | 


इप४ ५४ ई० वा एक भय ४३ पुट ऊ सा पिष्णु प्यज सतम्त मध्य प्र 
के सागर मण्डल के अं तगत प्रण मे भाप्त हुआ है। इसो गे १३ मोल दिय-्यश्विम 
मे पयथरो गाय म ४७ पुट ऊँचा एक अ ये रतम्म था मिला है। इस पर अस्पष्द छुपे 
में कोई लेस़ अवित है। 


मालवराज यप्ोधमन वा स्तम्भ मरसतोर म पाप्त हुआ है। उस स्तम्न पर 
उनकी हूण विजय तथा अनर राष्ट्रा यो विजय गाया उल्लीय है। वद्रहवीं रठाझटी 
मर राणा कुम्मा ने अपनी गुजरात मालवा या विजय-सुचर एफ नोमहला 'ढोति 
स्तम्भ! भी बनवाया था। “सापारणत जित्तोर पाला विशाल स्तम्भ फोति स्तम्म 
भी क,लाता है पर सम्भवत वह कुम्भ स्वामो यध्णय भावदिर के साथ साथ उसके 
स्मारफ स्वरूप १४४० ई० में आठ यर्षों में बनफर तथार हुआ पा ।//' 


चास्तुक्ला से सम्बद्ध सभी प्रवार के स्तम्भी को ओर यदि घ्यान दिया जाए 
तो वे अन त हैं। प्राचीन बाल म भा दर उद्यान आदि ये निश्ट दीप स्तम्भ निर्माण 
की एक प्राघीन परम्परा थी । इस प्रवार के अनेक स्तम्भ यत्र तत्र प्राप्त हैं। एसोरा 
के क्लाश मादर के सामने स्थित दीप स्तम्भ अनुपम है। काठियाबाड, गुजरात 
आदि मे पिछले वाल म॑ बने चाउुस्य वेबर घली के मा दरों क' साथ कीर्ति स्तम्मों का 
निर्माण माँ दरा के वास्तु का, पर तु उससे असलग्न विदशप जग बन गया था 
दक्षिण के विशाव मा दरा का एक विशेष जग स्तम्भा की परम्परा है। वस्तुत यह 
परम्परा दरी मां दरा स जारम्म हुई थी । अजता एलोरा एलिफ्टा वालि, कहेरी 
आदि दरी मा दरो म॑ मदर था उसके वरामदा मे स्तम्भो की समृद्ध परम्परा खडी 
है। अजता और एलोरा क कुछ वास्तु स्तम्भ तो गजब के मु टर है। उनके ऊपर 
बने अलकरण भी अतीव सुदर हैं दकन क॑ वेसर मादर साधारणत सह 
स्तम्भों के माँ दर कहलाते है क्योकि उनके शरीर म सच्च भूठे सक्डों पतन स्तम्भ बने 
रहते है । इसी प्रकार के स्तम्भो वाला एक मा दर हैदराबाद राज्य म वारगल का 
है। इन स्तम्भो क ऊपर विविध प्रवार के पत्थर म कटे हार तो बस्तुत तिल्प मे सुई 
कारी का महत्त्व प्रस्तुत करत है । भवनो के स्तम्भो की भाँति दोरिक शली म बने है। 
इस प्रकार अशोक क ईरानी सौ दय वाले स्तम्भा की ही भाँति कश्मीर के इन मां दरों 
की श्रीक झती का स्तम्भ योग मिला । स्तम्भो की यह परम्परा दुर्गों और राजप्रासादो 
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की भी शक्ति बडाती रही | उनके कटाव का काम साधारण मबना के सोन्दय का भी 
बद्धक हुआ ।"* 


पं 

भगवान बुद्ध निर्वाण के अनन्तर भस्मीभूत अवशिष्ट अस्थियो को तात्कालिक 
भारत के शासका न जाठ भागो म॑विभक्त किया और जपने अपने अश पर भगवान 
बुद्ध की स्मति मं समाधि का निमाण कराया : इ ही स्मारक समाधियो को वौदे ग्रयथों 
मे “चैत्य' * (चिता भूमि पर निर्मित) कहते हैं । इ ही चैत्यो का वास्तुकला की दृष्टि 
से स्तूप' नाम है । प्रसिद्ध यह है कि अशोक (२७३ २३२ ई० पू०) ने इन स्तूपो मं 
सरक्षित बुद्ध की अस्थि आदि पदार्थों का लकर ८४००० स्तूपो मे रखवाया था | इन 
स्तूपा का पूव रूप लयण' भी हो सकता है ।* 

स्तूप एक (गुम्बद) अथवा उल्टे कटोरे के समान अद्ध गोलाकार हांता है। उसके 
आधार के चारो ओर घेरा वेदिका (रेलिग) होती है । वैदिक क्मकाण्ड म वेदिका 
यनभूमि का नाम है। वेटिका के ऊपर सूचिक्रा (कुशडण्ठल) होते ह। स्तूप के 
आधार पर एक ऊँचा कोठा होता है। इस यात्रियों के परिक्रमा माग के रूप म काम 
मे लाया जाठा है| यदि हम स्तूव का पूवरुप देखना चाहे तो हम वह वदिक यत्ता की 
बदिका भूमि म प्राप्त होता है। जिम प्रकार मचभूमि के चारा ओर बाड़ होती थी 
उसी का प्रतिरूप सूचिवा है। याजी का परिक्मा माग स्तूप में भी है ओर वदिका 
मे भी था, जिसे मत! कहते थे। जिस प्रकार आय वदिका की प्रदक्षिणा करते समय 
दक्षिण कर वदिका की आर रखते थे उसी प्रक्नार वौद्ध यात्री नी विधान चक्र की 
परिक्रमा करत हैं । स्तुप के ऊपर शिखर पर अस्थिपात्र रखन का स्थान होता है। 


उसक ऊपर एक राजछत्र भी स्थापित रहता है जो कि जाच्यात्मिक गुरुआ के सम्मान 
मे राजा लगवात थे । 


स्तूप म रक्षित अस्थि रता के लिए रभी कभी अधिक गहरे स्थान पर उह 
प्रतिष्ठित किया जाता था । उस समय उस वेदिया के ऊपर समान जाकार की एक थय 


* भारतीय कला ओर सस्कृति को भूमिका पृ० ५० ५१ 


* चत्प शब्द के अनेक लव हैं- (१) चितानुमि पर निर्मित वास्तु चत्य चत्य 
उत्तम भ्रासाद का थी नाम है जो कि सुने चुन कर बनाया गया हो | ् बी 
साहित्य में स्तूप के लिए रूढ़ हु । इस पूजा स्थल नी कहा जा सकता है। 

१ बदिक हि से बिदित होता है क्लि जाय नो अपने पूवजों के भस्स एच 
अस्थियों को सप्रह रर भूमि मे माद़ देते थे | इसका एक परिवर्तित प्रस्तर 
झूप लयण' है। लयण अद्ध गोलाकार खोसला स्तूप होता है। उसक मध्य में 
एक पत्थर का पतला सा डष्डा या खम्ना नी हाता है॥ यहु सयणः पदत के 


नातर काटकर बनाई हुई ग्रुफा अबबा लयपघ 
(करत) मे प्राप्त हुआ र्श हे "जहर बाप री 
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वंदिका भी वनवाई जाती थी । यही नहीं, समाधिस्य व्यक्ति की स्तुति में अनेक बातें 
स्तूप के बाह्य भाग के पलस्‍्तर पर अद्वित रहतो थी। इस स्तूपरों का निर्माण ईर्टा 
अथवा पत्थरा वे ठास ढाँच से होता था । 


अशोक के स्तुप 


क्ह्या जाता है कि अशोक ने 5४००० स्तूपा वा निर्माण करवाया था किंतु 
आज अशोक कालीन अविकाण स्तूप ध्वस्त हो चुके हैं। ध्वस्त स्तू्णा थे से फविश टिपत 
_स्तुप के पष्ठ शतक तक यद्रे रहने के उल्तेस यत्र-तत्र मिल जाते हैं। बहते हैं इसकी 
ऊँचाई सौ पुंद थी । इसी प्रवार का एक तीन सौ फुट ऊँचा स्तूप काबुल पशावर के 
मध्य निग्रह्ार (नगरहार) म॑ भी था ! १22062/5 2656: 


अशोक कालीन अबशिष्ट स्तूपो म रूचो रा स्तुप मुख्य है। भारत वे गोरव- 
गान के लिए यह स्तूप महत््वपूण है । साँचां मे दो छोटे तथा एक बडा स्तूप है। बडा 
स्तूप अशोक अथवा उसवे व्रिसी प्रतिनिधि ने ततीय शतक ई० १० में इटो स बनवाया 
था ) ”सके तल का मास १२० पुद तथा ऊँचाई ५४ फुट है। विखर पर एक छोटी 
सी हानिका' है) उस हातिका के ऊपर छत्रदण्ड भी है यो कि अशोक प्रचारित घम 
का प्रतीक है। तुद' के चारो ओर दो प्रदक्षिणा माय हूँ। एक ऊँचाई पर है जिस पर 
जाने के लिए दरविण की ओर दो सीढियाँ हैं। दूधरा भूमि की रुतहू के बदाबर है। 
दोना ही प्रदक्षिणा माय बेदिया रलिंग से युक्त है | इस स्तूप के निर्मित हो जाने के 
पश्चात्‌ लोगो ने उसकी सुरक्षा तथा यश लाभ क॑ लिए उसे पत्थर से मढ दिया है भौर 
बेदिका आदि भी पत्थर को ही बना दी गई हैं। वृदिका के स्तम्भ पर निर्माष्रकर्चानो 
के नाम अकित हैं | इन पत्यरो को देखकर लांगा ने अनुमान क्या है कि यह स्तूए 
तथा वेदिका पहले पत्थर के रह होगे । इस अमुसान मे पत्थरा की खुदाई मे काप्ठ 
का प्रतिअकन सहायता दंता है | 


दोनो प्रदक्षिणाओं की वेदिकाएँ चारा और से खुला हैं तथा उसके प्रवेश द्वार 
पर विश्वाल तोरण है। अनुमान क्रिया जाता है कि ये तोरण भी पहले काप्ठ के ये, 
किसु चाट से इ० पु० पहुंची जती मे इ हे भी पत्थर का कर दिया गया । _दक्षिण के 
सके कक वा कम बी मा ० पट दूसय विलिशा के हस्ति दन्त 
बरसे ने बनवाया, था। इस तोरण मे १४ १४ फुट ऊच चतुर्कोण खम्मे हैं उत पर 
तिहरी कमानीदार बडरियाँ हैं। उन बडेट्ियों के ऊपर सिह, गज, धम-्चक्र, यक्ष, 
ब्रिस्टन आदि जक्ति है। त्तौरण पर चारो आर बुद्ध का जीवन तथा उनके पूववर्ती 
जोवनो को कहानी भी अकित हैं। दढरिया के दोनों जोर हाथी, मोर सिह बल 
ऊेंड, द्विएण आदि भी जकित है । स्तम्भ के निचतर भाग मे द्वारपाल यक्ष भी बने हुए 
हैं। स्तम्भ को समाप्ति पर ऊपर की बर्डरिया के आधार रूप मे हावी बोने जारि 
बने हुए हैं वया बाहर की जोर आधार रूप म यक्षिणियाँ वनी हुई हैं । बह तो रण ३४ 
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फुट ऊँचा है । तात्कालिक भारत वी सस्द्ृति एवं सम्यता की कथा को बहुत ही सजीव 
रूप म व्यक्त करता है ।' 
छोटे स्तूपो म से एक बडे स्तूप के निकट ही उत्तर पु की ओर स्थित है । 
उसम एक म तोरण युक्त द्वार है जो कि बडे तोरणो के समान है अलकृत एवं सजीब 
है। दूसरा भी इहीके समान है कितु वह तोरण विहीन है तथा नीचे के भाग म 
मूर्तिया निर्मित हैं । यह एक पहाड़ी के निम्त भाग मं है । 
भरहुत स्तूप 
कलकत्ता के भारतीय सग्रहालय म भरहुत के टूटे हुए स्तूप के द्वार और खम्भे 
जिन पर मूर्तिया अक्त हूँ, सुसज्जित रूप मे रखे हुए ह। भरहुत सतना के निकट 
_मध्यभ्रदेश म है । यह इलाहाबाद से लगभग २० मील पर ££ हहाबाद से लगभग २० मील पर फुबत है। इस स्तूप का ॥ इस स्तूप का 
१८७३ के लगभग जनरल कनिघम महोदय ने पता लगाया और वेदिका के सम्भे और 
तोरण के खण्ड एकत्रित क्यि । व पत्थर जिन पर अनुपम कलाइतिया भाँकी 
गई है, धोविया के घाठा पर कपडे धोने के काय मे जा रह थे। उन सभी को 
एकज कर कलकत्ता सम्रहालय मे रखा गया है । 


इस स्तूप' के तले का व्यास ६८ फुट था, इसक चतुदिक पत्थरा की एक 
बिराद बाड थी जो अद्भुत मूति शिल्प से जलइत थी। इस वाड की ऊँचाई सात फुढ 
एक इच है और तकिया के दाव (उत्कीष) क प्रत्येक पत्थर की लम्बाई भी इतनी 
ही है। भरहृत म॑ कुबेर प्रक्षो-की अवेझ सूर्तियाँ औ-मिली-है-+ भरहत क शिल्प का 
भूति कहने की अपेक्षा जद चित्र कहना अधिक समीचीन अ्रतीत होता है बयाकि यह 
पत्यूर पर उभार देखर बनाई गई आक्षतियां है। 


भरहुत म मनुष्यां जैस र्पवान नाग भी अकित हैं। इनम पुरुष के सिर के 
ऊपर पाँच फन और स्त्री के ऊपर एक सप फन तना रहता है। भरहुत म नागो के 
राजा चक्वाकों भी खड़े हैं | इस चित्र को देखकर लगता है कि कोई दवता है जो 
पृथ्वी पर उत्तर आया है। इन नाग देवता के मुख पर शा त एवं भयता विद्यमान है। 
वे ककण, भुजव द, हार भौर कुण्डल जादि भाभूषण घारण किय हुए है। घुटनों को 
छूती हुई घोती पर पटका वेंधा हुआ है और क थे पर दुपट्वा, जो वि क थे के दोनो 
ओर लट्क रहा है। छिर पर पगडी है। मरहुत शिल्प को देखकर शु गकाल की 
स्त्री पुर्प वी वशभूपा का आभास मिल जाता है। 
भरहत स्तृप मे बुद्ध पूजा के भी हृदय है । कुछ जातक कथाये गी भक्ति है | 
राज्य प्रसेनजित के भी चित है । इस भरहूत में वृद्ध की पूजा प्रतीक रूप मे ( प्रसेनजित के भी चित्र है। इस भरहत मे बद् की पूजा अहीद सम जे 
बोधि वृक्ष जादि की) की गई है । मनुष्य औौर पु सभी तमयता से बुद्ध की पूजा 
चित्र फ्लक सख्या १ 


चित्र फलक सरया २ 





४४ [ भारतीय कला और सस्कृति 


करते हुए चित्रित क्ये गये हैं। हाथियों द्वारा बोधिदृक्ष की पूजा का एवं अनुष्म चित्र 
जक्ति है । 

एक चित्र बुद्धमाता मायादेवी का है । रात्रि मे वे राजमहल में ेटी हुई हैं 
दोपक जल रहा है दासिया पलय के पास अध रही है। सिर की ओर कोई देवता 
हाथ जोड़े खडा है एक हाथी दौडता हुआ मायादेवी की ओर आता है, भगवान्‌ बोधि 
सत्य श्वेत वण के युदर हाथो के रूप म॒ जो कि सुड म सफेद कमल लिय हुए या, 
मायादेवी के कुक्षि मे प्रवेश करता है । यह वह चित्र है जो कि भायादेवी ने स्वप्न के 
रूप म॑ बुद्ध के जम मे पुव देखा था । 

अनाभपिंडक फ्री दान कथा थी बहुत ही सुदरता से जकित है। कहीं वदर हाथी 
पर बढ हुए दोल बजात हृष्टिगत हात हैं कहा राक्षत्त का दांत उखाडते हुए हृध्टिगत 
होते हैं। हाथी एवं हिरणों के जनक चित्र है। लगभग यहाँ पर तीस जातकों की 
क्थायें अक्ति है । आशय यह है हि यह भरहुत का स्तूप यु यकल की कला की 
धनुपम देन है। इसके प्रत्येक जश्य पर बौद्ध जातक अलकरण फुल्ले यक्षिणीं तथा 
देव योनि भादि के चित्र बने हुए हैं। इसके धूर्वी तोरण से विदित हाता है कि इसकी 
रचना (१८८ ई० पू०--३० ई० पू०) मे हुई थी । 
फनिष्क कालीन स्तुप 


अधाकक समान ही बौद्ध धम का अनुयाया कनिष्क भा इतिहास प्रत्चिद्ध व्यक्ति 
है। इसमे भी अनक घ्तूपी की रचना कराई है। जलाताबाद (तग रहार) अफगानिह्तान 
का पोरता स्तूप ई० पृ० <० के लगभय का है । इस स्तूप का आधार विशाल हु, 
तथा लूट का निचला नाग मूर्तियां स जवडूत है। इतके अतिरिक्त वी कनिष्क्रोलीन 
अय ननंक स्तूपा की तभशिला से जानकारी होतो है । 

चौनी मात्रिया * वृत्ता त से जात हांता है कि दनिप्क क॑ काल में एक अधिदध 
एवं विश्याल स्तूप पेशावर मं भी था जिसरा आधार सीढ़ियों पर वना था और १५० 
पुट था । यह स्तूप बढ्धत हैं कि तेरह मंजिल बौर ४८०० पुट ऊँचा था। इस स्तूप 
रे ऊपर एक दण्ड या जिसम ताम्ब के छत्र लूम थ। इस दण्ड वी ऊचाइ ८८ फुट 
यो | इस प्ररएर स्‍्नूप एद द/्ल सल्ति इसरी ऊ चाइ ६२८ पुट थी । हाजी की देरी 
पामक स्थान की खुटाइ से इस स्तूप व हान क प्रामाथिवता चात द्ुई है । यह भारत 
»प र। एय महान स्मारझ था । इपक समझावान मणिवयाला स्तूप का व्यास १६० 
पुर से कमर है । इस उनिष्य का के स्‍तूए र यनगृद्द मं बनिध्क का प्रधिद्ध रजत 
मजूपा नी थाप्ठ हुआ दै । 
अमरादती स्तूप 

दर्निए मे अमराबता वाझय उस्द में था एर स्तूप के अवध मित्र हैं। इस 
रदुप झा निमाय इ० पू० द्ितदर ददेद्ध मे दृआजाया। देव स्तूपक चारा आर 
शालदाददों ने डाड बताए पा जोर द्वदा सम विक्रित हू के जयानाय छा चिल्ला 
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फलवत की दोहरी पवित से आच्छादित कराया था। इंसका व्यास १८० फुड था। 
इस स्तूप के निर्माण म सममरमर का काय किया गया है। इसके अतिरिक्त जसल्य 
अनुपम सजीव मूर्तिया जलकुत कराई गई हैं।॥ कुठ शिलाा फत्क्रो पर 3 काही 
अलक्न्त हृदय चित्रित है। कुछ पर वृद्ध का जीवन तथा पूजा से सम्बद्ध चित्र हर है। 
इस स्तूप वी वाढ इकहरी है, जिसकी ऊचाई १३ १४ फुट के लगभग रही होगी, 
और इसका व्यास लगभग ६०० पुट रहा होगा । साथी जोर भरहुत की बाड की 
आति काप्ठ की वेदिका की प्रतिकृति है । इसम विभिन्न प्रकार के बमल और बलडु- 
रण है ५ वीव बीच मे उन्नारदार पच्चीकारी है ५इस पर भरहुत ठथासाची की 
भाति बादर, कुवडे, बाने, पु पुरुष भी चित्रित हैं । सोदय एवं भव्यता की हृष्टि 
से यह अपने समय मे एक अनुपम भारतीय मूर्ति झिल्तर का गोरवपूण स्तूप रहा होगा। 
गुप्तकालीन स्तुप 


गुप्तकाल के चतुय शतक म भी अनेक स्तूपो को रचना हुई है। चौकोर 
आधार पर स्थित ऊँचे तूदे वाला तक्षशिला का भल्लड़ स्तूप उड्डी मे से एक है। 
इसमे सीढियो की पक्ति एक ही है। यह एक साधारण स्तर का स्तूप है । 

गुप्तकालीन मीरपुर (सि ध) का स्तूप एक महत्त्वपूण स्तूप है । यह भी चौकोर 
आधार पर स्थित है। इसमे एक विशेष वात यह है कि इसमे पर्चिम की भोर 
चौकार जावार पर तीन छोटे-छाठें उपासना गृह के समान कमरे हैं। यह स्तूप इस 
प्रकार के प्रकोष्ठो से युक्त अपने ढग का भारतवप म एक ही है । इस स्तुप का अलड़ू- 
रण पच्चीवारी से युक्त ई टो से हुआ है । 

गुप्तकालीन पष्ठ शतक का सारनाथ का थमेख्र स्तूप प्रस्तर का स्तुप भवनों 
के समान गोलाकार मण्डल की तरह है । इसकी रूपाह्ृति नलप्कार पत्थर के ढाल के 
समान है। यह आधार रहित भूमि पर स्थित है । इटो से नि्भित यह १२८ फुट ऊँचा 
स्वूप है। इसमे बीच चीच म॑ त्ताल् हैं जो कि मम्भवत बुद्ध मृरतियों को रखने के लिए 
हैं| उसके नीचे ज्या मिताकार पुष्पाकित एक चोरी पट्टो है जो कि अजन्ता की चित्रित 
छती के अनुकरण पर है । “उपयुक्त ननुपात तथा सुदर पुष्पादि से अलइृत शिल्पकारी 
इसकी प्रमुद विशेषता है ४” 

एक स्तूप जरास व वी बठक के नाम से प्रसिद्ध राजगृह का गुप्तकालीन स्तुप 
है । यह पच्रम शतक का मीनार की तरह काफी ऊँच आधार पर स्थित है। 

गुप्तकाल के अनन्तर स्तूपो के निर्माण की प्रधा समाप्त हा जाती है और 
परवर्त्ती काल मे इस प्रकार वे स्तूपा का कइ उल्नेस नहो मिलता है। 
मादिर 

भारतदप में कला का इतिहास १५०० वर्षों का इतिहास है, इस मध्य में 
भारितीय कला क अधवत्य स अनेक शाख्ायें प्रस्फुटित हुई हैं। देश और काल, 


९ चित्र सस्या हे 


४६ | बारतीय कला और सस्कृति 


सम्प्रठाय नौर मत तथा विशिष्ट रुचि के कारण इस कला मे जनेकरूपकता भी 
भाइ है । 

स्थापत्य (वास्तु) कला को दा विशिष्ट भागो में वॉटकर उसका अध्ययन करता 
अधिक सहज प्ररीत होता है--१ झलियाँ 


२ प्रकार। 
वास्तुकला के प्रकार दो हो सबते है --१ धार्मिक, और 
२ लोक्कि। 


चामिक वास्‍्तु के अ तगत मरींदर स्तूप आदि वा समावेश होता है | लौकिक 
वास्तु के अतगत प्रासाठ, संतु जादि परिगणित किय जाते हैं । 

धामिक वास्तु क अन्तगत मदर निर्माण एक महत्त्वपुण कला का अंग है। 
मा ठिरा है निर्माण मे अनेक प्रकार को शलिप! का प्रयोग होता है । शल्रियाँ प्रधानत 
तीन हैं--- 


१ नागर, 
२ वेसर और 
३. द्वाविड। 


इस "शलियो के अतिरिक्त प्राघीन स्थापत्य ग्र थो मं आय अनेक घलियो-- 
लक्तिन, साधार भूमि तागर-पुष्पक विमान जाहि के भी नाम प्राप्त होते हैं कि तु ये 
नाम प्राय उपयुक्त तान घलियां र जगमूत ही हैं। ड॥ा० भगवत"णरण उपाध्याय ने 
इस सम्गधथ में जिसा है--' इन तीन प्रधान "लियों के प्रनेट हैं या निर्माण की हृष्टि 
से गोध हैं । इनम नागर जोर द्वाविध नाम तो यथावत्‌ यवहूत हुए हैं पर वेधर 
दे मिश्र मिथरु बाराद जाति पयाय नी "यात्रा म प्रयुक्त हुए हैं । वे उस दाली के 
स्वताव जोर दत का सरत करत हैं। * 
नागर लो क॑ मां दर 

चनुष्ताप गभगृद के ऊपर नुती हुई रेखाआ स संयुक्त छत्ते की भाति विमान 
दिपर बाज नागर मा हर नम के दविय से ता स्वल्प ही हैं. कितु हिमालय और 
विश्यादत के मार में इन हा अधिह प्रचार व प्रमार है। प्यार हिमालय कश्मीर 
राजस्थान परीचिमी भारत ग्रगा को घाटी, मध्य प्रःण उडीसा, बंगाल जादि विविध 
प्रत्शा मे अपनों अपनो झशत्रा क प्रायः ६०० ओर १३०० वित्रमी के बाच हतारा 
मा दर बन | 

मम्तिय का निमाण प्रारम्भ मे बारत मे कव और कटा हुआ इसे सम्ब्ध 
ने विययास्‍मद रूपए मे रुद पद्ता कडिन है । दाज तक कं प्राप्त मॉललटिरा मे धाचान 
वेब मा रु साया हऋव ४० प्रल्यद्ठ मा हर है। उद्यम यह सोयकाव या पु छत में 





॥ यबहब्पिप चास्त्र ३ ८४, 3३ 
* हिर्शो साहिरद छा बह़ठ इतिहास, वृ० २६४५ 
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निमित हुआ था । इस मादिर की प्रस्तर की आधार भूमि के पूव और पश्चिम को 
ओर सोपान हैं। मौदर का ऊपरी भाग सम्भवत लक्डी का बना हुआ था जो कि 
बाद मे पुर्मानर्माण के समय ढक दिया गया है । 
साथी के इस माँदर का समकालीन माौदर नगरी (चित्तोड के पास) मं 
निर्मित मदर है । इस माँ दर म मक्पण (वलराम) और वासुदव हृष्ण की प्रतिमाएँ 
थी | यह मन्दिर भी सम्भवत पहले लकडी का रहा होगा । इस माँ दर मे सातवा 
शताब्दी हक असदिग्ध रूप से पूजा आदि होती रही थी। इसी काल म सरगुजा 
रियासत में एक 'लयण सादिर का भी पता चलता है जो कि जोगरोसारा के नाम से 
प्रस्तिद्ध वरुण मदर था। मध्य प्रद्श म विदिशा के समीप बेसनगर म॑ भी भगवान 
विष्णु के गु गकालीन एक मदर का उल्लेख मिलता है। 
यह मादिर शीपहीन गस्डघ्वजाक्ित है. जिसे अवियालाकिद नामक यवन 
शासक के राजदूत हेलियोडोर ने वासुदेव के सम्मान में १८० इ० पू० म॑ स्थापित 
किया था। अब लोग उसे खामवाग बहर्तर पुकारते हैं। इसी स्थान १९ दो त्ताइपख- 
शीष भौर एक मक्‍रघ्वज मिला है जो इस वात का स्पष्ट सकेत करत हैं कि वहां 
दूसरी शतापदी ई० पू० मं कम से कम एक वष्णव मदर अवश्य रहा होगा ॥/! 
विशिष्ट उल्लेखो के होते हुए भी गुप्त साम्राज्य स॑ पुववर्त्ती कोइ भी मादिर 
वास्तु प्राप्त नही हुआ है जिसक कारण उसकी रुपर॑सा, शलो और विकास उम्र का 
चान हो सके । 
गुप्त युग से पूव के मौदरों की रूपरेखा का अनुमान, भरहुत, अमरावती, 
साची, गया प्षया मथुरा के पस्तरा पर अक़ित चित्रा से क्या जा सकता है | “तत्वा 
लीन मौदिरा वा निर्माण चौकोर नीव के ऊपर होता था, जिसके ऊपर बारह स्थूणों 
का मण्डप होता था उनके ऊपर स्तूपिका और स्वृपिका के ऊपर शिखरनुमा 
कलश होता था । प्रायः सभी दवताओ के मादिरों की योजना यही होती थी 
और देवता की पहचान के लिए बाहर प्रहरण घ्वज बथवा काई झय चिह होता था । 
इन भुद्राओं पर मन्दिर के सामने जियुव और परणु है जो मन्दिर के शव होने का 
योतक है ।' इस अकार ई० पू० द्वितीय शतादी की व्यास नदी की घाटी मे रहने 
वाली ओदुम्बर जाति की इन विभिन्न मुद्राओ से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक मदर स्ल््ूप 
युक्त होते 4 । 
भारतीय मौीदरा के नद वितरास का प्रारम्भ साची क 
होता है। गुप्तकाल के मदर एक विशेष ढंग क॑ हाते थे | गए एड पर 5 
होता था, जिस गभगृह भ मुल्य प्रतिमा स्थापित की जाती थी। सामने स्त्म्भो बर 
आधारित एक मण्डप होता था। क्‍्भो-क्भी गग्ृह के चारा आर आच्छप्त प्रदक्षिणा 
के चारो ओर किसी बडे कमर का ध्वसावश्ञेप पड्म हैजो छत युक्त प्रदक्षणखच 
पृ 





भारतोय वास्तुकला, पू० दर 


डप८ | गारतीय वसा और दस दि 


भाग भी दवाया जाता था | गुरवास ब प्रारष्मित मा रा को छत साथा'यत सादा 
हाती पी वियु जे जसे मा दिर) में इट हा प्रयाग बढ़ता गया, छुड़ डी आइृठि 
शिप्वरावर होतो गई । इस 4ह7र व मा "र तिमोवा, एरण गुना और उदयपिरि 
में हैं। यर्मा दर बारमस्मिन पाँच दाता ४ पे हैं। भारतीय मा रर याए्तु का पहु 
हूपए उन प्रागतिहासित' वारतुना रा अनुसरण बहा जा सरता है मिनम धारा ओर 
चार दित्ता फतवा वो दावार भर उपर निला पलक री दी दो हुआ गरठी पी । 
इन मां दरों वे सम्दाध मे यद् था अनुषात रिया जाता है झि 4 पूयकालिड 

बौद्-सयणा बे अनुबरण है। जो भी हा, इग माँ दरा में सर याजता (सतैयलॉछू 
बशन) का बहुत है| भादिम रूप दखन पा मिलता है।.. गुप्तवाल में एम मनिरों 
का बाहुल्य दसकर अनुमान दिया जाता है नि! उस यास मे इसका विदप प्रघार रहा 
होगा ॥' 

गुप्तशालान माँ दरा द्वार प्राय बलझत मिलत हैं) द्वार स्तम्भा पर एक 
ओर मकरारुढ़ा गगा वा ओर दूसरी ओर पछप पर पड़ी हुई यमुना मा विवरण 
एक परम्परा सी हो गई है । इन स्तम्भ पर मंगल घट आदि या अलकरण भी 
मिलता है । द्वार के सिर दल पर बोय मे प्राय मा दर के मुख्य दव यी प्रतिमा तथा 
इधर उधर अपय दव प्रतिमाएँ स्थापित प्रिलत़ी हैं। य गुप्तवालीन वियास प्राप्त 
मादिर-वास्तु के मुचक मा दर हैं। कितु प्रारम्मिक मदर प्राय साद मिलते हैं। 
इन सादे मादरों म स्ांचो का मां दर, तिपया (जबलपुर) वा विष्णु मदर 
तथा एरण (सागर) क॑ विष्णु तथा वराहु मादर उल्लेखनीय हैं। “इनम से 
प्राय चार खम्भो पर आधारित सादा वर्गावार या आयताकार गभगृहू मिलता है। 
सामते छोटा बरामता है जो मण्डप का पुवह्षप बहा जा सवता है। इस पर पहुचने 
के लिए सीढ़ियाँ दनी हे | इन मां दर! वी छठ सपाद है और दोवारें भी सादी हैं। 
साधा के समीप एदयशिरि की प्ुप्तवालीन गुफाजो से रूम्भवत इन साटे सादिरों के 
निर्माण की प्रेरणा मिल्ली होगी ॥/!४९ 

वरवर्ती गुप्तकालोन माँदरा म अलकरण की प्रवृत्ति का विश्यत्त होता है 
गभगृह के चारो जोर ढका हुआ प्रर्द्षिणा माग बनाया जाने लगा हैं। मध्य प्रदेश के 
मचता तथा धरूमशा के चिद मा दर ऐसे ही हैं। नचना वाले माँदर के गरभगृहू के 
ऊपर एज दूसरी पजिल का भी जिर्माण कियर गया है 

त्ागौद राज्य के भूभरा और दुदेलझण्ड के अजयंगढ़ के मदर भी इसी 
कोटि म जाते हैं और य॑ महत्त्वपूण मादर हैं। भूमरा के शिव भादिर मे सपाट 
छतो का गभगृह ओर अलइत द्वार दे जिनके पासों बाजुओ) पर गंगा यमुना के चित्र 
हैं मोर चौजट के ऊपर पचमुखो महादव और जप्सरा के चित्र अड्ित हैं। गभगृह 
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है. भारभाचीन भारतीय कला | 


है हद ४) 
गैर उससे लगा मण्डप रहा होगा । इन माक्टि को एक अं यूं विशेषता गभगृह 
१₹ का अलकरण है | इसम से कुछ उत्की्णा 282 बाखा[ मु ३४एडक है*पिमरा 
वश्षेप साधन मिथुन मूर्तियों की पक्तिया हैं। शिल्प शास्त्र के अनुसार द्वार 
रतक'रण की आततिम शाखा मे होना जावश्यक है ।” 
दक्षिण के सपाद छत वाले मादिरो में ऐहाल का लाड्खाँ का भादर एक 
हत्त्वूण चतुथ शती का मादर है। यह वहुत ही नीचा तथा सपाट है । दीवारें 
इसकी पत्थर की हैं । मध्य म इसके चतुष्फोण स्तम्भ है । मण्डप के स्तम्भो पर गगा 
प्रमुना की मूर्तियाँ अति हैं। छत क॑ ऊपर शिला फलको से निमित एक छोटा सा 
थर्गाकार कमरा है । सामने के मण्डप म सूय की मूर्ति है । दीवारा मं अक्ति' ताखो 
मे मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। एह्रोल के तीन मादिर ऐसे हैं जिनम या तो शिखर है ही 
नही या बाद में जोडे गये हैं । 
देवगढ़, भीतरगाव के मादर एक अय वग के अवगत बाते हैं। इनमे 
चतुष्कोण गभगृह के ऊपर शिखर का निर्माण मिलता है। उपयुक्त दोनो मादरों का 
रचना काल पष्ठ धातक है । 'देवगढ में दशावत्ार का पापाण मन्दिर (दरावतार) 
एक चौड़ी कुर्सी पर बना है जिस पर पहुचने के लिए चारो ओर सीढियां बनी हैं । 
इस कुर्सी की दीवारों पर उकीण शिलापट्ट लमे हैं जिनमे स कुछ रामायण सम्बंधी 
तथा पुछ कृष्ण-लीला सम्ब वी भी हैं । गभगृह की तीनो सादी दीवारा पर अत्यन्त 
कलापूण शिलापट्ट जडे है। इसमे नर नारायण तथा गज उद्धार के दृश्य विशेष 
प्रभावात्पादक हैं । भीतरमांव का मदर इट का बना है। यह एक ऊँची चौकी पर 
खडा है। मादर थी कुल ऊचाई ७० पुट है। इसका गभगृह तथा मण्डप वर्गाकार 
है। दोनो की बाहरी दीवारों क॑ आलो पर मिट्टी का कलात्मक मूर्तियाँ लगी हैं। 
इनम विविध देवी देवताओं तथा पयु पक्षिया की मूर्तियाँ अधिक हैं। मदर की 
कामदार इटो मे विविध अलकारो का प्रयोग सुरुचिपूण है) यह मार उत्तर भारत 
में गुप्तकालीन स्थापत्य का एक सुदर उत्पहरण है 7” 
बौद्ध गया का महावोध मा दर उत्तर गुप्तकाल म॑ निर्मित एक प्रसिद्ध मदर 
है। यह शिखर शली का अयतम उदाहरण है । कि तु इस मौदर मे बीच बीच से 
परिवत्तन व परिवधन होते रहे हैं। इसका प्रारम्निक रूप भीतरगाव के मादिर के 
समान था। इस मदर का वतमान रूप सन्‌ १८८० ८१ का जौर्णोद्धारिल रूप है 
इसस पूव सत्‌ ११०५ और १२६८ म वर्मा निवात्तिया ने इसकी रक्षा का प्रयत्न 


क्या था। इस मादिर का प्राचीन नाम वच्चासन गष-कुटी प्रास्ताद है। यह नौ 
खण्डा का मीनार सरीखा है। दर 3 


खण्ड मं आमलक के काने बने हुए हैं। इसके 
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इन माँ दरो मे से छुछ में जगमोहन (म्रण्डप) के अतिरिक्त नत्य मण्डप, नाट्य मण्डप 
सभा भण्डप औौर भोगसण्डप्‌ नामक अलंग मण्डप भी है। लिपराज के मादर म तो 
ये सभी मण्डय हैं जो विभिन्न समयो के बने है। उत्तवा साटय-मण्डप सवश्त पीछे 
१३०० ई० में बना था। इस कारण यह मदर भारतवप के वतमाव मादरो में 
सबसे भव्य बौर विशाल समझा जाता है।. इसके जगभोहन के ऊपर बनी हुई 
कारनीसें दो खण्डो भे विभक्त है॥ विमान पर विज्ञान जामेलक ओर उसके ऊपर 
कलश । उसके शिखर की समातर रंखाय उसकी तिजी विशेषत्तायें है” 


उडीया के प्रादीनतम माीदरी के शिखर छोठे तथा प्राय सपाट हैं, उनके 
मण्डप ठोस नीची छंव वाले कमरे मात हैं। तथापि क्षिविजाकार और ऊध्वकार 
रेखाओं के सथोग से उनमे शालीनता और भ यता का समावेश हो गया है । इस 
अकार के शीदरों मे मुख्तेडबर का भ्रीदर विशिष्ट है) इसका जग्मोहन उडीजा के 
मदिरी का आदशय है । इस प्रकार # मां दरो मे प्राचीवतम परशुराणेइदर का सदर 
है। विमान (शिखर) कुछ नाठा तथा टुण्ड्ााकार है । जगमोहन दो म्जिला है । ठोस 
छता के दीच में रीशनदान हैं । भुवनेश्वर के मदिरा म॑ सर्वाधिकः उन्नत और शालीन 
लिड्भराज का मदिर है। उसके वर्गाकार मण्डप की छत काफी ऊँचो है और गभगृह 
के विभाभ का शिखर सीधा ऊपर उठा हुआ है। इसको रखायें चोटी पर जाकर ही 
कुछ भूसी हुई हैं । इसके आधार तथा भय स्थानों पर भाश्वययनक' सुदर आइतियाँ 
बकित हैं जो मदर के अलकरण का काय करती हूँ ।' इसी अलबृत शैली का राज 
रानी का मदिर है। इस मां दर के स्तम्म विज्ञालता लिये हुए हैं जो कि जाय मंदिरों 
से भिन्न है। पुरी स्थित मदिर यथपि वाह्तुकला की हृष्टि से निम्न कोडि जग है किचु 
प्रसिद्धि उसकी सर्वाधिक है, आज भारत के समृद्धतम मन्दिरों भ अनाय है। इसी 
अकार का प्रतिद्ध मदर कोशएक का सूय मीदर है जो कि जीण शीण है। इस 
मन्दिर की निर्माण मोजवा अय भादरा स भिन्न है। इसके जगमोहन का रूप लिए 
राज के मदर को भाँति दो भागो म विभक्त न होकर तीन भागां मं विभक्त है। 
ऊपर के भाग में कारतोसो की सहया कम है। इसका आधार भक्त है" डा० 
भगवतश रण उपाध्याय ने इस मीदर के सम्बाघ म लिखा है कि “भारत के सुन्दरतम 
भदिरों म उसकी गणना है । वडे यशस्वी शिल्पियां ने उसकी मूतियों की काया कोसे 
द्ोगी और उसके शालीन क्लेवर को खडा क्या होगा। मन्दिर का नि्माण असमाप्ल 
ही छोड टिया गया है। उसका शिखर बब भी अपूण 
लवणाक्त बायु ने उसके कविवर को भी ढोका कर दिया 
मन्दिर की भूरि भूरि अश्चसा की है। बाश्चय की बात ता 


है और अव तो समुद्र के 
है । अवुलफजल ने इस 
यह है कि इसका भिर्माण- 
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५२ | भारतीय कला और सस्कृति 


काल बला वी दृष्टि सं प्राय निद्य था । केसरी कुल के राजा नरतिह (१२६७ १ ३५७) 
ने इसका निर्माण कराया था। कांणाक के माॉदर की कल्पना मे भाव यह है कि यूप 
का रय हो माँ दर के रूप में मानों पथ्ची पर उतर आया हो। इसके अलकरण की 
अभिशमता प्रहों की भाति रपचक्रो का छदस, अश्वों को 'क्ति, वास्तु की सर्णदा की 
सीमायें खींच देते हैं । ' 

उड़ीसा के मदर जलकरण की दृष्टि से विश्विष्ट मादिर हैं | सर्शधिक सु दर 
मुक्त श्वर का मा दर है। इस माँ दर पर यत्र तंत्र नाग नागिनिया की मोहक मूर्तियाँ 
लकित हैं। इसी प्रकार राजरानी के मदर के स्तम्भ पर नागनियो की मूतियाँ 
और भो अधिक भय व आक्पक हैं। कोणाक मादिर में जगमोहन पर मानव 
आशतिया खडी वी गई हैं। यही नही, शिखर भाग पर कामशास्त्र के छंद अकित हैं 
जो बकि' मूर्तिकला की दृष्टि से सुदरतम हैं । 

बुदेलखण्ड म॑ च देलो वी राजधानी खजुराहो के मदर समूह विशेष प्रसिद्ध 
हैं। खजुराहो के माँ दरो का निर्माण-काल १० वी ११ वी शती है। इन मौदिरों में 
लगभग ३० जन मदिर तथा अनेक हिदुओ के मदर है | इन मादरों मे कपरिया 
माय महादेव का मादर विशेष सुदर है। यह माँ दर आकृति की दृष्टि से १०६ पुद 
लम्बा ६० फुट चौडा और ११६ फुट ऊचा है। इस मादर की ऊचाई वी भ या, 
आधार और विमान (शिखर) क लम्बे रूप की रेखाओ के दिंगुणित होने के कारण 
और भी जधिक हो गई है। प्रदक्षिणा पथ में सुदर स्तम्भा की योजना है। चारो 
ओर भय रोते हैं। मदर का कण कण भूतिक्ला स अलझइत है।' वहीलहां 
नइलील मिथुन भी हैं। इस स्थान क प्राय सभी मदिरो की रूपरेखा समान है। 
वष्णव चतुनु ज आदिनाथ भादि के मादरो का अतर केवल प्रतिष्ठित प्रतिमा के 
आधार पर ही चात होता है। यह सम्पूण मन्दिर भारतीय वास्तुकला की उल्ष्ड 
उटाहरण है। इसका «यय उच्च शिखर पाश्व के कगुरे छज्जों से युक्त प्रदक्षिया 
पथ-- सभा दशावीय है। मुख्य शिखर को छोडकर सम्पूण मीटर का बाहरी भीतरी 
भाग विविध कनात्मक भूतियो तथा अलकरणों स सुसज्जित है। कुछ वृत्तियाँ काम 
शास्त्र सम्ब'घो हैं । खजुराहो के आय वष्णव एवं शव माँ दरों वी तथा जन मदर 
आदिनाय की निर्माण द्रली कधारया जसी है। ' दिमाग 

मध्यकाल आठवी स बारहवी शती म॑ राजस्थान मे अनेक मी दरों का निर्माण 
हुआ । इन माददिरों म अधिकार वष्णव मदर हैं। ओसिया जायपुर के हरिहर के दो 
दवालय तथा सूय माँ दर अपन अतिशय अवकरण के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हैं। घूव के 
माँ दर पवायतन दय का है । इसमे मुख्य मदर के अतिरिक्त उसी के अगुझप बार 
कोना पर चार लघु मीटर भी हैं । प्रवश द्वार बहुत आकपक है । जोसिया भगवाद 


चित्रफलक सटया ६ 
१ बदृष्यटत वाजपयी, हिद्दो साहित्य, १० २११ 
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महावीर का जन मादिर भी अतकरण के लिए प्रसिद्ध है । इन मादरो क॑ अतिरिक्त 
राजस्थान भे इस काल के मादरो म खडे, किराड_ तथा सादडी (जोधपुर) के वष्णव 
मादर, बाढोली (उदयपुर) का शेपशायी नारायण का मा दर, तथा भाल पाटन का 
कालिका मदर भी महत्त्पूण मादर हैं। मध्यप्रदेश मं स्वालियर किले में स्थित 
सास बहू तथा तेली का वेष्णव मा दर विशेष प्रसिद्ध हैं। ग्वालियर का उदयास्त 
परमार का नोलकण्ठ माँ दर अथवा उदयेश्वर का माँ दर भी प्रसिद्ध है। इस मदर 
की विशेषता यह है कि "आधार से शीष तक चार सपाट सकरो पट्टियों से जलकृत है। 
घोच के अश्ञ मे प्रधान शिखर की छोटे रूपो में आवत्ति हुई है। सारे मदर में बहुत 
महीन काम किया गया है और मण्डप और शिखर दोनों सुरक्षित हैं ।” 


रीवा राज्य मं च दली म गोल शिखर युक्त भा दर नी दशनीय है। नर्राविहपुर 
रियासत के सोहांगपुर का मादिर खजुराहो के मा दर के अनुकरण पर है। इसी प्रकार 
इटौर का सिद्धताथ का मा दर एक प्रसिद्ध नागर शैली का मदर है। 

आंठवी और बारह॒वी शताब्दी म पजाव तथा गगा क कोठे म नागर शेली म 
अनेक मदरो की रचना हुई है जो कि प्रारम्भिक गुप्तकाल तथा भीतरगाव, शिहपुर 
आदि मयवर्ती मदरां वी परम्परा के सूचक हैं । 

सोलहवी शी म मथुरा वदावन वष्णव धम क श्रमुख केद्ध ये। यहाँ पर 
अकबर तथा जहांगीर क॑ काल म अनेक मादिरों का निर्माण किया गया। भयुरा मे 
श्रीकृष्ण के ज म-स्थान पर ओरछा नरेश वीरसिंह देव ने ततीस लाख रुपये “यय करके 
कंशवराय (श्रीकृष्ण) मीदर का निर्माण किया था। इमके अतिरिक्त वदावन तो 
मादिरों बा घर है। वहा गोविददेव, गोपीनाथ मदनमोहन, राधावलल भ तथा जुगल- 
बिशोर क॑ अनक बड़े बडे मा दर बने हुए हैं जो कि लाल पत्थर से निर्मित हैं। इन 
मर्दिरों मे “गोविददव का मीदर सबसे बडा है। यह २० पुट ऊँची कुर्सी पर 
स्थित है। इसकी वतमान लम्बाई २०० फुट और चोडाई १२० फुट है, बाहरी 
जगमोहन ४० फुट लम्बा भौर २० फुट चौडा है। जगमोहन के बाद रग मण्डप है। 
इस मन्दिर की महूराबां का कटाव कमानीदार पत्थरों से बनाया गया है तथा उसका 


गोल और सुधर गुम्दद दशनीय है।॥ इन मन्दिरों पर तत्कालीन मुस्लिम वास्तुकला 
का प्रभाव स्पष्ट है * 


इन भादरो के अनन्दर भारतवप के विभिन्न कोणा पर अनेक मादरो का 
निर्माण हुआ है। इन मादरो मे जन मन्दिर भी उल्लेखनीय हैं। जैन मदर की 
प्रथम विरेषता--इनके आँगन के चारो ओर स्तम्भ युक्त छोटे ठोटे मसदरा का समुह्‌ 
होना है और इस माठर समूह के मध्य मे मुख्य मदिर का निर्माण किया जाता है। 
&तौय विशेषता चौमुख का विकास है। इन मन्दिरों वा मुख चारो ओर होता है और 
मत्दिर भी चतुमु ख होता है जा कि चारों दिशाना से देखा जा सकता है। जन 
मन्दिर प्राय तीर्थों तक ही सीमित हैं। अजमर, दिल्ली, धार, बहमदावाद आदि 
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स्थानों पर निमित जन भय-माददरा को मुसलमाना ने ध्वस्त कर मस्जिद के रूर मे 
परिवर्तित कर टिया है। जनो के मांँदिर जहाँ भी होत हैं वहाँ समूह रुप न मे 
मिलते है, जहाँ विभिन्न तीवकरा को मूतियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं॥ एक बात ओर 
भी है कि जन नवीन मदिरो के निर्माण की अपक्षा प्राचौन मन्दिरा का हो 
जीपोद्वार करते हैं। जना का सर्वाधिक प्रस्तिद्ध मदर आएू पवत पर स्थित 
देलवाडा मादर समूह है।' इस समूह मे चार मौदिर हैं जिनम विमलशाइ 
ओर पालव घु के मा दर विशेष उल्लेपनीय हैं। य दोना ही आशिपराद संगमरमर 
पत्थर से निमित हैं तथा इनका रचनाकाल प्रमण १०३३ और १२३२ है।” इन 
दोनो मा दरो का चप्पा चप्पा अलइ्त है। उनके सारे अलकरण और मूर्तियाँ एक्सी 
है। जनो के तरग (सिद्धपुर), गिरनार (काठियावाड), शत्रुजेय और पालीटाणा 
(गुजरात) आदि प्रस्तिद्ध तीवस्थान हैं। यहाँ भी जवो के प्रत्तिद्ध एव महृत्त्पूण मादिर 
हैं। आधुनिक काल का निरमित अहमदाबाद का घमनाथ का माँ दर वास्तुकता की 
दृष्टि से दशनीय है। 

योगिनियों के मदर 


भारत म कुछ ऐस भी मा दर हैं जिनका रूप गोलाकार एवं स्तम्भयुक्त है। 
य मां दर चौंसठ योगिनियो के कहे जात हैं। इन माददिरो म॑ प्राचीनतम माँ दर भेडा 
घाट जबलपुर का है जो कि सभवत पवी €वीं शताब्दी का है। इसका भीतरी “यास 
११६ पुट है और उसक चारो ओर के वतु लाकार गभगृह ८१ है। इसमे उमा महेस्वर 
के आसने होने वी वल्पना की जातो है । इसी प्रकार का एक दूधरा माँदिर पादौषी 
के निकट मितौली मे है जिसका न्यास १२० फुट ओर गभगृहो की सख्या ६५ है। 
इनक अतिरिक्त भी भय बनेक स्थाना--कोयम्बूर रानीपुर, भरिया (सम्भलपुर), 
दुधही (जबलपुर) मे भी हैं। खजुराहो म॑ भी एक योगिनियो का मादिर है, कि तु वह 
गोलाकार होने का अपक्षा आयताजार है और उसका क्षेत्रफल १०२(३८५९/६/ है। 
इसमे ६४ छोट तथा एक बडा गभगृह है। 
गुजरात के मन्दिर 

गुजरात मे भी सालडूग राजाओ ने अनेक ब्ाह्मण एवं जन माँ दरो का निर्माण 
कराया था कितु यवनो की घमाघता के शिक्नार होकर सभी भा दर काल-कवलित 
हो गए अथवा मस्जिद के रूप मे रूपा-तरित कर दिए गए । इन मादिरो मं अगहिलवाडा, 
सामनाषपट्टन आदि थे। इनम प्राचीनतम १०६३-११४३ का सिद्धपुर का दुद्रमाला 
मा दर था । 
बंगाल के सीदर 

बगाल के मन्दिरा की रचना टली अय श्रान्ता की वास्तुकला से सवया भिन्न 
एव नवीन है। वे वास्तुकला म काप्ठ और बास क॑ उपयोग की प्राचीन परम्परा के 
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अनुकरण पर बने हैं। शिवालयों का जो रूप बगाल म देखने को मिलता है वह वहाँ 
के पत्ती के बने साधारण फापड़ो का स्पष्ट अनुकरण जान पडता है। उनका छीप 
गभगृह के ऊपर से वतु लाकार जाकर कुछ सपाट सा हो जाता है, फिर ऊपर दृघरी 
कि तु छोटी वत्तु लाकार छठ को पुनरावृत्ति होती है। * 

इस शैली के मग्दिरो मे १६७५ मे नि्भित रानी भवानी का मा दर कात- 
नगर (दीनाणपुर के निकट), दक्षिऐेश्वर (कलकत्ता) के निकंठ वन श्री राम कृष्ण के 
मादिर विशेष प्रसिद्ध हैं । 
नेपाल के मदर 

हिमालय की तराइम कुछ ऐसे मादिरों का निर्माण हुआा है जो अपनी 
वास्तुकला मे सबसे भिन्न है। ये मन्दिर प्रस्तर के ले होकर काप्ठ से निरित हैं। 
तैपाल म॑ इस प्रकार के भादर का रूप और भी अनोखा हांता है। उनमे स्थानीय 
रूपी के साथ साथ नागर गौर बगला शली का विचित्र सम्मिश्रण हुआ है ६ बहाँ के 
मा दरो का विकसित रूप चीनी 'पगोडा से मिलता जुलता ढासू छता वाला बहुमजिला 
होता है । प्रत्यक मजिल म ढालू छतो का आधार और नवकाशीदार टोड होत हैं जिनके 
चारो कोने ऊपर को नासिका सरीखे उठे होते हैं । नपाली मादिरो से साम्य रखने 
वाले कुछ माँ दर कोचीन त्रिवाकुर तथा वाली में भी पाये जाते हू ।! * 

इस नेपाली शली के मादिरो म उदाहरण स्वरूप मदर भाटगाव (नपाल) 
का भवानी मादिर है जो कि १७०३ का निमित है। काठमाण्ड का प्रसिद्ध पुवति 
नाथ का शिव मादर भी इसी शली का मन्दिर है । 
कश्मोर के मन्दिर 


आठवी से तरहवी शताब्ली के मध्य निित कम्मीरी माँ दरा की वास्तु शली 
अपना महत्त्व रखती है। इन मादिरों की वास्तुकला म ' उनकी छते दोहरी कोणा- 
कार, और एक के ऊपर एक आापस मे काटती हुई वर्गों की बनी होती ह । उनका 
सामने का तोरण जिकोणाकार होता है जिसम बीच म एक ताखा रहता है। उसके 
स्तम्भ ऊचे उठे होते हूं, जिसम लकडी अथवा पत्थर का दीप होता है । मुरुप माँ दर 
के चारा ओर स्तम्भ युत मण्डप अबवा प्रदक्षिणा पथ रहता है |! ' 


इस शली के निमित बाजू पत्थर के मादर लदूव, मात्तण्ड, पठन पायर, 


पाण्डत्यान और पजताण (जम्बू) मे ह तथा कड़े तैलिया पत्थर के वागध और 
बुनियार म हैं। इन सभी मारददिरों म शीलादित्य निमित मात्तण्ड मसदिर अपन आकार 
एव स्थान के ओर विशेष महत्त्ववृण है। इस शली का एक एक मादिर काठियावाड 
तथा पजाब मे भी मिला है + 


! नभारतोय वास्तुकला, पृ० ११२ 


बही, पृ० ११३ 
* वही, पु० शृशष 
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वक्षिणापथ के भ्न्दिर 

वि ब्य पवत के दक्षिण म वास्तुकला की एक भिन्न शैली का आविभाव हुआ 
है ) इसका सम्ब घ द्रविड़ जाति और उनवी सस्क्ति से माना जाता है। इस शली के 
मां दरो का प्रारम्भिक रचनाकाल ६ठी शताब्दो है। दाविण वास्तु कया आरम्भ तेरके 
उत्तरेश्वर और कालेश्वर के ईटो के बने मा दरो तथा एहोल, पट्ढटदलक, बटामी के 
जनेक माँ दरो के निर्माण से होता है । 

दक्षिण मे मदर वास्तु का प्रसार चैत्य मॉटिरो की अपक्षा प्रस्तर विद्ध लयंण 
मादरों स हुआ है । १९०० लय॒ण वास्तुओो म सु ६०० बौद्ध २०० जन तथा १०० 
ब्राह्मण घम से सर्म्वा वत है। ये सभा मा दर की अपेक्षा चत्य भवनों के अनुकरण 
पर है वि-तु छठी शता*री के पूण विकृप्तित लयण माददरो के रूप है 

दक्षिण वास्तु शली का निर्माण तथा विक्रास तदशीय शासका की छत्र दाया 
में विशेष रूप से हुआ है। परिणामस्वरूप उनके नामकरण भी वहाँ के शासको के 
नाम पर हो हुए है। उदाहरण के जिए पललव शली चोल दली, पाण्डय शली, 
चालुक्य शली विजयनगर शली मधुरा शैली आदि ।॥ 
पलल्‍लव शेली 

पलल्‍लव शली के धारम्भिक मादर अपने विभित विकप्चित रूपो मे उत्तरी 
आवद तथा जिचनापलल्‍ली के जिलो म पललरम दलवानुर क्लिम विलगई महेद्ववाडी 
मगलराजपुरम्‌॒ भरवकोण, श्यामलम्‌ जिचनापल्‍ली, महावल्लीपुरम्‌ मे विशेषत प्राप्त 
होते है । इन मा दरा म से अधिकाश के निर्माता महं द्रवमन प्रथम (६०० ६२५ ई०) 
हू । इन मीदिरों वी शली को उनके निर्माता के नाम पर महे ८ ली भी कह्दा जाता 
है । इस टाली से वर्गाक्गार गभगृह मे लिंग स्थापित क्या जाता है जिसके सामते एक 
बरामदा या बरसातो होतो है जिसम स्थूल बगाकार स्तम्भ होते है। उसक मय का 
स्तम्भ जठपहला होता है। टोडे साम्राय तथा यदावदा पहलदार भी होते हें। गर्भ 
गृह क॑ सम्मुख गदाघारी द्वार॒पालो की मूत्नियाँ उत्वीण होती हैं। इस चली के 
मादरों म मोल आच्छन कारनीस सादी दीवाल बीच बीच भ बरसुण्डयुक्त तारव 
(कड्‌) होते है। कभी कभी बोद्ध शतरी वी वाढ (रेलिंग) भी प्राप्त होती है । 
चोल शली 

पललव साम्राज्य के पतन के साथ ही चोज साम्राज्य पा उदय हुआ। इस 
साम्राज्य की छत्रद्धाया म द्रवि? हाली वा प्रचुर प्रचार हुआ। इस पत्लव राज्य मे 
ने केबल विमान ही गगनचुम्वी व वरद सकर तारण मे भी परियतन हुआ तथा 
स्तम्भ अधिक पतते और सुढोत बे । दव प्रकोप्ठा के तारण इस शली वी विशिष्ट 
देन है। चोत शली के मादरा म॑ राजा राजदंव चाज निर्मित वृहटीश्वर के मा दिर 
(१००० ई० के ठयभग ) राजद्र चाल द्वारा निमित गगइ कोडा चोलपुरम्‌ के मंदिर 
(१०२४ ६०) विशिष्ट हैं। चाल निमताजा व बात मगरापुर का निर्माण हुआ 
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र तमश उसने वृहंद जाफार घारण कर लिया। अतत उसने मुख्य मादिर के 
[खर को भी ढक लिया | परवर्ती द्वविड शली की यह एक विशिष्ट विश्वेपता है । 


एण्ड्य शलो 


पाण्डय झली क मा दर (गोपुर) श्रारगम चिदम्वर्म, कुम्भवोणम्‌ जौर तिझ्बल- 
पलइ म अधिक प्राप्त होते हैं। इन मा दरो क गोपुर उतने ही ऊचे हैं जितन क्चोल 
वमान । चोल तथा पाण्ड्य शला के मिश्रण से जिस द्रविड शैली का उदय हुलआ-- 
उत्की एक विशेषता उसका विशाल मण्डप है। इन मण्डपा के स्तम्म अल॒कृत हैं । 
कभी-कभी इन मण्डपी का निर्माण रथ के रूप मे हुमा है। १३वी शताब्दी मे निर्मित 
विदम्वरमु के मदर द्रविड शलो क॑ अनुपम तथा पूण विकसित शली के उदाहरण 
है। पाण्डय काल और उसके पश्चात्‌ वी वास्तुकला म॑ विशालता द्वारा प्रभावा बति 
कौ ओर विश्वेप ध्याव दिया गया | परिणामत इस काल को कला भे विशाल प्रस्तवर 
स्तम्भ मिलते हैं जो कि बलकइृत भी हूँ । 


चालुक्य शेली 


दशम से द/दश शताब्दी के मध्य चोल ओर पाण्ड्य शली के साथ-साथ एक 
अ'य शली का विकास हुआ जो चालुक्य शली के नाम से प्रश्चिद्ध हुई । कुछ शिल्पकार 
इस शैली को देसर ” भी कहते हैं । हम इस शली को उत्तर दक्षिण राली का सर्मा वत 
रूप या मिश्नित रूप कह तो अधिक अच्छा होगा । इस दली की अपनी कुछ विशेषताएँ 
है--अपेक्षाइत कम ऊचाई कितु अधिक विस्तार तारा राहृश रूपक, मुख्य म०्डप की 
तीन दिशाओं मे॑ गभगृह तथा स्तम्भ का मोलिक स्वरूप । इस शली का शिखर गोल 
है कि तु ऊपर को आर वह फ्रमण पतला होता गया हू और उसमे दक्षिण मदिरो 
के शिखतरो के समान मजिला का स्पष्ट रूप नही है | परिणामस्वरूप उसकी रूपरेखा 


शुण्डाआर हो गई है । दस चाजुक्य शली के मदर धारवाड, मसूर और दक्षिण के 
पठार भे अनेक हैं । 


!' परवर्ती काल मं इम शली मे विरोष विकास नहीं होता है अपितु यह शली 
विस्तृत एवं महीन अलऋरण तक ही सीमित रह जाती है । “उसका उत्कप उपपीठ 
के बहु अलक्रण तोरणों पर मकरतोरणक उमार चित्रण तथा ज्यामिताकार रूप म 


पर्दों के छ््वण में देखने में बता है । इनके प्रभावा को रूपरेखा की पूणत्ता की अपेक्षा 
विस्तार म ही अधिक “यक्त क्या गया है।” 


उत्तरकालीन चालुब्य झली वा नामकरण मसुर ऊ शासक हयशाल वललाल 
वश (१००० १३०० ई०) के नाम पर हयचाल शलो ' रख दिया गया था । उसका 


उत्कृष्ट निद्चन न्चिह्‌ तृताय (१२५४ १ ६१६० ॥ के प्रधानमजत्रो द्वारा बनवाया 
गया सोमनावपुर का केशव मा दिर है । 


४८ | भारतीय कला और सस्क्ृति 


विजयनगर ली 


विजयनगर के शापको (१३५० १४६० ई०) के द्वारा आर्य सम्यता वा सूच 
पुन भारत वसुधरा पर देदीप्यमान हो उठा, परिणामस्वरूप द्राविड वात्तु कला मं 
भो परिवतन हुआ | इस काल म नवीन मां दरा क॑ निर्माण की अपेक्षा जीर्णेद्धार जौर 
उनके अधिक अलकरण की विद्येष प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । आज दक्षिण के माँदिरों 
मे जितने भी गोपुर उपलब्ध हैं वे सभी इसी काल के हैं। इस काल की एक अपनी 
विशेषता--मण्डपो के ऊपर स्तूपिकाओ का निर्माण है जिसके कारण मंदिर के सौन्दय 
की वृद्धि द्वोती है 

इस काल मे उल्लेसनीय विशाल स्तम्भयुत मण्डपो में काचीपुरम्‌ (एवं भ्रनाथ)। 
विजयप्गर (विदुल स्वामी) ओवादियर कोविल और वरू (कल्याण मण्डप) दशनीय 
है। विजयनंगर के सर्वोत्किष्ट मंदिरों में कृष्णटेवराय (१५१३) का विदुुलस्वामी 
मन्दिर है । दक्षिण के भ ये मंदिरों मं कडलाइकत्लका का गणंश मदिर भी महृत्वपूण 
है । इस मन्दिर के गभगृह की दोवारो और सपाट उत तथा मण्डप वे असाधारण ऊचे 
स्तम्भ प्रभावपूण है । हजार राम का मदर भी विद्वुलस्वामी के मदिर का सयकालीत, 
समान तय एक आादश मदर है ५ इस श्ीदर की दीवारों पर रामसयण के अनेक 
दृश्य है | 

इस काल की वास्तु शला की विशेषता वी दृष्टि से स्तम्भो का मूर्तिरूप मे 
निर्माण तथा पीछे देखते हुए घिहा अथवा यालिया (गजर्पिहो) का रूपपतन दै । 


मधुरा शली 

विजयनग्र के पत्तन के जनातर विजयनगर दे नायक---सामन्तो ने गपन 
स्वतात्र राज्य की रवापना की तथा इन वायक लोगा ने अपने पूचवर्त्ती वास्तुकला के 
आदेश को भी सुरक्षित रखा। इस काउ दवा शली के मदर पृणत द्रवि जादश 
क्‌ र्मादर है । 

मधुरा क॑ प्रसिद्धि प्राप्त बानाक्षी भादर का निर्माण विश्वताथ नायक (१५५६ 
हु०) न जिया था। सम्भावना यह भी है कि विश्ववाय सायत दे पुराने मादिर का 
ही जीर्णोद्भार कराया है । फिर भी इस प्रादिर वा सहद्त स्तम्भ मण्डप नावक वास्तु 
की अपनी विगेषता है । इसके अतिरिक्त मादर के सम्मुख तिश्मत्ल नायक 
(१६३२ ५६ ई०) द्वारा निर्मित पादु मण्डए या बस त--सपाट छा बाला तीन भागों 
मे विभक्त ब्रामदा अपने कान वी वास्तु का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिय भारत 
का वाह्तुकला की महत्त्वपूथ विरेपता भूति रूपा के रूपायन की है। पुराणों वी 
बथाएँ देदी देवताआ के घित्र मी स्तम्भा पर सूश्म रुप मे अद्धित हैं। इस दक्षिण 
शली मे दीमदीं घतारांठक अनेर अनुपम मादिरों का निर्माण द्ोढा रहा है। 
विघ्ठार भय से उनवरा यहाँ उल्लज समव नहीं है । 
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चैत्य' शब्द की निष्पत्ति ची' धातु से हुई है जिसका अथ है चयन करना, 
के ऊपर आरोपित करना । ची' घातु से ही चित्य' बना है जिसका अथ है वदी | 
समय के जन तर इनका सम्ब थे महाद “यक्तियों के स्मारको के साथ ही गया 
स्तूप वणन प्रसग म हम लिख चुके हैं कि चत्यो का स्तूपों के साथ घनिष्ठ सम्बध 
है । अनेकश चत्य शब्द का प्रयोग स्तूपो के लिए भी हुआ है। निष्कप रूप मे 
कह सकते है कि चत्य तथा स्तूप दोनो ही श दा का प्रयोग पवित्र स्थलों के अथ 
शेता है | “इसी अथ मे अनायपिण्डक से सारिपुज की अस्थिपेटिका रखने के लिए 
पणिला चैत्य बनाया | उसके शिखर पर छुत बना था। स्पष्टत यह स्तूप वा रूप 
। दुल्वा भी इस दाब्द का इसी अथ मे प्रयोग करता है । उनक अनुसार भिक्षु के 
ब्र वो घास और पत्तियों से ढबकर उस पर चत्य का निर्माण होना चाहिए | 
जता, एलोरा और अन्न भो गुम्बजनुमा कमरे म॑ बने स्तृप के साथ समूचे वास्तु 
; नाम चत्य है, देवालय के अथ मे । इसी अथ मे देवायतन, देवग्रह देवालय के अथ 
शामायण महाभारत आदि म॑ भी इस श द का प्रयोग हुआ है ।”! 
इस प्रकार हम दखते हैं कि प्रारम्भ मे चत्य का सम्बंध शव समाधि से रहा 
) कुमारस्वामी न अपने इतिहास मे कुछ उदाहरण भी दिय है जो कि चत्य का 
व समाधि से सम्बव बताते है। जुवोदढुब् इल द्वारा सकेतित मालाबार की चट्टान 
मे खुदी मृतक समाधि भी इसी प्रकार का एक चत्य स्तूप है। एशिया माइनर के 
दक्षिणी तट पर लीडिया के पिनारा और न थस म जो भ्रस्तर शव समाधियाँ बनी 
हुई हैं व 4 चत्पों क समान ही है ।* 
यद्यपि प्रारम्भ मे चत्य शब्द शव समाधियां का यूचक भी रहा है थि 
में इस शद से सघ के पूजागृहा का सकेत मिलने जगा है के रा 
महायानी बौद्धों के ध्रतीक बुद्ध की प्रतिमा थादि सरक्षित रहते थे। इसके लिए 0 
विशिष्ट वास्तुकला का उदय हुआ जिसके आधार पर गभगृह, उसके वाम दि 
भाग मे स्तम्भ, उसके मध्य मे एक ठोस स्तूप होता था। यह सम्पूण चत्म प्रासाद 


पवत की चट्टाना लकडी या ईंटा से बनाया जाता था। प्रावत्य प्रदेश म॑ निर्मित 


घत्य गोल लम्बी सुरुग क सः भि 
है सुरग के समान होते ये । स्तूप के चारो आर प्रदक्षिणा श्रुमि अवश्य 


कभी कभी संघ की प्राथनाओं के लिए भी चत्त्या की 
ऐ आवश्यकता 
जहाँ वठक्र जाचाय उपदेश्व दिया करते थ । एसे स्वला पर निर्मित भवन कप हे 
हा चत्प बहलात थे। इस काय के लिए निर्भित एक चत्य गृह हैदराबाद के वालद्र गे 
ल मे तेर नामक स्थान मे है। यह भारत कय एक आचीनतम चत्य है। यह्‌ ईंट 


भारतोय कला और ससकृति को ० 
" बुमार स्वामी, हिस्द्रो, पृ० १२ इसका, हू इर 


्रोर झ्ेरनि| "गाँव की ऋषपडी जैसा बी और 
ण्‌्‌क छडकी है जिसवीा जिर्माण ए्‌ हुआा था छः ६ प्रवाश वर्दे भीतर तक 
चऊुँक दे ५ दल मण्डपर्नुमा बलगाडी की छाजन 
६० पू० ढृतीय रूदी चत्यो का होता रहा हे 
कालीन चर और सादे होते ये । अज' ही तयानी चर गृह इसी की 
का है। इसकी स्वर ह्वाड को वॉर्ट हुई की छत आठ त्रो पर 
आधारित है । मे गुफायें भज ताकीघभीा घ ॥ में से है। पक लिमित पु 
प्रो से प्रति हैँ। 9 दीवारा पर 


गुफाओं में लोमश ऋषि, सुंदामी भा 
मोम पॉलिश मी चढ़ाई गई है । 
बम्बई और पू्ता के बीच पश्चिमी घा। की पहाडियी में कार्ले का सुदस्तम 
चत्य गृह है। हू७ पूथ प्रथम सदी की होल: यानी आदर्श वा्कु का लिंदश्न ह्वै 
इस गुफा के द्वार के पर्भे एक एक स्तम्म में ४ जब 
सौलह पहला झम्म अवशिष्ट है। यह स्ते प्कुति मे पक के ईरानी कला से 
प्रभावित स्त्म्भी से पलता है। से ण्डप युक्त तीर द्वारी थी । ह्वाल में 
खुलने वाला मध्य के संदस् 


के लिए ये जछसे द्वार से 
या प्रतीक की प्रदर््षिणा कर दाहिने ही ए से बाहुर प्कल जाएँ १ 
है क्के छडकी वीपल 


तीन ढार भय सभी चत्य शुह्दों मे होते थे 
क्री पत्ती की आकृति जिसम से भी छुन कर पूजास्थली रे 
करता रहता है। चत्य बी लम्बाई चौड़ाई ९४ ४३३ फुट हैं । प्रदर्षिणा भूमि 
को स्वरूप और भव ५१ स्तम्नी की दो पक 
ह्दी प्लीक 
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मे सघ के भिशु एवं भिक्षुणिया घम की साधना करत ये। जिस प्रकार ग्रुरकुला मे 
आचाम एव ब्रद्मचारी का निवास, आवास भोजनाच्यादन साथ साथ होता था, बसे 
ही इन विहारा मे भिक्षु एव स्थविर आचाय साथ साथ जीवन ब्यवीत करते थे। 
अशोक के काल में अनेक बौद्ध विहार थे, उनके अपने भवन ये, बोद्ध चैत्यों के साथ 
सदा ही एक विहार सम्बद्ध रहता था। इसी से नासिक, अजन्ता, वेडसा आदि में 
सबन्र विहार बने हुए थे | विहार भी एक विद्येप प्रकार के भावास थे जो अय साव- 
जनिक गृहस्थ आवासो से भिन्न थे ।/ 


ईसा पूव प्रथम तथा द्वितीय सदी के भरहुत के एक चित म श्रावस्ती के जेत- 
बन विह्वर का उसके सिक्षुओ का चित्र अकित है | इसी जेतवन विहार को फाह्यान 
ने काठ सौ बए बाल मे देखा था। फाह्यान के काल म॑ विह्ारा ने भस भवनों का 
रूप ले लिया था। इसके भवन सात आठ मजिल वाले थे । भरहुत वाले उत्कीण चित्र 
आश्रम का रूप हैं, वही एक भिक्ष, चत्य धृत्र का सिचन कर रहा है। दूसरी ओर 
उपास्क प्रणाम मुद्रा मे खडे हैं। मूर्तिगत विद्वार दो मजिल का है। इसी प्रकार के 
विहार आज भी सिक्किम मे उपलब्ध होत है । 

प्राचीन काल का विह्वार चत्यग्रह के चारा ओर बने हुए छोटे कमरा का घर 
था । इन छोटे कमरा को कुटी भी कहते ये । सारनाथ के विहार म हम देखते हू कि 
बुद्ध की कुटी का नाम मूलय ध कटी और विद्वार का नाम मूनग थ-कुटी विहार रख 
दिया गया है । इन कटियो के बीच स सम्प्रदाय विशेष की पूजा मूर्ति की स्थापना 


की जाती थी । हीनयान विद्वार के चेत्या के सम्मुख दीवार पर उनका साम्प्रदायिक 
प्रतीक भक्ति रहता था। 


आज ई ट पत्थर के बने विहार नही मिलते हू अपितु पवतां को काटकर बनाये 
गय प्राचीनतर विहार भाज भी यन तत्र खड़े हुए ह। गोदावरी तट पर नासिक का 
गौमतौपुत्र विहार हीनयान सम्प्रटाय का विहार था। यह काल के चैत्य गृह का 
समकालान विहार था । नासिक के इस विद्वार मे भिक्षुआ के आवास के लिए स्वल्प 
काय अनेक कमरे बने हुए हैं । विहार (४६३८४१) के भीतर दीवारो के सहारे पत्थर 
की बेचें लगी हुई हू । सम्भवत इन पर आसीन होकर भिक्ष आचर्योपदेश का श्रवण 
करत थ। हाल का द्वारवरानद भस या वरामदे के समक्ष छ स्तम्भ हू ।ये स्तम्भ 


यद्यपि कार्ले के स्तम्भो के समान ह्‌ कि तु इनके ऊपर आसीन देवमिथुन गजासीन 
होने की अपेला वृषभ गौर सिंहा पर जासीन हैं। सिह के अतिरिक्त शाक्यसिह बुद्ध 
का भी स्मारक था । 


समोपस्थ नहपान विहार लण न० ८ प्रथम रातक इ' 
० पू० का है। इसके 
स्तम्भ निोण हू और घट पर स्थित है। शीष घण्टे की आकृति से सुसज्जित है । 
उसके ऊपर पिरामिड हू, जिस पर काजे के स्तम्भो की भांति वृषभ अक्ति हू। 


वेडमा का विहार भी लगभग द्वितीय शतक ई० पू० का है । इसकी छत 


६२ | भारतीय कला और सरइति 


गुम्दजदार है। तत्य के घारा ओर प्रदक्षिणा भूमि नी है। बुटियों दे द्वार चलाए 
मे थे। यह एक प्र।चीन तथा प्रमुस विहार था । 

इन विहार म सर्वाधिवः प्रधान तथा प्रसिद्ध विहर भाजा विहार या। गह 
विद्वार पूना के निवट पद्दाडियों पर है । इसव्री मूर्ति अनुपम है। इस विहार के बाहर 
एव' वरामदा है, इसके पीछे दो द्वार! 7 एक दीवार, उसके ऊपर चत्म-वातायत। 
भीतर एक विशाल भयन जिसम दो तरफ सिक्षुओ के लिए कटियाँ वनी हुई ह। 
पह्याड काटकर छत वी पोदे की आवृत्ति की है। उश्वी दीवारें स्तम्भ आदि क्टाव 
की मूर्तियों से भरे ह और भूतियाँ अनुपम गति तथा सजीवता लिये हुए ह। ई” 
सू जादि के उभरे जवन विशेष आयपक हूं ।! ' 


समग्र भारतवप मे जसश्य विहार ये चीनी यात्रिया ने इट पत्थर से बने 
विहारो के सम्व ध मे लिखा है कि विहार छ छ जाठ जाठ भबट्टा तक बनते चले 
गये थे । विहार मठ के रूप में भिनुजा के आवास तो थे ही साथ ही उनके लिए 
विद्यालय का काय भी करते थे। हे नसाग ने जपने समय के वौद्ध विश्वविद्यालय 
नालदा के विहार का वणन करते हुए लिखा है कि भिक्षुओं का प्रत्येक आवास 
(विहार) चार मजिला था । सघ के हात्र स्तम्भो पर देव सुर्तियाँ बची थी और 
उसकी छत्रिया म इद्रधतुप के सातो रग विद्यमान थे। सबत्र भद्ध चित्र उत्कीण थे 
और चौसटो का सौदय जकथनीय था । भीतर के रग परस्पर मिलकर अनेक अगय 
रग उत्पन करते जिससे विहार का सौदय सहस्न ग्रना बढ जाता था। * 

मामल्तपुर का चतुमजिल विहार चट्टान काटवर बनाया गया है | वह भाज 
भी खडा हुआ अपनी अनुपम पिरामिड की अक्विति से दशको को आश्चपचक्ति कर 
रहा है। यह विहार सप्तम शतक ई० का है 

बास्तुकला के थे तथत दुग राजप्रासाद नगर पुर आभादि का भो वणन किया 
जा सकता है ॥ प्राचीन रात से लेकर जाज तक एक से एक सुदर नगरा का निर्माण, 
उनकी रक्षाथ दुर्गो का निर्माण और राजाओं क निवास क॑ लिए राजप्रासादा का 
निर्माण होता रहा है जिनम कलाकार अपनों कुटालता का परिचय दते रहे। नगरों 
में मोहनजोदडो हृडप्पा पाटलीपूत् महत्त्वपूण हैं । दुर्गों की हृष्टि से प्राचीन दुग आज 
उपल.ध नहीं हैं । कुछ दुर्गों के बवरोप मात्र श्राप्त हैं। दिल्ली का पुराना किला, 
आगरे का किला देवगिरि का यादवों का दुगर ग्वालियर का कछवाह्दे का दुग॒ चदेला 
का कालिजर और गहिलोतो का चित्तोर दुग विहार म रोहतासगढ का किला काशी 
के पास घुनार का किला दविण की रियासतो--वोजाबुर अहमदाबाट गोलकुण्डा 
बादि के दुग इतिहास प्रसिद्ध हैं। इसी प्रसार अनेक सावजनिक आवास, वापी तडाय, 





भारतोय कला और सस्कृति को मुमिझा पृ० ३८ 
* वही पृ० ३६ 


प्राचीन भारतोय कला ९६३ 


बूप यत्र-्तत्र मिल जाते हैं और भारत क अतीत काल की वास्तुकला का परिषय 
देते हैं । 


मुस्लिम चास्तु 


भारतवप म मुसलमानों क॑ आगमन से एक नवीन थ्रुग का समारम्म होता 
है ॥ कई मो वर्षों तक मुसलमान आश्रमणवारी के रूप म यहाँ की सम्पता ओर सम्दति 
के विनाएक रह और मन्दिरा के विध्वस्क्त्ता भा। हजारो मदर ध्वस्त कर दिये 
जाने पर भारत मे मन्दिरों का बनना द्वी समाप्त हा गया । कितु मुसलमान स्वयं 
स्थापत्यवास्तु के झत्रु न थे । अत भारतवप मं उहोंते एक से एक सु दर इमारतों 
की रखना को । ये इमारतें विश्व के मुस्लिम राज्यो के लिए ईर्ष्या का विषय बनी 
हुई हैं। हिन्दू एव मुध्लिम सल्कृति के मिलन के वारण वास्तुकला पर भी उसका 


प्रभाव पडा और उसने एक नवीन रूप धारण क्या । यहीं से वास्तुकला के इतिहास 


में एक नवीन युग का समारम्भ होता है। यह युग भारतीय वास्तुकला के मुस्लिम 
आवरण मे रूपा-तर का युग था । निष्कप रूप म हम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि मुस 
लिम वास्तु भारतीय वास्तु का एक रूप है। हिंदुओ के ही विविध भवनस्वल्प रूपान्तर से 
मुस्लिम वास्तु के परिचाथक वन गये हैं। जसा कि एक विद्वान ने कद्दा है-- उनकी 
वास्तुकला भारत की पुरातन कला का एकमात्र रूपान्तर है। हिंदू घरो और मा दरों 
तथा बौद्ध विहारों के चौक और दालान मस्जिदों के नमाजगाह वन गये । देवा- 
लय (ताख) मेहराव के रूप मं मस्जिदा मे मत की तरफ वनाय जाते लगे । भार- 
तीय जय स्तभो को देखकर महमूद गजनवा मे भारतीय शिल्पियो से गजनी मे जो 


मीनार बनवाय उहींके अनुकरण पर भारत की मस्जिदों क॑ मीवार बने | वेदिका, 
_छज्जे, टोड़े, अति द, कारनीत तोरण, सजावट आदि अनेक थग मुस्लिम वास्तु मे एक- 
दम भारतीय रूप मे ही पाये जाते है और वकादी में मोआविकोन भारतोय बाद भारतीय 


दम भारतीय रूप मे ही पाये जाते है और वकादी में मोआविकोन भारतोय बाद 
चित्रों का हो प्रयोग हुआ है. युख्वट जोर अधस्तूपी डा, जो मृस्लिम कला की 
अ्रमुख विशेषता समभी जाती है, वहू भारत क॑ लिये नवीन नही थी ॥ बौद्ध कालीन 
स्तूप और मादिरो क॑ स्तूपिकाकार शिखर इसके उदाहरण दूं और इसके निर्माण से 
भारतीय बहुत पहले परिचित थे । कितु इतना अवदय सत्य है कि “जहाँ भारतीय 


मुस्लिम वास्तु को विशेषताओं का उदुगम भारतीय है वहीं उतको सादयगों मे इस्लामी 
भावना पूणरूप से व्याप्त है ।/* 


5 भारत मे यज ततत्र विकीण मुस्लिम वास्तु प्राय चार रूपो म है--मीनार, 
>मस्जिद, मकबरा और राजप्रासाद। इन मुस्लिम वास्तु की चीजो म मौनार का पिशिष्द 
स्थान है। मीनारो मे सवाधिक प्रसिद्ध दिल्ली की कुतुबमीनार है। कितु इसके सम्ब 

में नि्विवाद रूप से यह नहीं वहा जा सकता कि यह पृणत मुस्लिम वास्तु ही है कंपार्ि 


$ 








भारतोय वास्तुकला, पृ० १३४५ 


६४ | भारतीय उला बोर घर ति 


अनेक विद्वानों वा स॒>ेह रहा है हि यह राई दि है जयन्‍नरतम्भ था जि झिसी 
मुसदमान भासर ने जपना विजय स्मारक बता जिया है। जात माचल का मनुमल 
है कि वह निवटयर्तों ठुतूदी मह्जिद रा मुनश्जिता (अर्जोर्ते दर्म हो स्पान) है। बढ़े 
भी अनुमान स्या जाता है वि उसे टिल्‍ली विजय मी स्मारक स्य॑रूप दीकतदव ने 
घनवाना आारस्भ किया था। आ तरिय प्रमाणा से ऐसा जाने पड़ता है पति यु उुब॒ुरीन 
एंवक के सप्रय इसवी एक मेजिठ थी शपांश अल्तमिद्र मे निर्मित कराया। इसके 
परश्दाद्‌ फीरोज तुगत॒पः ओर दिए दर लोटी ने उसकी मरम्मत कराई) ! 


कुतुबमीनार २८० फुट जचा ओर पांच मजिल है) उस नोच बाहरी भाग 
में २४ पहल हैं जो क्रमश बोभाइ।र और अध गोलायार हैं। दूसरी मणिल के पहल 
गोलाबार हू और तीसरो ये बोणारार । बाहुरा नाग पर ऊपर फारता औौर अरबी 
में फुरान पी आपतें जिसी हुई हैं। मौनार यो मी बी तन मिलें भांवर ते हरे 
चुनी पत्थर बी तथा बाहर स लाल पत्थर के जावरण बाल हैं । ऊपर दो मजियां 
वी भीतरी भाग साल पत्थर तथा बाह्य भाग रपट पत्यर से निभित है। महू मोनार 
ससार में एक अद्भुत मानार है। पउस्तत यह भीनार मुस्लिम बारतु की अनुपम देत 
है कितु इस दन मे हि दू स्थपतियों का भा मदात्‌ गोय है) 
मसजिद 

भारत वी प्राचीनतम (स4 ११६६) मग्रज़िट बुचुतुत इस्लाम मसजिद है । 
यह ढुतुबुद्दी) ऐवक ने पृथ्वी राज को पराजित कर विजय के उपलब्ध मं बनायी थी। 
इसकी लम्बाई १३४ फुट ओर चौशा ३२ पुट है। दूसरी प्रादीप मसजिद अजमेर 
के त्ारागढ़ पवत को तजेहटी में है। यह आज ढाई दिन फा क्ॉपडा नाम से प्रसिद्ध 
है । यह फ़िसी सस्टृत पाठवालाओों तोजकर बनाई गई है। इसकी छतवें विशुद्ध 
आारतीय शी को हैं। इस मसजिद का जाऊ रे प्रवार दिलला याली मसेजिद से दूना 
और शानदार है ४ 

जौनपुर की जामा मसजिद पद्रहवी शताब्तों के मध्य काल की है । यह भूमि 
सै २० पुर ऊँचे वर्गाकार चोतरे पर उनी है। पश्चिम को ओर जाय-वमाज है। 
मुख्य प्रवेश द्वार ६६ फुट ऊचा मीनार की भांति कोणाकार है । अहमदाबाब को 
जञापा मस्जिद का आगन सहित जायवब ३म२>९ २५८ फुट है । कि तु मुस्य भाग 
केवल २१०४५६४ फुट है। भीतर २६० स्तम्मो की पक्तियाँ खड़ी हैं। कुंड मिलाकर 
यह एक भ ये मस्जिट है । 

आगरा की भोती मस्जिद मारतोय मुस्लिम वास्तु वी बन्विप्त कि तु सर्वो इप्द 
कृति है ॥ इसका निर्माता वास्तु प्रेमा सच्राद शाहजहाँ था । यद्यपि दिल्ली की मस्जिद 
अपनी महीन काम बाली मोनारों क कारण अधिर मोहक और विशाव लगती है 
कितु कल। की दृष्ठि से आगरा को यह लघुकाप मस्जिट उससे कही वढकर है। 





१ भारतीय वास्तुकला, पृ० १३६ 
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इसका निर्माण १६४८ और १६५३० के बीच म हुआ है । इसका आयतन २४३ ४ 
१८७ पुट है। पूर्वी द्वार से प्रवेश करते ही आँखो म चकार्चौध उत्पन्न करन वाले 
संगमरमर के पत्थरो के वीच काले पत्थर से विजडित अभिलेख पक्तियाँ हैं। आगन 
की ओर सौंदयपूण सात तोरण हैं और ताज शली की ऊपर स्तूपिकाएँ हैं जिनसे इस 
मस्जिद का सौंदय द्विगुणित हो उठता है । 

सकबरा 


मकबरा स्मति स्मारक है। इनकी शली मस्जिदो की भाति ही है । मकबरा 
का वास्तु राजप्रासादों और मस्जिदां की अपेक्षा अधिक सादा, पवित्र ओर गम्भीर 
है। मकबरो में सर्वाधिक प्रसिद्ध मकबरा मुहम्मदशाह का है। यह अपनी अनेक 
विशेषताओं के कारण विश्व की वास्तुकला मे अनुपम चि/ह है | इस मकघरे का वास्तु 
शिल्प अप्रतिम है । बीजापुर के मुहम्मदशाह्‌ के मकबरे के भवन का भीतरी भाग 
प्रत्येक ओर से वर्गाकार १३५ फुट ७ इच हे | फश से ५७ फुट को ऊँचाई पर भवन 
का भीतरी भाग आलम्बन के सहारे गोल बनाया गया है। इसका व्यास ६७ फुट 
है । इन सुल्दर आलम्बनो के आधार पर १०६ फुट की ऊँचाई पर १२४ फुट ५ इच 
“यास की स्तूपिका है । इस मकबरे के भीतर की ओर १२ फुट की एक गलरी चारो 
ओर है । भीतर से गुम्दद की ऊँचाई १७८ फुट है। उसबी मोठाइ तल मे १० फुट 
और ऊपर शीष पर ६ फुट है। इस स्तूपिका क॑ निर्माण म कलाकारो ने अद्वितीय 
मोलिक्ता से काय किया है और भार को स तुलित रखा है । इस मकबरे का भीतरी 
भाग अनुपम कलापूण है । जिस प्रकार का भीतरी भाग है उसी प्रकार बाहर का 
भाग भी सुदर है। प्रत्येक कोण पर अठपहल मोनार हैं, जो आठ मजिल को हैं । 
इन मीनारो के ऊपर भव्य स्तूपिकाएँ हैं। व य मीनारें सादी ही हैं। इन मीनारो 
के भीतर प्रकाश एव वायु जाने के लिए भरोखे भी बने हैं। ८३ फुट की ऊँचाई पर 
१२ कुट चौडी कारनीस है और उसके ऊपर एक खुली हुई गलरी है और उसके 
चारा ओर दो-दो मीनार हैं। 

सहसराम स्थित शेरशाह्‌ फा मकबरा ३०० पुट वर्गाकार, ३० 
चबूतरे पर तालाब के बीच म स्थित है । इस मकवरे का मुख्य भाग अदा 
है और भ्रत्येक मुजा ३६ फुट लम्बी है। प्रत्यक्ष बोर १० फुट २ इच का बरामदा 


है तथा ऊपर एक विशाल भयाद्ृति स्तूपिका है जिमका व्यास ७ 

१ 3 मध्य 
भवन के चारो कोणो पर अठपहल छतरियाँ हैं। मुख्य भवन की वक चारो 
ओर छोटी चीटी स्तूपिकाएं हैं । हायल के क्थनानुस,र इस समाधि की अपनी वियेषता 
यह है कि वह्‌ अपने अन्तर म॑ सोय हुए व्यक्ति का चरित्र व्यक्त रतो है जौर उसके 
चरित्र बी विशेषता है हढ, निमल और गम्भीर 7! 


३ इस काल तक मकररे की वास्तुकला अपने चरमोल्रप पर पहुंच जाती है । 
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पत्थर, लाल, हीरे आदि विजडित हैं। श्वेत सगम रमर के मध्य जडाऊ ये मणि माणिव्य 
पत्थर आदि नेत्रा के सम्मुख चाकचक्य पदा करते हैं । पाश्चात्य कला समीक्षकों की 
दृष्टि मे वास्तुकला का यह एक अनुपम, अद्वितीय उदाहरण है । 
राजप्रासाद 

बीजापुर राजप्रासादों का नगर है। १५६१ ई० म निभित दीवाने-आम और 
उसके विशाल तोरण, आसार महल आदि कला की दृष्टि से अनुपम हैं। दिल्ली का 
लाल किला विशाल दुग के भीतर १६०० »( ३२०० पुट भूमि भें स्थित है। यह 
विशालाकृति भवन भी मुस्लिम राजाओं की वास्तुप्रियता एवं वैभव का सूचक है। 
दिल्‍ली के समान ही लाल पत्थर का जागरे मे भी राजप्रासांद हे। आगरा स्थिव 
लाल किले को अनेक आजमणकारिया ने लूटा है फिर भी उसका वभव एवं भव्यता 
दशनीय है। फतेहपुर सीकरी का महल खाप्त के मध्य जलझृत एक स्तम्भ पर स्थिव 
पृष्पाकार सिंहासन युत दीवाने आम, वुलन्द दरवाजा तया मस्जिद है, यह मस्जिद 
विश्व की मस्जिदा में प्रसिद्ध है। 

१८वीं तथा १९वीं शताब्ती मं लखनऊ के नवाबों ने अनेक राजप्रासादो 
तथा भवनो का निर्माण कराया है । इनम आसफुद्दोला (१७७५ ६५) का वडा इमाम 
बाडा तथा रूमी दरवाजा गाजिउद्दीन (१८१४ २७) की शाहनजफ, मोतीमहल आदि 
भवन तथा नासिरुद्दीन हैदर (१८२७ ३७) की छतरमजिल तथा वाजिदअली शाह 
(१८४७ ५६) का कसरवाग प्रमुख हैं। 

यह भारतीय वास्तुकला का एक सक्षिप्त परिचय है । न जाने कितने भवन, 


मन्दिर काल के कराल गाल भ क्वलित हो गये हांगे, फिर भी जो कुछ है वहू गोरव- 
पूथ है। भारतीय वास्तुकला के उत्कप का परिचायक है। 


मूर्तिकला 


मूतिक्ला 

पभ्राड भौय 
भोय युग 

घुद्ध युग 

"ाफ फुपाण युग 
गुप्त युग 

पूथ मध्य युग 
प्राधाधुनिक पुणे 
वतमान काल 


00०00००००००० 


मूतिकला 

कला के इतिहास भ सुतिकला का इतिहास पुरातन है । भारत के इतिहास 
में मुतिकला का इतिहास इतिहास के समान ही प्राचीन है। हमारी सभ्यता के 
अवशेष सि घु घाटी मे मिले हैँ । कितु आश्चय की बात यह है कि सिधु घाटी की 
सम्यता हमारी शशवकालीन सम्यता की सूचक होने की अपेक्षा चरमोत्क्ष की परि 
चाप्रक है। कला की दृष्टि से यहू काल उत्कष का काल था, प्रत्येक कलाइृति में 
जीवन की सजीवता प्रतिबिम्बित है ॥ 

(इस सम्यता के १५०० वष के पश्चात्‌ मौय युग के आगमन पर पुन कला 
अपने योवन की लालिमा लिये आाविभू त हांती है । इस काल मे लौरिया जज्दनगढ़ती- 
एक मृतक समाधि मे उम्न-नारी की स्वण भ्रतिमा मिली है, वह कला के विकास को 


ध्ड 
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मे मिली हैं । _परखम तथा ब्रेसनगर की यक्ष यद्षिणियों की मृतियाँ भी उत्दृष्ट वला, तथा ब्रेसनगर की यक्ष यक्षिणियों की मृतियाँ भी उत्दृष्ट कला 
की परिचायक हैं। निष्क्प रूप म हम कह सकते है कि भारत मं मूर्ति विज्ञान एक 
प्राचीन विज्ञान हैं। भारत ने ही मूतिकला को विचान का पद प्रदान किया है--* जो 
भी हो भारत ने मूर्तिक्ला को विज्ञान का पद प्रदान किया है। सौदय, समाफि 
कल्पना: और भाव बोधकता में उसका किसी अय देश को वला समता कर सकती 
है, यह कहना आसान नही है 7 
भारतीय मूतिवला निरतर विकसनशील रही है । जत युग परिवतन के 
साय कला छाली म॑ भी परिवतन व परिवधन होते रहे हू । इन परिवतनशील लक्षणी 
के आधार पर हम कला विशेष को शैली का नामकरण तथा उस मुग की कला की 
विशेषताओं को अलग अलग रूप म॑ भी देख सकते ह्‌ । मूतिक्ल़ा को हृष्टि स भारतीय 
कला के इतिहास को निम्न युगा अथवा शलियो के रूप म देख सकते ह्‌--प्राइ, भोय, 
मौर्य, शु ग. शक फुषाण, गुप्त पूष मध्य उत्तर मध्य, प्रागाघुनिक एवं वत्तमान | 
। प्रा भीय (ईसा पु चतुथ शतक तक) 


प्राड_ मौय युग की कला की सामग्री को हम तीन भागो भे वॉटव्र उत्तका 
अध्ययन कर सकते हू-- 


१ सिधु सम्यता को सामग्रो--यह ई० पू० २००० वष की है। इस युग 
की कला भी अनुपम है । यद्यपि हम यहाँ उसका विस्तार से विवेचन नही कर रहे ह्‌ 
तथापि समष्ठिगत प्रभाव की दृष्टि से इस युग की कला-- कासे को नतकी, पत्थर के 
नतक, खाचो की उभरी मुहरो के पयुओं की आकृतिया अपने दमखम और शक्ति में 
आज की ताजगी लिये हुए ह। उनकी गतिमानता कला के जिभासुओ को चकित 
कर देती है। उनका छट अद्भुत आकपक है। उनका व्यक्तित्व स्मत्ति पर चरचस उठ 
क्षाता है। मनुष्य और पशु पशु और औषधि जसे एक ही काया मे सिरजे गए है । 
अनेक बार तो उह एक मे ही सर, एक में स एक निकने भाते देखकर लगता है जसे 
जाह आज के किसी सरियलिस्ट (अतियथाथवादी) ने सिरजा है ।/ * 

ट्वितोय शुग इस बात का सूचक है कि सिःथु घादी की सम्यता के समाप्त हो 


जाने पर भी कला जीवन श्वार्स ले रही थी । लोरिया न-दनगढ की स्वण प्रतिमा इसी 
काल की है। 





ततीय युग मोय युग से ठोक पूव ई० पू० पाचवी शताब्दी का है। इस काल 
में मिट्टी और प्रस्तर को भूतियों का निर्माण होता था। कितु इस काल की क्लाकृति 
मे स्िघुसम्पता की सूक्ष्मता की अपेक्षा स्वूलता जोर भाडपन विशेष है। परखम 
जादि की यक्ष मूर्तियां इसी प्रकार की हैं। इस यक्ष मृतति में वास्तविकता है, भावुकता 


+ आारतोय कला आर सस्क्ृति को मूमिका, पृ०छद 
5 बही, घू० ८० 


प्राचीन भारतीय कला | ७१ 


: हो गया, अशोक कालीन कला की प्राकृतिक विश्येपतता का परित्याग कर दिया 
प्‌ । यथाथ के टकन से कलाकार न मुक्ति ली । अब इस काल ही मूतियाँ जाकार 
(गली तथा सामने स चिपदी बनने लगी | सवतोभद्र मूतिया की जपला सूत्तियाँ 
भार कर छद परम्परा म॑ कथा प्रसग मं अध चित्र शलो में रूपायित होने लगी 
यक्तिकता सामाजिकता म रूपान्तरित हो गई । जातक आदि की कथाएँ पत्वरों पर 
कित की गई, व्यक्ति कथाओ के अग बन गये । 


मूतिकला के क्षेत्र मे शु काल मे प्रतीका की वद्धि हुई भरहुत शरीर साथी के 
तूपो की वेष्टनी (रलिंग) गु ग काल (१५० ई० पु० से ७३ ई० पु०) में ही बनी 
(अपनी नई रचिरता, नई गतिमानता, नई बाइति वद्धि के साथ जा सम्पदा 
प्रशोक के बाद मूति क्षेत्र म शु ग-काल में रूपायित हुई वह सदियों अप्रतिम रही। 
पु गराज के कलावे ता वे अशोक के भरहुत और स्ाची क स्तूप! के चलुदिक वष्टनी 
दौडाई और तोरण हार खडे किये | इस वेष्टनी मौर तोरण पर जो मानव नाव सत्ता 
का स्रोत फूट पडा है वह सवया अलोकिक है । उनरी आक्ृतियाँ सजीव हा उठी है, 
गज अश्व कपि मय जस मानव की भाषा बोलते हैं उसक भाव सागर म डूबते 
उतराते हैं। फुल्ल के भीतर प्रफुल्ल मानव मस्तक प्रसन्न अकित है। साची के तोरण 
पर उसके द्वार-स्तम्भो पर भी जीवन लहरा उठा है। स्तूप को सचेत बतिमान गजों 
द्वारा मानवोय पूजा, उनकी आकृति आकुल परिवार अशोक के जलूस की जत 


सकुलता और अनेक ब य॑ हृइय अपने वेग और अकन की मानुप तोब्रता से दशक को 
जड बना दते हैं। * 


इस कान व बोड़ो में हीनयान की महत्ता थी, परिण/म॒त बुद्ध को मूदि _ 
का निर्माण नही हुल था । तथायत की प्रतीति प्रतीक द्वोरा की जाती थी और उनके 
बोधक प्रतीक थे--वाधिवृक्ष, बुद्ध की पादुका, छत सस्‍्तूप नादि। भरहुत की वष्टनी 
पर अनाय पिण्डक की जेतवन सरीदसे की सम्पूण कथा जक्ति है[ 777 +- 
'ुगवला के प्रमुव के दर भ्रावस्ती, भीटा, कौथगाम्दी, मथुरा, वोधगवा, पाटलि 
(8: मन बाण आई भरहुत साथी आदि थे। इन सभी स्थानों पर तत्कालीन जनक मूर्तियाँ मित्री 
हूँ । अनेक जातक-क्याएँ यत्र-तत्र स्तम्भो पर उत्लीण मिली हू। भ्मधुरा के एक 
स्तम्भ पर जक्ति यत्री चित्र जनुपम है ! इसी प्रकार बलराम की प्रथम हल मूचल 
घारी मूति भी उपलघ हुई है जो आज लखनऊ के सग्रहालय मे सुरक्षित है । 
पु गकात की मसण्मयों मुंतियाँ भी ग्रसिद्ध हैं। इस कला के लिए यु गकाल 
अपूव है। कोज्रोम्दी में ता उमर काल की अ्क्य मण्मयो यूर्तियाँ मिली हैं। खड़ी 
नारी को के अनत ठोकरे मिले हैं। अनकः ऐतिहासिक कथाजा के चित्र थी इन 
मृष्णयी मुविदों पर मिले हैं । उदयन का बासब॒दत्ता अपहरण चित्र भी मित्रा है। 
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प्राचीन भारतीय वला | ७३ 


इसी काल म॑ महायान सम्प्रदाय के महत्त्वपूण होते होते बुद्ध एव बोधिसप््वो 
की मू्ति का निर्माण हुआ । बुद्ध एवं बोधिसत्वों को मूर्तियों से भारत बसु घरा का 
आँगन भर उठा । इन मूर्तियों म समाधिस्थ बुद्ध की मूतियाँ पदुमासन मे हैं, छत्त के 
नीचे प्रभामण्डल वे आधार से सजी बुद्ध की मूर्ति भी इस काल में पूजा के लिए 
बनने लगी । मथुरा के निकट देवकुल ग्राम म कुपाण राजाजो की सिंहासनास्य अनेक 
भूर्तियाँ मिली हैं। स्वम॒ करनिष्क की मस्तकहीन पूर्णाकार एक प्रतिमा मिली है जो 
ईरानी शक कुपाण वषभूपा से युक्त लम्बा कुर्ता कसीदा कढ़ा लम्बा चोगा, सलवार 
और घुटना तक ऊचे मध्य एशियाई बूट जूते पहने हुए है । भारतीय प्रथम सु की 
मूर्ति भी इसी वेषभूषा में है, कितु उसके सिर पर पगडी, एक हाथ मे कठार और 
दूसरे भे कमल का पूल है। भारतीय सूय की प्रतिमा वहुत पीछे यनी है जो खडी, 
धोती, उत्तरीय और किरीट मुकुट पहने हैं । कनिप्क वोद्ध था कितु वह सनी धर्मों 


का आदर करता था । उसके सिक्का पर समस्त धर्मों के देवताओं की--बुद्ध तथा 
शिव तक की आकृतिया अकित हू । 


साधार प्रदेश मे ग्रीक कलाकारों ने अपनी शल्ती से जिन भारतीय विषयो और 
प्रतीको का कलात्मक रूपाकन किया है उसे गाधार शलो कहते है। इस कला में 
ग्रीक कलाकारों का सहयोग होने के कारण इसे अनेक अभिषान प्राप्त हुए--ग्रीक 
बौद्ध, प्रीक रोमी । कि तु भौगोलिक आधार पर इस शली का नाम गाधार शली रखा 
गया और यह विशेष रूप से प्रचलित भी हुआ । _इस गाधार शली, का_ उदय आल 
ई० पु० द्वितीय शतक है कि तु इसकी चरम परिणति का काल कनिष्क का समय है। 


इस ताली की समस्त सूर्तियाँ बोद्ध केब्ों से उपलब्ध हुई हू । इनमे प्राप्त 
समस्त मू्तियाँ बोद्ध प्रतीको के साथ भारतीय हैं । बुद्ध मृतिया का इनमे प्राधा-य है । 
शाबयमुनि गौतम, प्रद्जित बुद्ध आदि के चित इसमे बने है । यह आती भर: 
बोधगया की घला से सवथा भिन्र समकालीन मथुरा तथा अमरावती शैली के समान _ 
हे | माधार शलो का प्रमुख विषय बुद्ध का जीवन तथा उपकरणों में पत्थर का पल 
स्तर, चूना तया मिट्टी हैं। इस शली मे उुद्ध की अनक मूर्तियाँ बनी ह। 


लाहौर सग्रहालय की खडी बोघित्तत्व भूत अद्भुत सु दर है। शहर बहलाल 
मे मिली बुवेर और हारीति की सयुक्त मूति थी दशनीय है । सित्री की खडी हारीति 
दोनो कघा पर एक एक बालक घारण किए मातयौरव की असामा य प्रतिमा है 


इंद्रशल गुहा मे समाधिस्थ बुद्ध शातत्रि की प्रतिमर है औौर प्रसिद्ध तपस्वी गौतम की 
कायिक दृशता तप के फल को मूत्त करती है । वलिन सम्रहालय की ध्यानमग्न बुद्ध 
की मूर्ति भी अपनी शान्त मुद्रा के लिए विशेष ख्यातितघ हुई। लाहौर सग्रहमलय 
की सिहासनस्थ खडगधारी बुबरेर की ऊँची मृत्ति भी इस यवत भारतीय कला की 


अभिराम सी घ॒ प्रस्तुत करती है । इनके जद्धचित्रो (रिलीफ) के उभार और प्रगति 


७४ | भारतीय कला और सस्कृति 


में भी असाधारण बल है ! एक पद्विका पर चार कतार! मे राक्षो और साधारण 
मानव सैनिको की सेवा का माच दिखाया गया है जो जत्यतत प्रकृत लगता है ।/" 

इस प्रकार की असस्य भूतियाँ दनी ह जो भगवान बुद्ध की जीवनगाथा का 

सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करती ह। यह कला यहाँ के जीवन मे इतनी लोकप्रिय हुई कि 

५2 पपुरा की विनुद्ध भारतीय शली भी इससे प्रभावित हो उठी और सिलेन्स जासवक- 

“कयी कवर आदि की अनेक मूर्तियाँ इस शली मे अथवा प्रभाव ग्रहण कर बनी। र आदि की अनेक मूर्तियाँ इस घली मे अथवा प्रभाव ग्रहण कर बनी । 

४इस शली में चतुथ, पच्रम शताब्दी तक मूर्तियाँ बनती रही | इस शली की विश्वेपता 

( है “यूरोपीय आकृति कुपाण काल की चिप्दी गोली शलोगत (स्टाइलाइज्ड) तनिक 











क्निम आकृति से भिन्न स्वाभाविक रूप काया। वेष साधारणत प्रौक यवन परिधात 
के वस्त्र घुप्नटदार ।* 


शुप्तकालीन कलावतो ने गाधार शली का भारतीयकरण किया और अनेक 
कला-कृतियों का सजन किया । 

कुपाण काल में अमरादती आश्र सातवाहन राजाओं के अधिकार में थी! 
अमरावती की कला मे आभूषणो की न्यूनता, सुदुचि की “यापकता है, अधभूषणों से कान्ति 
ओर भी बढ गई है। इस अमरावती की कला की आकृतियों में वकिम भगिमा है, 
शरीर-यप्टि दुबली-पतली सिरीप वक्ष सी है और नारी बी काम्य काया उससे 
सलग्न लता के समान है । शरीर पर लम्बी धोती उत्तरीय और पगडी शोभायमान 
होती है ५ अमरावुत्ती का स्तूप. ईसा पूृद द्वितीय शतक का है। उसकी वेदिका भी 
द्विवीय “तक की है । स्तूप सर्वांग से सममरमर की चित्र खचित पट्टियो से आच्छादित 
है । स्‍्तूप की वेदिक भी सगमरमर की ही है । जमरावती की कला मे पशुओं और 
पुप्पो का अपूबव चयन क्या गया है। अमरावती में विकसित द्वोने के कारण इस 
शजी को अमरावती शली के नाम से अभिहित किया जाता है । 


गुप्त-युग 
गुप्त युग (२७५ ई०---५०० ई०) भारतीय साहित्य, कला तया इतिहास का 
स्वणयुग कहा जाता है। इसका यह नाम पूणत साथक है। इस काल मे कला तथा 
साहित्य अपने चरम वभव को भ्राप्त था। गुप्त युग भारतीय यशस्वी राजाबो 
का युग था देश सभी क्षत्रो म उन्नतिशील था। इस काल म पुराणों के देवताओं का 
भारतीय कलाकारों ने अकन क्या है । टिव और पावती शेपशायी विष्णु और लक्ष्मी 
मकराझूढ यगा और कच्छपाझूढ़ यमुना आदि सपरिवार मूतिया मे जक्ति हैं। इस 
काल भ बुद्ध तथा उनका परिवार भी बला का भ्रमुख आलम्दन वन गया था | 
ए८पु्त काल का कला का प्रमुख कदर सारनाथ था। इस काल की कलाम 





९ भारतोय कला और संस्कृति को नूमिका, पृ० ६३ 
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एक नवीनता है, स्वाभाविकता है, उमम न तो चु गकाल के समान चपटापव है और 
न कुपाण काल की गालाकारिता, अपितु यह कला गा थार शली के समान बडाकार 
है । इस काल की कला का उपजीव्य वल्यता की अपेला समाज का जीवन था। बुद्ध 
का शरीर भी मासल हो गया, पुरुष तथा नारी ने कश कलाप धारण कर लिया, 
आभूषण अल्प तथा सुरुचिपूण हो गय | जाशय यह है कि इस काल को कला में 
नवीनता तथा स्वाभाविरुता फा समावेश हुआ । 

गुप्तकाल (पचम शती) की एक प्रस्तर खण्ड पर खडी शिव पावती की 
असाधारण भूत कौशाम्वी म मिली है। खलितपुर (फ्ाँसी) म देवगढ़ का गुप्तकालीन 
मादिर कला का जीता जागता आदश्न है । यत्र तत्र जडित मूतियाँ शोभा सम्पन हैं । 
योग मुद्रा म अकित शिव की प्रतिसा दक्षका को आश्चर्या वत करती हैं। खोह की 
शिवमूर्ति भी इसी काल की है। दवगढ स्थित शेष"णयी विष्णु की मूर्ति शान्त पौरष 
सम्पन्न है। हाथ पर टिया हुआ सिर मनमोहक है। नीच परिचारक देवमण्डल है । 
इनके मस्तक कुतला से सुशौभित हैं ।! उदयमिरि गुफा की बराहमूर्ति पृथ्वी को 
धारण क्ये हुए मामिक है। इस काल की भगवान बुद्ध की मूतियो मं सारनाय की 
जासीन तथा सथुरा की ख़डी मूर्ति महृत्त्यूण है। सारनाथ वाली मूर्ति धम-चत- 
प्रवत्तन की मुद्रा मे है। मथुरा" की चुद्ध मूर्ति ७३ फुट ऊची अभय मुद्रा में है। 
यद्यपि हाथ खण्डित है कि तु दक्षिण हस्त अभयदान मुद्रा म दष्टिगत होता है । मूर्ति 
पर सौम्य भाव प्रतिविम्बित हो रहा है। “मथुरा को पह खड़ी बुद्ध भूत सुदचि, 
परिष्कार, जावयबीय जनुप्रात, व्यजना ओर सहानुभूति मे अप्रतिम है, ससार के बुद्धो 
पे बेजोड है ४ 

गुप्तकालीन मण्मूतिया ([७78 (९०४35) भा प्रस्तर की कला की भाँति सुदर 
हैं। राजघाट, गढवा, मथुरा आदि स्थाना पर मिट्टी की अनक मूत्तियाँ मिली हैं। इन 
मूतियां के सिरो पर धुंघराल केशों का परिधान है लें सके व तक वटकी हुई हैं। 
भीतरगांद स॑ प्राप्त ठीकर। पर रामायण मद्राभारत की कथाएँ बद्धित हैं । इनमे जीवन 
ही भूतिमान हो उठा है। ये मूर्तिया सपाट ठागने जायक होती थी और रपतिक 
सागरिक इ हू भवन की दीवारो पर टागत भी थे । 

अस्तर तथा मिट्रो की कला के अतिरिक्त गुप्तकाल म धातु फा प्रयोग 
था । अनेक बुद्ध मूर्तिया तास्वे तथा पीतल की हर बनती थी । अयवान अड टी 
साढ़े सात हाथ ऊची अभय मुद्दा म खड़ी मृति भागलपुर (विहार) म मिली थी। 
इसी प्रकार यया जिल के कुविहार गाँव मनी बुद्ध की मातयाँ मिली हैं । 








१ चित्र फलक सख्या ११ 


चित्र फलक सख्या १२ 
भारतोय कला और सस्क्ृति की भूमिका, पृ० ६८। 


॥।॒ 


७६ | भारतीय कला जौर सस्कृति 


गुप्तकाल की कला सर्वागपूण है। इसमे विविधता, स्वाभाविकता, सजीवता 
और निष्ठा है तथा यह कला भारतीय सजन की पराकाप्ठा है 
पूर्व मध्य युग 

भारतीय कला के इतिहास मं ६०० ई० से ६०० ई० तक का समय पूव 

क का समय ' 

मध्य युग तथा &०० ई० से १२०० इ० तक का काल उत्तर भष्य-युग कहा जाता 
है। इस काल मे अनेक भ्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ, कितु प्राघायेन यह युग 
भाीदिर शू्तियों के निर्माण का युग है । इस युग मे मानव एव प्रकृति का साहचय नहीं 
रहा अपितु इस युग म॑ ब्राह्मण घम्र के प्रभाववश अनन्त देवी देवताओं की मूर्तियाँ 
आशूषणो से सुसज्जित कर प्रतिष्ठित की गइ । इस युग म प्रस्तर पर उभरे चित्र तथा 


भगवान बुद्ध सवथा लुप्त हा गए और उनक॑ स्थान पर तात्रिक वज्यय्रानी सिद्धों का. 
आगमन हुमा । 


इस युग घी कला का सर्वोत्कृप्ट रूप हमे एलोरा की गुफाओं मे देखने को 
मितता है। एलोरा मं अमित सख्या मे भूतियों का जकन हुआ और ये मूर्तियाँ 
प्रभावशाली भी हैँ । दशावतार गुफा के भरव और कालो के परिवार अपनी शक्ति 
मत्ता एवं भयकरता मे कल्पना को चक्ति कर देते हैं। इसी प्रकार फैलाश गुफा का . 
रावण परिवार भी सशक्त रूप म अक्ति है। रावण के +लाश को उठाने की कथा 
जकित है, जहाँ रावण के कलाशोद्धरण से पवत्त हिल उठा है और उस पर स्थित 
शिव के भतिरिक्त सभी प्राणी भयभीत हो उठे हैं। ये समस्त मूतियाँ लगभग ७०० 
इ० की हैं । 

इसी पुव-मध्ययुग के घष्टम शत्तक मे बबई के निकट एलिफेटां की ग्रफाओं मे 
शिव पावती परिणय अकित किया गया है । शिव की ध्यानमग्न मुद्रा घुद्ध वी सुन्दर 
तम मूर्तियों से प्रतिस्पर्धा करतो है। त्रिभूति की वल्पना क॑ साथ उसकी शालीनता 
भी अदुभुत है । इस काल में एक बात विशेष हुई, वह यह कि पौराधिक मूर्तियों की 
अपक्षा काले पत्थर के द्वारा शिव, विष्णु प्रह्मा आदि के परिवारा का अकन किया 
जाने लगा । क्षवयवों के तीजेपन के होने पर भी सूर्तियाँ सवा सूक हो गइ १ पाल 
बश के उदय होने पर अनेक धातु की महायानी सूतियाँ बनाई गई । इन धातु की 
मूर्तियों का तीखापन इस काल मे निर्मित प्रस्तर मूर्तिया भ भी प्राप्त है । 
उत्तर मध्य-युम 

इस काल म मूर्तियों का निमाण हुआा कितु उद्दी का जो मादिरों मं स्थावित 
बी गइ अथवा थे मूर्तियाँ बनी जो मा दरो क॑ लिए बाह्यातक्रण का वाय करती थी। 
पाज युद्र की श्रपष्य्तम मूठियाँ उत्तर मध्ययुय (६०० ६३०--१२०० ई०) मं बनी । 
भौद्ध दवी तारा तया िल्‍्दू “वी लक्ष्मी को मूर्तियां इस काल में बना। इन दोनों 
हो मूर्तियों मे पर्याप्त साम्य है । 


प्राचीन मारतीय कला ) ७७ 


गया ककिहार मे निमित तातिक परम्परा की मरीबिदेदों की पृत्ति तीन 
मर्सक और छ. भुजा वाली है। दवी र॒प्त सूकरा वाले रथ पर आलीढ मुद्रा म 
“जद है। इस काल मे हुये की खड़ी मुद्रा मं भी सूर्तियाँ बनने लगी थी । इस प्रकोर 
की एक खड़ी सूय मूर्ति साढ़ पाच फुट की विवटारिया ओर अल्वट अजायबुघर मे 
रखी हुई है। सूथ के पदूमरय म सात घोडे जुते हुए खींच रह हैं। कलाकार ने सूय 
मे रथ और धोडो की अपेक्षा अधिक शक्ति भरन का प्रयास किया है। यह मूि 
राजमहल की पहाडियो से प्राप्ठ हुई है। यह काले स्लेटो पत्थर का बनो हुई है । 
इसमे यथायता का गम्भीर आमास मिलता है। एकादश द्वादय शतक में महोवा में 
निर्मित दो दोधिसत्वों की मूर्तियाँ कला की दृध्दि से अपूव हैं । “इनमे से एक सिहनाद 
अवलोक्तिश्बर तो असाधारण एव दिव्य है । नर आड़ काल दा के पाश्व मे ऊपर ओर 
सप के लाउछन भी हैं, जिनसे प्रकट है कि किस प्रकार वोद्ध महायान (वस्जयान) 
«मरे शव ह्ाक्ति) प्रतोक परस्पर निकट भात्े जा रहे ये । अवलोकितेश्वर सिह के 
आसन पर घैठे हैं। शरीर शान्त ओर पतला है, पर उसको शक्ति का भार इतना है कि 
घिह बसे उठ नहीं पाता, जोर से जिव्हा मिराले नाद कर रहा है। धरीर के अथाग 
अतोव सु“दर हैं। उस काल मे उस दिया में इतनी सु"दर भूतियाँ कम बनी हैं । '' 
उड़ौसा के भादरों का एक अपना ही महत्त्व है न मन बनेश्वर और कर्नाटक 
मे एक से एक सुदर मा दरों का निर्माण हुआ है जिनके वाह्यावरंण को अलक्षत 
करन के ल्लिए अभिराम मूततिया का उस पर टकन हुआ है ) इस माददिरों में पुरी के | 


मींदर की कला हेय कोटि की है। किन्तु कर्नाटक की मूतरियों मं जावयवी आकपण 
हैं भोर सूध मदर की मूर्तिया अद्वितीय हैं । 


अनाज विता विज्ञन को 5 की हो भाति खजुराहो मंदिरों का समुदाय है। इन खजुराहो के 
मादिरों पर मूतिकला की विभूतिया विकीण हैं। “ इनकी अनेक भाव भगिया, नत़न 
मुद्राओं मे कोरी लचीली शरीर यप्टिया अमाघारण अभिराम हैं। हैं तो वे अलफरणः 
मात पर उनमे से भ्रत्येक स्वतन देवमूति होन की क्षमता रखती है । इन मूर्तियों के 
दमखम, उनका नग्न विलास सम्पुण_आात्मसमपण, उनकी छाया को अध्रतिम घक्ति, 
और लावष्य प्रदान करते हैं। ४्ॉणाक, भवनश्व॒र, पुटी, खजुराशे और एलोरा, 
आदि दक्षिण के भी अनक मन्दिरों 7 ज्ञकतर, शुलनसर वास लत गा के बस टन लक उमर हु चिसिः जलकर रण के रूप म धोगासन उभरे हुए चिप्रितत 
हैं।  क्षबाक, मुवनखेर बार खजुराहो के यान जकन तो कला की हष्टि से मो 
पूर्याप्त सफ्ल हैं । 


प्रायाधुनिक युग 








उत्तर भारत म मू्ियों के निमाण का यवन जात्रमणकारियो के द्वारा आधात 


भारतीय कतार और सस्द्धति मिका, पू० १० 
चही,प० १४२ डेति को नुमिका, पृ० १०० 


७प / भारतीय कला और सस्क्षृति 


लगा था परिणामत मूर्ति एवं माँ दरा का निर्माण ही यहाँ रक्र गया | कितु दक्षिण 
मे यह काय विशेष हदिप्छा से अविराम रुप मे चलता रहा वरयांकि वह भवन आर 
मण कारियों के विध्वसक प्रह्मरों की परिधि से परे था । 
इन दक्षिण की मूतियों म॒ भी इस काज में स्ववत्र सुकियों का प्राय, अमाब-वा,. 
केवल अलकरण क हैतु आव त मूतियों का सिरध्र-किप्य-जम्ता था | दक्षिण के अनेक 
राजकुल मूतिकला के विकास के लिए प्रयलशील थ कि तु एक्ाइश -एठछ से छोल 
राजकूल द्वारा] भ्रक्षित एवं बनः कट ई गई मूत्तियाँ ही कला की दृष्टि ते श्र ष्ठ हैं, अयथा 
सभी साधारण कोटि की हैं ५/पुराणां एवं तत्रो के प्रभाव से निम्ति ये मूर्तियाँ 
अनत हैं! 
शुद्ध अलकरण की दृष्टि से द्वाद्श शतक वी चालुक्य और हायसल माँ दरा 
की यूत्तियाँ सुदर हू । ये शूतिया गभगृह की प्रधान मूतियों की अपेक्षा भी कही अधिक 
सुदर है । सातवी सदी मं प्लवों ने पहाड़ो को कद्रवाकर सवन्‍्यब्दिरों का.विर्माध 
कराया था, इसके प्रधान. मरिदिर मामल्लपुरम्‌ मे ह। इन मादिरों का सम्पूर्ण शरीर 
मृत से सुसज्जित है पक मात कर कघापत ह। महितगर कल 
हू । विशालाइति के सिह खडी भूमि पर चित्रित हैं। महिषासुर मदिनी दुगा का 
_चित् भी उनकी शक्ति का परिचायक है! “मामस्तपुरम्‌ के वर्वत मंदिर की एक 
+ ६६ फुट लम्बी और ४३ फुट चौडी समूची दीवार उत्कीण मूत्त मूर्तियों से भर दी 
गई है ।/ 
भसूर के माँ दरो की अनेक मुर्तियाँ बगलौर के सम्रहालय म॑ देखी जा सकती 
हैं। श्रिंचनापल्ली मं गृगकौड चोलपुरम्‌ क ॑ीव माँ दर का लिगसू तीस फुट ऊचा है । 
८ होयसल राजाओं द्वारा बनवाई गई वारहवी शतादी की मसूर मा दर की मू्तियाँ 
धुन्दर हैं। इसो काल की वेलारी जिले वे चालुक्य मदर की मूर्तियाँ भी अमित हू । 
““चौदहवी से सोलहवी धता-टी तक विजयनगर के हि दु राजाओं ने भी अनन्त 
मूर्तियों के विर्माण में योग दिया हैं. किन्तु ये मुतियाँ सौत्य मे गन है) २३ पुद 
हवन कं 2 पद कट ट महात है, कि तु कत्ता 
की दृष्टि से श्रेष्ठ नही ।हिजाय रामस्थामो वाले प्रावाद श्ीदिर मं बागन की दीवाई 
रामायण के हश्यो से सम्मत ह्‌ ।४किचु कला की दृष्टि के उत्कृष्ट तथा गक्तिमात 
नही ह। इनसे कहां अधिक श्रभावात्मक अनन्तपूर तरपात्री की मूतियां हू । 
सप्तदश शतक में द्वाविड परम्पय क॑ मा दिरों में लम्बे लम्बे बरामदों का 
निर्माण हुआ और उनकी भित्तियाँ मृतिया से आच्चातित हू । 
अमर म बारहवा तथा अठारहवी धता7। मे अनक धातु म्रूतियों निमित हुई । 
८८ हिस्मलय मादिर मे इृष्णयाय (विजेदनगर का राजा) और उसकी दो रातियों की 


प्रीदव की मू्तियाँ सु दर बच पढी है ५ पातू पृतियों मं मदराज को दृति कह घातु मूठियों म नदराज को मूर्ति अपूव 
है। नारठोय मूविकला मे लटराज को कल्पना मदन हृ। 
52. जड़ ३५2: टक कक: 202 किए: 6:32 





प्राचीन भारतीय कला [ ७६ 


वत्त मान काल 

यवन आक्रमणकारियों के कारण द्वादश शतक म मूर्तिक्ला को गम्भीर आघात 
लगा था; यद्यपि निर्माण-काय समाप्त तो नही हुआ, हिन्‍्तु कलात्मकता सामा'यत 
समाप्त ही हो गई थी । आज भी जयपुर आदि स्थानो पर माँ दरो के लिए मूर्तियों 
का निर्माण हो रहा है, किन्तु वे प्रतीक एवं रसतास्वाद की दृष्टि सं सवा हीनकोडि 
की हैं। सुरुचि स तो उनका दूर का भी सम्बघ नही है । 

आज यत्र-तव सजावट की मूर्तिया का निमाण हो रहा है। इस दिशा में 
यूरोपीय कलाकारा की परम्परा ने भारतीय कला को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र 
में प्रयोग हो रह हू ओर भविष्य के लिए सुन्दर आशा है। 


फू 
चित्रकला 


(0 चित्रकला का उद्भव एवं विकाप्त 
(0 भारताय चित्रकला फो भावभुमि 
(0 चित्रभेद 
(0 अजता शली 
गुजराती शली 
मुगल शली 
राजपुत शल्रो 
जम्बू शली 
कॉगिडा शली 
गढ़वालो शली 
दकक्‍्नो शलतो 
८ चतमान शली 

आरतीय चित्रवला का इतिहास भी बयाय कनाओ की भांति प्राबीनतम 
है । प्राचीनठा को दृष्टि से मियरापुर औीर मध्य प्रदेश के रेखाचित्र भ्रस्तरयुगीन हू। 
किसलु वास्त्रीय चित्रवला की हष्टि स ई० पुव तीसरी सदी से भारतीय चित्रकला का 
इतिहास पूणषत उपलब्ध हाता है । 
भारतीय चित्रकला फो भावभूमि 

भारतीय चित्रकला के ”तिहास का विड़गावतोकन करने के पश्चात्‌ हम इस 
निष्कप पर सहज हा पहुच यात हूं वि यद्यपि भारतीय चित्रतला मासज़ भोतिक 
तथा यौन-सम्ब थी चित्रा बी नी अवतारपा करता है किस मूतत उस्ता भाव 
+ आम बपिदविर एव थाध्यापिक रहो है। यही बपन है हि आारतोय चितक्सा आपिद्‌दिछर एव «७४ मक सही है । यही बज भारतीय चित्रकला 
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कला के आदश का पालन न कर, सदा ही | सोह्देंश्य _ रही है । पे चित्रकला 
मे ध्यानयोग का महत्त्व स्वीकार किया गया है। ध्यानयोग से रहित वित्वकार को 
छिधिल समाधि की सचा यहा के साहित्य मे मिलती थी ।' शुरुनीति ने भी शिथिल 
समाधि का मिरूपण किया है ।' शुक्ननोति के जनुसार कलाकार हर को हे ते 

समाधिस्थ होना चाहिए । जब वह कलाकार समाधि मे आलेण्य का से समाधि म आलेरय का सर्वांगपुण 
यान कर शैगा, जब आवब्य मय पृ हो उसकी बा मे-ओ र्लै क्ष्‌ [कित हो. जागैगा, 
उसी समय वह अपने विषय के अकन में सफल हांगा, अयथा शिथिल-समाधि-म वह- 
कलाकार अपने उद्देश्य में असफल रहेगा। 


भारतीय चित्रकला की दूसरी विशेषता गाहस्थ्य प्रणय को है। यही भारतीय 
सस्कृति का परम पुनीत आदश है। शकुन्तला के विरह से पीडित दुष्यत विरहाप- 
52 कक के लिए एक चित्र की रचना करता चाहता है । वह कहना है, “अभी हंस मिथुन | 
लाछित घिकता तट लिखना है, मालिनी की घारा लिखनो है, घारा हिमालय को 
उन श्रेणियों के बीच बहती जिन पर मृग बठे हो और शाखाओ-से बह्कल लटका 
ऐसा वृक्ष अकित करना है जिसके नीचे बैठी भृगी अपने भृग के सीग ते. अपना वाम... 
नयून्‌ खुजा रही हो, /' 


यह है भारतीय सल्क्ृति के अनुरूप अपूव भाव योजवा। ग्रहस्थ धम और 

प्रेम का इससे सुदर क्या चित्रण हो सकता है । मृग का सीय उसका कठोरतम, 

? भयावह रक्षा-आक्रमण का साधन है । दसरी ओर मंगी का तयत उसका कोमलतम 

शरीर का अग है। “पर उसे वह मृग के सीग की नोक पर मात्र रखती ही नही, 

| 9स्तसें वह उसे खुजाती है, पर्चित करवी है ! परस्पर विश्वास की, प्रणय जवित आस्था 
| की, महू अभिराम चरम परिणति है” 


यही हैं भारतीय कला का आदश--आाव प्रधाव, कोमल तथा सत्य, शिव, 


सुदरम्‌ को भावना से अभिभूत । 
कक 4020 20/3०/4282 8 
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चित्रगतामस्या का तविसवादशकि में हृदयभ्‌ 
सम्प्रति शिथिलसमाधि मये येनेयमालिखिता ॥ 
९ इडाएैंड७ ५० 
१ शाकुतलम्‌ ६४१७ 
कार्या सकवलोनहसमियुनरा ज्रोतोवहा मालिनो 
पादास्तामनितों निषण्णहरिणा गौरीगुरो पावना 
श्राणालस्बितवल्क्लस्य च तरोनि्मातुमिच्छाम्पघ 
खज्भ कष्णमृगत्य वामनयन फष्डूयमानों भुगोमु ॥ 
४ 5 5 
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आरतीय चितकली की सम्पदा पद है, उसम विविधता हैं; बआरचोनता हैं 
अत विस्तृत भारत आूखण्ड की इस बता की अनेक शलिया स्थानीय और प्रा/तीय 
(दिशेषताजों के जाधार १९ बनी । आज उपल थे विनिन प्रधान इलियाँ निरस्त दे 
३ अजता ली 
२ ग्रुजरात शली 


३ मुगल शली 
४ राजपूत शुली 
५ दकनी शजी 
६ बतमान खली 
इन शलियों मं प्रवप्रधान प्रभावशाली एव व्यापक शली अंजती बत्र शली 
इाली का उदय हैदराबाद की सह लपइन ३ की सद्याद्वि गकाओं में हम था। गुजसो शल् 
अपने नाम ने अनुसार पश्चिम भारत के गुजरात पर है शली वा नाम || 
जन घली भी ते हैं। मुगल शर्ते नी गम देशव्यापिनी थी। भ्रधानत 
(दल्‍ली आग के मुगल सच्नाटो से सरक्षित थी । सुजपूत शुली राजस्थाई 
खण्ड, पर्जाव_ हिमालय से उल्न होकर पपूण भारते मे दिकीण हैई। स्थान 
(विशेषताओं के आवार इसकी अनंक डुपटालियाँ | कलम) भी बती। जी पहाड़ी 
बलम रे भम्ई बगडा जा मुगल जस्थानी शलियों के सम वैसे स॒दबत 


अवन वी दीवालो गुफाओं आदि पर जी चित्र निर्मित होने हैं. उर् ््त्ति 
(द्धत्न कहा जाती है। ये चित्र दीवार पर चूने जार्टि का उप लगाकर बताये जाते 
इस प्रवार के पतत्तिचित्रों मे जोगीमारा अजता बाघ आदि के अधिद्ध भित्तिचित 
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इन दोनों ही प्रकार के खित्रा का भारत म निमाण हाता रहा है और उनके 
ल्वेख यहा क साहित्य म मिलते रहे हैं । कालिदास, भारवि, माघ, भवभूति _भादि 
वियो नाठककारो ने अनेकश इन चित्रों का उल्लेख अपने अपवे सा्हिष्य में 
कया है । 
प्रजःता-शली 
प्रस्तर युगीन मिजपुर जादि के चित्रा के अतिरिक्त प्राचीनतम चिंतो में 
जोगोमारा गुफा के चित भी हैं। यहजोगीसारा गुफा मिजापुर के पास रामगिरि की _ 
पहाडियो भ है | जोगीमारा गुफा के चित्र भित्तिचित हैं। य॑ वृत्ताकार बने है जो कि 
ऐक इंसर को ताल-पीली वृत्ताकार रेखा से वाटते हैं। मध्य में एक वृस के सहारे 
एक व्यक्ति बैठा बैठा है। उसकी वाम दिश्ला मे नतक्न्याँ जौर गाने बजाने वाले हैं तथा 
देक्षिण वो ओर गज के साथ एक जलूस का चिन है । द्वितीय चित में अनेक पुरुष 
एक चक्र और अनेक ज्यामितिक रेखाएँ बनी हैं। ततीय चित्र म॑ पुष्प, अश्व ओर 
मानवाइतियो के आभास मान अवशिष्ट हैं। इसी चित्र के जद्ध भाग में एक वृक्ष 
जलित्रित है जिस पर एक पक्षी तथा शाखाओं म एक नग्न बच्चा बेठा हुआ है। चतुथ 
चित्र मं एक ओर तीन वस्त्रा से विभूषित परिचारकी के मध्य में तग्त पुरुष खड़ा है, 
वूस्तरी बोर तीन परिचारको से समायृत्त दो नग्न व्यक्ति वठे है। नाचे की ओर इसी 
बितर मे एक चत्यग्रृह ह। उस घर के सामने एक गज ओर वस्त्रो स विभुषित तीन 
व्यक्ति खडे हैं। समीप ही छत्र स मडित तीन घोड़ा का रथ गज तथा परिचारक 
हैं। यू चित्र सम्भवत शु गकाल के हं। जज ता के अज्ञात कला शिल्पयों ने साघना 
को तल्लीनता में उन ”ाश्वत सावभीम सत्यों को जात्मसात्‌ कर उन जमिट रेखाओं 
में व्यक्त किया जो किसी भी फाल से मिथ्या पिद्ध नहीं हो सकते। 
अजन्ता म २६ गुफाएँ हैं । ये अधचद्ाकार हैं | उनके नीचे एक क्षीणकाया 
नदी बहती है। इन गुफानी मं से £ १०,१६ और २६ नम्वर को गुफाएँ चत्यगृह 
हैं । टीप “लि गन इक रहने क॑ लिय विहार हैं। इन गुफानो मे ८ और १२ नम्बर की 
गुपाएं प्राचीन है जौर4३ नम्बर की गुप्त भ्राचीमतम । नम्बर १३ गुफा की दीकारो 
पर पालि' है, सम्भवत वह ई० पुृ० २०० की है। इन तीना ही गुफाओं मे चित्र 
नही हैं। ६, ७, नम्बर की गुफाएँ सम्भवत ८५० ३० और ५५० ई० क् मध्य 
की हैं । ऐेप परवर्तो ज्ञाल की गुफाए है ४ईभवत सब अयाचीन पुफा नम्बर एक सबस अयाबीत 
इन गुफाला क॑ चित्र विजिन काल के हैं जो कि जय कि सभवत्र 5० पृ० प्रथम इतर से ई० 
जरूर सप्तम गतरू के भो हो सकते हैं। इन ग्रुफाओ क॑ 
अथवा मिट गये है। हितु जो भी जवश्िष्ट ह वे चितला 
चित्रा के विषय प्राधान्यन बोद्ध धम सम्बधी हैँ 
जातक क्थानों क॑ चित्र यहाँ वने 
से अनुपम हैं। फूल, प्री, पशु, 


॥ नम्बर एक है। 
2 प्रथन झतक से 
पता चित्र धूमिल हैं, 
कै। अनुपम सम्पत्ति हैं। 
उद्ध कं जीवन की अनेक 
हुए है । अचन्ता के यह चित्र जलकरण की #ष्टि 
गंधव, विद्यावर सभी यद्दा सजीव रूप मे हृष्टियोचर 
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होते है। इप क्लायारा की वल्पता भी मामिक है | इन विशेषताओं को देखने के लिए 
हम गुफा नम्वर एक जौर दो की छत विशेष रूप से दखनी होगी। गुफा नम्बर एक 
का छत पर जकित साडा को लड़ाई का दृश्य मामिक है जमाघारण है। ' अजता के 
चित्रों में सौदय इतना मात्रा में प्रवाहित है कि उसे थोड़े मे यक्त सही किया जा 
सकता | वस्तुत प्रत्येक चित्र व्यक्तिव रखता है और जनुपेक्षगीय है । फिर भी 
परप्रमपाणि बोधिसत्व माता जौर राहुल छद त जातक, ऋषर प्राह्मण की कथा, 
जिवि जातक गज़राज की जलनीडा कवियों का उल्लास, न द का पलायन आदि 
अनेवानेक चित्र सस्तार के सुदरतम चित्रो में स्थान रखते हू । __अजता की 
अपनी शी है, समार की शलियों से सवथा भिन्न | उगलियाँ कमल को पसुडियों सी 
नमित होती हैं। नेत्र जाकपण खिचे अध निमीलित हैं । दोनों अदभुत छदयुक्त हैं। 
“यह चली की पर ली दम मा बोर दे है पर 9 आक वेद को छली की परम्परा सौदय के मान वाध देती है परतु आकृतियों की विवि 
_चता, उनका जीवन से अविच्छिन्न सम्बन्ध, अविरल बहते जीवन मे उनका सदा 
अकृष्रिम सहज स्वाभाविक अकन आलोडित ससार ला उपस्थित करते हैं। आकृतियाँ 
पहुचानी सी उगतो हू। नगरो महला साधारण घरा वनो क हृश्य जीवन को उसके 
सभी रूपो म प्रदट करते ह्‌। दृश्यों के एकाकी और सामूहिक अकन मे एकप्राणता 
है। अजता क॑ चिंप्रकार क्तिने कुशल कितने मानवीय जीवन के प्रति कितने उदार 
बितने हमदद थ ये चित्र भला भाँति व्यक्त करते ६। विराग और प्पाग के इन 
मादिरा म स्वस्थ जोवन का कोई जग अछूता न रहा राजावगो का कोई कम्पन ने 
रहा जो तूलिका और वण के स्पश् से चमक न उठा हो । कुछ आश्चय नहां कि 
बीती तुनहुआँग की सकड़ो गुह्दाए अजता की चित्रानुद्रतियां से भर यई हू। ' 
(शपक्षमुझ्ाए भा चित्ररला क लिए कला साहित्य म प्रसिद्ध हू। मध्यप्रदेश 
_ ग्वालियर की इन गुफाओं के चिप भी अजन्ता डाली मे हो ह। इसने ग्रुफोओं की 
छतें, दीवारें और स्तम्भ की भूमि अनेक चित्रों से नरी हुई हू। इन चित्रों मं जीवन की 
सजावता उल्नास सभी ऊुछ है। न चित्रों म मानय थ पु दोनो ही अजित हू । 
अश्यो + मस्तया वा चित्रण भी सुदर है। याघ क॑ चित्रा म यत्रन्तत्र नये बाद, 
गायन तया अविनय के नी चित्र है /<इने चित्रों म सभी नारियाँ है, केयल एव पुष्प 
बा चित्र है। पिया कान नर से समार के सुदरतम आदस्या मे बाप के चित्रों की भी 
गधना को जां सझती है ।४वैद्यात्रि इन चित्रो क समय चित्रगार जादि का उल्ख 
“नहा मिलता है, ताप दान इनसे धिज ता नेती ठया गप्तकाल के बित्र मानते 
_2 जोर वि्माणि-वाउ की जा तम थोमा पष्ठ-सप्तम शतक जे जात हू । ब्याप्न गुफाओं 
के विवर्बित्र यधयाय्ि कता टिल्प रखा वियास और नाव थ्यजना मं अजठा से टक्कर 
सत हूं तथापि उउना स्पाणित्द निय हुए नहा हू। पर एजोरा का गुफ़ाएँ ठो बराद्मर्यों 
दारा माना ७अन्‍्ता का उत्तर दन के लिए बनाद गइ हू । 





१ आपठाद ढसा जोए सस्‍्कृति को नूमिद्या, एृ० ११६ 
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गुजरातोी-शली 


एक विशिष्ट प्रकार के चित्र ग्रुजरात मे बनते ये। गुंजरात में मिलते वाले इन 
चित्रा वी शैली को गुजराती शली कहते हू । इस शैली का दूसरा नाम जन शली भी 
है, क्योकि इस शली मे जन कह्पसूतरो का ही ग्रथ चित्रण है। गुजराती शली में प्राप्त 
चित्रा का समय प द्रहवी सदी है। यहा एक प्रइन स्वानाविक है कि अज ता एव 
गुजराती शली के मध्य जो सात जाठ सौ वष का अ तराल है, क्‍या वह चिनविहीन 
रहा होगा । सम्भवत नही । वयाकि ' पाटल सग्रह के सचित कल्पमूत पर १२३७ ई० 
की तिथि दी हुई है। इस प्रकार के दो करपसूत लद॒न के इण्डिया आफिस और 
ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इनम पहला १४२७ ई० का है, दूसरा १४६४ ई० 
का (” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अतर और भी कम रह गया है। हो सकता 
है कि अधिक अनुसधान करने पर कुछ और भी इस बीच के चित्र प्राप्त हो सकें । 


गुजराती शलो प्राघायन ग्रथ चित्रण परक है। गुजराती के अहमदशाह्‌ 
कुतुबुद्दीन के राज्यकाल का वस'त्त विलास (१४५१ ई०) सवया भौतिक भावों से 
सभूत है। उसमे धामिक, आध्यात्मिक भावो के लिए कोई स्थान नही है । महू बस“त 
बिलास साढ़े पतीस फुट लम्बे और नो इच चौडे सूती वस्त्र पर चित्रित है। पीली 
भूमि पर लाल और पीले वण का प्रयोग किया गया है। आकार अज ता की रूढिबद्ध 
शली से दूर है। चेहरे आधे भथवा केवल पृष्ठभूमि म दखे जा सकते हैं। सौदय की 
इृष्ठि से देखने पर बादाम के बराबर डेढ या एक आख ही चित्रित है | इसीलिए इस 
शली के समीक्षकों ने 'डेढ चदमी या एक चश्मी शबीह ' कहा है। गुजराती वाली के 
वृक्ष का अकन रूढिग्रश्त है। आकृति की रेखाएँ भी क्षीण है। वपभूषा के उठते हुए 
उत्तरीय और घोती का विशेष रूप से अकन हुआ है । गुजराती शली के चितो का 
अकन, शली की हृष्टि से अजन्ता तथा मुगल दोनो ही शलियो से भिन्न है । इस प्रकार 
गूजराती शली के चित्र विपय और शंली की दृष्टि से सवथा भारतीय है । इस शली 
के चित्र--उनके लेख्य विषय हृदय पर गम्भीर प्रभाव डालते हैं किन्तु प्राधा-येव इस 
शली का सम्बंध अजन्ता की भाँति क्या वार्ता से है । परिणामस्वरूप वह भ्रथ चित्रण 
मे विश्रप रूप से प्रयुक्त होती है । 


मुगल शली 


९ मुमाव थैली वह शोलो विशिष्ट है जिसमें इरानी ज्लम भारतोय वातावरण 
में विकसित हुईं। यद्यपि ईरानी शली का प्रारम्भ भारत मे इरानी क्‍्लावारों ने 
क्या तथापि भारताय कलाकारों ने अपनी निष्ठा और समन स॑ स्पानाय प्ररुणा और 
विषयों क॑ माध्यम मे इसे एक नवीन प्रभावात्मक रूप प्रदान क्या है । इस समम्वित 
शैली को मुयल कलम या शली कहा गया है । अपनी पृूण विकसित अवस्था मे यह 
शैली रावया भारतीय है। यह घलत्री भारतीय चित्रकला के इतिहास म॑ विशिष्ट स्थान 


८६ | भारतीय दवा जोर रवि 


रफती १ै4 अपनी गुएवा और परिष्वार ता यू हपत हो ऐैमणा और 
हाथधिय वी उस्ीटाकारी उ बह पत्ता ठ भाड़ जा मरा १३ 

मुगल चली वा इतिद्वास हुमायू (१६४०२ ६०) र पुतराममा से प्राएम्ज द्ोता 
है। हुमायू ईशापी दरबार सं जय भारत जाया ता बहू जप माय मार सबद जतो 
और जबुस्समद नामर दो प्रशिद्ध विन्रारा वो काया था । ये खाता ही प्रेम पित्रा 
में पारतत थे और शारी शर्म से नारद में अबर बित्रदारं 3 महत्वपू्र वाद 
विए। मीर सरद अली ने 'दास्ताने उमोर हुस्मा रा हतित दिया । एते दाना हा 
जिन्रकारो ने अपन निरीक्षण मे जरबर 4 आा थे पर प्रतहपुरधोफ्शा के राम 
मितिचित्रा वा निर्माण मराया । उसये दरबार हाल और जाग शो दीवारें जनेझ 
चित्रा से ना दादित है । एम चित्रा पा स्स्ूखू्प वि्ितविया था तथा शेजा लघु चित्रा 
बीयी। 

मुगत चल थी वविश्वरतरा में हि है सितारा का अपना महत्यपुण पीगदान 
है । इस काज मे जनव हिल्दू बरिप्रतार नारतीय चित्ररता पा उपन भब्य जित्रा से 
गोरव गरिमा प्रदान घर रह ये । अपबर व दा हिंदू दरदारी वित्ररार बसायन और 
दसबत मूध य बवागार थ। जयुस एल ने दसपत ये सम्बध में सिा है वि' वह 
अपने युग का प्रधात आाचाय बस गया था । जबुलफ़्जव से बशावय बी भा पर्याष्त 
प्रणता की ह ॥ थाकिपाते बावरी मं बाइस ्रयारा के पामा था उत्जेस है, 
कितु इन चित्ररारा मं हिंदू चित्रवार हो जधिर हैं | बपुलपवल द्वारा निद्चिम्द १७ 
क्लावारो में येवल यार हो मुसलमान हूँ श्वप तरह हिंदू । आशय यद्दा है कि मुगल 
झली का वियास जरबर वी उदार तथा सहिष्णु नौति ये पारण हुआ है और उसके 
प्रधान कारण हि दू चित्रशार 3 ॥ 

मुगल शती के अधिकाश जिश्ना वा निर्माण रागज पर हुआ है । इस एसी के 
कलाकार पहले साबा स्रीचकर अपन आलेल्य को रेखाउित बरते के बाद चित्र 
निर्माण करते थे। मुगल घलता के राम्व थे मे उपाध्यायजी ते स्मिय के आधार प९ 
लिखा है --+ 

ईरामा ग्र बचित्रा मे तो पहले खाबाण लाल या बाजी चाक से सीच7र उसमे 

ततवाल रग भर लिया जाता था । बहुमूल्य ग्र यो के लिए पडा उलभा हुआ तरीरा 
काम मे लाया जाता था । ग्रथ म पृष्ठ खालो छोड+र चित्र अलग तयार करऊे उसमे 
बाद से चिपक दते थे । पप्ने पर पहले बारोक वेप कर लिया जाता था लप अरबी 
गोद के पानी मे घुला हाता था । तव उसकी चिकनी जमीन पर खाक्रा खाचा जाता 


था फिर त्तल चित्रण बी भाँति एक पर एक रगो की परत डाली जाती थी। जब 
वब जाभूषणों म हीरा मांती कौर स्दण का जाभास करने के लिए उनके कणा का 


उपयोग होता था ।' यह सार जिया भारतीय जित्रकार गिलहरी के वालो के ब्रश से 





१ स्मिय हिस्द्री, पू० ४६० 
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सम्पत करते ये । अनेक बार तो वारीकी केवल एक वालके ज़्द्य से सम्बन की जाती 
थी।' उप्तम असाधारण नेत्र शक्ति और कर स्विरता वी आवश्यकता हाती बी। लदन 
म॑ रखे हुए असमाप्त चित्रों सं' शली की रेखा शक्ति का पत्ता चलता है। अनेक 
बार एवं ही चित्र को अनेक कलाकार पूरा करते ये । एक खाका खीचता था दूसरा 
उसमे रग भरता था । उदाहरणत साउय के सग्टन म्युजियम के जकवरनामा में 
आदसमर्खा के प्राणदण्ड वाले चित्र का खाका मिस्की ने तयार किया था, पर उसम रग 
शकर ने भरे थे ।१ अक्वरनामा के रग बडे चटक हैं, विनेषत लाल, पील और 
नीले | उसके चित इस प्रकार ईरानी वण परम्परा क॑ ही विकास हैं। भारतीय 
चित्र॒वार रगो वो महारत और कोमल वणकारिता मे अपने ईरानी उस्तादां स कही 
बढ गये थे भौर प्रकृति के वैयक्तिक चित्रण म तो उह्ोने इतनी महारत हासिल कर 
ली जितनी उनके ईरानी उस्ताद कभी न कर सके ये । इस प्रकार क॑ भारतीयों के 
बनाय॑ सुन्दरतम चित्र १७ वी सदी क॑ पूर्वाद्ध के हैं, बस अच्छ चित्र १९वीं सदी के 
आरम्भ तक बनते गये ये * 
आरम्भिक मुगल शैली के चित्रो में ग्रथ चित्रण का प्राधा य है। महाभारत 
का राज्यनामा', रामायण का अनुवाद अकवरनामा दास्ताने हम्जा, रप्तिक प्रिया 
बादि ग्रथो के चित्रण हुए हैं। इस प्रकार यह युग साहिप्य और चित्रकला फो निकट 
लाने में सफल हुआ । 
मुगल शैली यक्तिवादी है। उसमे ब्यक्ति चितृग--प्राकृतिक चित्रण का 
प्राधाय है। अकबर एवं जहांगीर के काल (१५४६ से १६०५ १६००५ से १६२७) 
भे खड़े -यक्ति का पाश्व चित्रण ही अधिक हुआ । प्रमश' नर-तारी के स्वाभाविक 
चित्रण वी ओर ग्रति हुई । मुगल राजाओ के अनेक यथाय और अवयवानवत चित्रों 
की रचना इस काल में हुई। उन चितो को आज भी हम उसा रूप में दख सकते हैं। 
सुरक्षित दारा शिकोह क॑ अल्वम में इस प्रकार के चित आज भी दखे जा सकते हैं । 
अकबर और उसके मित्री के चिव जकबर और उसके निकट वे हुए सलीम का 
चित्र, नारी की फरियाद सुनते हुए अकबर का चित्र, इसी प्रतिकृति चितण के 
चित्र हैं। 
मुगल शला के चित्रकारो मे पशु और पक्षिओ के चित्राकन में अपनी अनुपम 
कला का प्रदशन किया है। जहागीर द्वारा बनवाया गया मुर्गे का चित्र भी सुदर है। 


आज यह कलकत्ते की आठ गलरी की योभा वढा रहा है । इस क्षेत्र में म मुर नामक 
चित्रवार सवश्रेष्ठ था। 


बही, पृ० ४६२ 
वहो, पृ० ४६२ 
बही पृ० ४६२ 
भारतीय कला और संस्कृति को भूमिका, पृ० १२२ १२३ 
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शाहजहाँ के काल में चिभक्ला अपने श्रेष्ठ दिना में थी । ताज के निर्माण के 
साथ ही सवश्रप्ठ चित्रों का सृजन भी इसो काल में हुआ । इस काल की चित्रकला 
को अपनी कुछ विशपताएँ हँ--प्राचीन रक्तरजित चित्रा की अपेक्षा सयत, शान्त 
दरबार-परक चित्रों करा सृजन इस काल म हुआ सुरुचि का सस्‍्कार भी हुआ, साथ 
ही चटब' रगों रा स्पान कोमल रो ने ल लिया । इस काल के चित्रकारों के लिए 
प्रिय विपय-लला मजनू' शीरो-पुसरहू काता कामरूप और रूपमती-बाजबहादुर 
थ। इस बाज के प्मुस कलाकारों में चतरमन (वल्यातदास) अनूपछतर (राय 
अनूप) मनाहर, मुहम्मद नादिर, समरकदी, मीरहाशिम जौर मुहम्मद फकीशल्ला 
साँहँ। 

ईरानों माइल से निमित चित्रा म प्राय विम्बत्व और अगपीद रता का अभाव, 
स्पश दी गदहराइ का अनाव॑ तथा उभार वी कमी क॑ वारण एक प्रभावात्मक सौंदय 
का अनाव था लित्र में खटपटापन था। इसके विपरीत मुगल शलो में भारतीय हिल्दू 
बित्रदारों ढ ध्राघा य वे साथ इन जभावा का निराकरण तो जिया द्वी गया भौर चित्र 
का गालाई भा प्रट।त वी गई। कियु इसी काल मे पाश्चात्य प्रभाववश रेसा और 
राग क्री हृष्टि स चित्रतला मे शिधितता नो आई | १८वीं घताब्ती के परवर्ती वित्रा 
में यह पराभ्याय प्रभाव तथा तिण्लिता सहृजसम्ध है । 

मुगत [तो रू छाप्व वा यहाँ तऊ़ प्रश्न है उसर सम्बंध में एक बात विरेष 
रूप से उत्रणनीय है ६ ययदि औरगजर को कवर से प्रम ने था पि तु उसर काल 
तब बचा को वास नहीं हुआ था जयारि उस काल क हिंदू राजा वाहतविक कला 
के सर [के थे जिनते अपन अपने बित्ररार थे। हिल्तु के योय राजपाना के प्विप्त विष्र 
हूं। जान # ढारघ अनेक घिंवेझार इपर उधर विद्ाप हा गय। परिणामस्वकृप 
दिकिप्न प्रास्यां में स्थानीय विशेषताज से युक्त झुधत ली का उत्प दुआ 


प्राचीव भारतीय कला [ ८६ 


वशेय प्रभाव पडा है । राजस्थानी पाली म॑ रगा के प्रयाग, तरूमि निर्माण और विषय 
स्‍्तु के चयन म भारतीय दशी परम्परा का प्रभाव विगेष ह 
राजस्थाना और मुगल शली का परस्पर निकद सम्ब'घ हे। मुगल शली का 
प्रभाव भी राजस्थानी शली पर स्पप्ट है । राजस्थानी अवातर शलियों पर भी मुगल 
श्री वी प्रतिदतिकारिता का प्रभाव परिसक्षित होता है । फिर भी इन दोना इलियों 
म पर्याप्त अन्दर है। डा० उपाध्याय न इस अन्तर का निर्देश इस प्रदार किया है-- 
मुगल झलौ प्रतिद्ृतिपरक और व्यक्ति-प्रधाव है, राजपूत शैली मध्यकालीन 
हि दी साहित्य बी प्रत्यक प्रवृत्ति को चित्रित वरती है । उसक॑ चित्र बिना भारतीय 
महाका-यो, पुराणों, रामायण, महाभारत, श्रीमदमागवत, समीत शास्त्र, कामसूत्र, और 
रीतिकाब्य जाने नली प्रकार नही समझे जा सकते । उनमे कला और साहित्य बोध 
का अदुभुत सयोग प्रस्तुत है। रागिनी चित्रण तो कला ओर साहित्य की गंगा यमुना मं 
सरस्वती का सगम कर त्रिवेणी का सयोग उपस्थित कर दता है। मुंगल चित्रण लघु 
चित्रण है, राजपूत शली भित्ति चित्रण की परम्परा म है--भित्तिचित्रण का लघुतम 
रूप । मुगल चित्रो की काया वधी हुई है। पहाडी चित्रा का प्रवहमान, छदयुक्त 
मुगल चित्रा का छाथातप राजपूत शैली के चित्रों म नद्ी मिलता । रात दिन के 
प्रकाश को रगा के उतार चढाव से उनम नहा न्यक्त क्या जाता, मशाल, दीपक 
भादि से उसका बोब कर दिया जाता हू । उस शैली क॑ चित्र प्रधानत मुगल चित्रा के 
पीछे के हाते हुए भी मब्य कालीन जाभास उत्पन करत हैं, मुगल चित्र सावधि ।”!! 
राजम्थानी विश्रशली न साहित्य सगीत थो चित्रात्मर रूप म अस्तुत किया 
है। रागमाला चित्रों म सम्पूण सगीत--छ राग और बीस रागिनियाँ ग्र थ चित्रण के 
रूप म प्रस्तुत हैं । द्विंटी साहित्य के रीतिकालीन कवियों की कविता भी चित्रित है। 
निष्कप रूप म हम कह सकते है कि सस्तार के इतिहास म॑ फिसी भी देश की कला मे 
साहित्य संगीत और चित्रण का इतना घनिष्ठ सम्बंध स्थापित नही हुआ है । 
जम्मू शैली क॑ चितो मे रामलीला रासलीला और रागमालाएं" चित्रित वी 
गई है। अलकार तथा शास्त्रीय नायक नायिका भेद भी चित्रित है।इस शैली के चित्र 
प्रतिदृति परक हैँ तथा सजहवी अठारहदी शत्तादी के है । 
कागडा और उसकी गढवाली कलमें १८वी सदी के अन्तिम चरण और श्ध्वो 
सदी के प्रारम्भिक चरण की हैं। इस शली के विपय हैं--हृष्णलीला, भायक- 
नायिका नेद, शाक्त रूपायन, रामायण महाभारत वी उथाएँ नल-दमय ती की कथा, 
प्रासाद और उद्यानों का चित्रण यत्र तन हिमालय क उत्तु म शिखर और देवदार हृक्षा 
बा न भी हुआ ग्रथचित्रण के चित्रा के साथ नागरा लिपि म प्रसिद्ध हिन्दी 
रीतिकालान (विशेष क्शवदास) कवियो के लेख भी होते हैं।' इन चित्रों कं 
था व और शीवलता का आभास उसन्न करते हैं। इनकी रेखाजो म बडी तरलता है 


१ भारतोय कला और सस्कृति को सूमिका, पृ० १२६ के 
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गम्भीर रूप में पटा। इनके चित्रों में न कोई आदश था, न कोई सिद्धान्त बौर न ह्दी 
यूरोपीय उत्कृष्ट दाली के चित्र हा । अपितु य चित्रकार यूरोपीय शली के हय कार्टि 
के चिता के निर्माण में ही अपना समय नष्ठ करत रहे । 

इसी काल में बगाल में एक नवीन ताली का उदय हुआ- प्राभपरक दिल 
शली । इस छाली के चित्रा में जोक जीवन वी जवतारणा हुई, जीवन की हरीतिमा का 
सचार हुआ यधाथ जीवन की ओर चित्रकारों के ध्यान का आक्पण नी हुजा । फ्लत 
अनेक सवदनापूण चित्रो का निर्माण हुला | इस शली क॑ प्रसिद्ध चितकार जामिनोराप 
हैं और उडी ने इस चली का वगाल में प्रवत्तन क्या था। 

अति आधुनिक प्रभाववादी यूरोपीय शेली मे अवनीद्धनाय ठाकुर के भाई 
गगनेद्रनाव ने अनेक चित्रो या निर्माण क्या, कि तु गगने द्रनाथ ने जिस शैली में, जिस 
काल में जपने चित्रा का निमाण क्या था, उस समय उनके चित्र जजाता की आदेश 
वादा दली क॑ समक्ष टिक न सक॑। किलु दघर यूरोप स सीधा नौर निकट सम्ब ध हो 
जान के कारण तथा अनेझ कलाकारो द्वारा परिस में कला का अम्यास करने के कारण 
तद्देशीय प्रवृत्तियों से पूणत परिचय हो जाने पर एक नई दिल्ला मे दस शली का उदय 
हुआा। इसलिए इस दाली में “गावों के चित्र नई टकनोक के नई आस्था और सबेदना 
से बनने लगे । सामाजिक यथायवाद का एक नया जनपरक प्रगतिशील ससार भारतीय 
चित्रभूमि पर उतर चला। इस शली के चितकारो में स्वर्गीय अमृत चोरशिल वा नाम 
महत्त्पूण है | यह है भारतीय चित्रकला के इतिहास का एक सक्षिप्त सहावलोकन | 


मौर्य-युग 


(0 भोय युग पूव की कला 
(0 मोय फालोन कला 
(0 मृर्तिकला 
(0 स्थापत्य कला 
(2 स्तूप 
१ साथी 
२ भरहुत 
३ सारनाय को पाषाण वेष्टनो 
४ स्तम्भ-सारनाय 
(0 ग्रुफाएँ 
(0 मौय कालोन मृष्मूतियाँ 
(0 मोय फला पर प्िदेशी प्रभाव 


मोय-युग-पूर्वे को कला 


भारतीय कला वा इतिहास स्िथु घाटी को सम्यता से प्रारम्भ होता है। 


सिधु घाटी की सम्यता पूण विकसित सम्यता थी इस सम्यता म वास्तुकला के अति 
रिक्त आय वलाओ का भी विकास हो चुका था। कितु इस सम्यता वी कला घम 
प्राण कला थी । मिट्टी की मुहरो पर जद्धिव पशु चित्र भी अपना धामिक महत्त्व 
रखते हैं। इन पशुओो मे एक से एक भव्य गौरवपूण एवं स्वाभाविक चित्र हैं। इस 
सस्कृति एवं सम्यता के अनेक तत्त्व भारतीय सम्यता एवं सस्कृति के आज्ञ बन गए हैं। 


धर 
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पह्ति घु घादी मे प्राप्त मुहरो पर जड्धित स्वाभाविक और प्रतापी साइड की 
आकृति मौयकालीन रमपुरवा के सांड का आदश है | योगासन पर वठे और अघणुली 
आँखो को तासिका की ओर स्थिर किये, तीन सिर वाले पुरुष देव भारतीय योगी 
मूर्तियों के पूवज हो सकते हैं। योगमुद्रा भारतीय सस्कृति की अपनी विशेषता है ॥” 
इसके अतिरिक्त सिश्चु घाटी मे बलुए प्रस्तर को निमित अन्य अनेक मूर्तियों 
के घड भी मिले हैं, जिनमे एक नतछ का धड भी है। इस प्राचीनतम युग की कला- 
मूर्तियों मं हम स्वाभाविकता के अतिरिक्त कोमलता नवीनता मोर गतिशीलता भी 
हृष्टिगत होती है । 
भारतीय कला के इतिहास में सि थु घाटी की सम्यता के अनन्तर कलात्मक 
क्ृतियाँ हमे मौथकाल मे ही उपलब्ध होती हैं | यही पर एक प्रश्न बहुत ही स्वाभा- 
विक है कि सि घु घाटी की सम्यता तथा मौय युग के मध्य का यह दो हजार वर्षों 
का भारतीय शिल्पक्ला का इत्तिहास वया है ?े यह झ धकार युग वहलाता है । इस 
अधकार युग के अनतर हमे जिस कला क॑ दशन होते हैं, वह पूण विकप्नित कला 
है । भधकार युग के जनन्तर प्राप्त इस मौय युग की कला का अनेक विद्वान इसी 
कारण विदेशी प्रभाव से प्रभावित प्रमाणित करते हैं । वे विद्वाद मौयकला को ईरानी 
अथवा यूनानी कला की देन कहते हैं। कितु मेरा अपना विचार यह है कि जब हम 
अपने धामिक विश्वासो परम्पराओ एव सस्कृति के मूल तत्त्वो की खोज प्विधु घाटी 
की सम्यता में करते है, अपनी मायताज को उनसे प्रभावित देखते हैं, फिर क्यो न 
अपनी इस कला का स्रोत उसी सि घु घाटी की सम्यता एवं उसकी पूण विकसित 
कला म देखें । 
भारतीय कला एवं साहित्य का आधकार युग अभी खाज की अपेक्षा रखता 
है। जिस प्रकार अभी चालीस वप के आदर ही सि धु घाटी की सम्यता की हमे 
जानकारी मिली है, उसी प्रकार हा सकता है कि निकट भविष्य मे इस दो हजार 
वर्षीय अधकार युग की कहानी भी स्पष्ट हो सके । इसके साथ ही वैदिक आार्यों की 
सस्कृति एवं परम्परायें महान थी। उनका साहित्य अनुपम था। वे अध्यात्मवाद, 
भौपधि विज्ञान, भुगोल, खगोल आदि मे पूण पारद्भधत थे । इस दिशा मे वे उनति कक 
शिखर पर आरूढ ये । उनका जीवन सुव्यवस्थित था । उहोने अपने निवास के लिए 
सुदर भवनों का निर्माण किया था। आय सस्क्ृति निश्चय ही उस काल मे फल फल 
रही थी | वदिक' साहित्य मे भी आय अनाय भावना के दशन हो जाते हैं। बोढो 
की क्तिपय मायताएँ अनायजुष्ट हैं। फ़िर भी यहाँ की सस्कृति का अपना लम्बा 
इतिहास है। सिघु घाटा की सम्यना के उद्घाटन से पूव ही स्वर्गीय डा० पाजिटर' 
मद्दोीदय ने लिखा है कि भायों ने भारत आगमन पर एक ऐसी सभ्यता देखी थी. जो 
उनकी सम्यता के समकक्ष ही थी--विशेषत अवघ एवं बिहार मे । * डा० सरकार 


* सम्र जास्पक्ट्स ज्ञाफ दि अलिएस्ट सोशल हिस्दी ऑफ इशिडया--फारवड । 
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मूत्ति भी मित्री है। वदिक काल मे यचवेदियों का निर्माण होता था । इही यच 
वेदियो की रचना के मूल म हैवेल साहव ने मादरा के मभगृह जोर शिसरो के वीज 
देखे हैं। यज्ञवेदियों मे अनेक दिना तऊ यज्ञ हुआ करते थे, जग्नि निर तर प्रज्यलित 
रहती थी । धूप, पानी, वायु आदि से सुरक्षित रखने के लिए, दशको की घुएँ आदि 
से रक्षा के लिए धुएँ को सहज ही वाहर निकालन के लिए, यह यज्ञभूमि विभिन्न 
रूपो से सुमज्जित की जाती थी, चिमनीनुमा छतो का निर्माण होता था, यचवेदी 
वर्गाकार होती थी। इस प्रकार यचवेदी यत्भूमि निश्चित ही आधुनिक हि दू मादरो 
के शिखर और गभगहा के मूल में स्वीकार की जा सकती है । 

बदिक-साहित्य मे इन धाभिक वस्तुआ के अतिरिक्त भी साधारण गृह, राज- 
सहल और नगरो के उल्लेख मिलते हैं। 'हम्प शब्द महल का द्योतक है, स्तम्भो के 
लिए स्थूण, खम्भ विष्वम्भ और स्तम्भ शब्दा के प्रयोग मिलते हैं। वरुण के 
सहुस्न स्तम्भ वाले भवन का उल्लेख भी प्राप्त है । 

बदिक साल म पाषाणों का प्रयोग होता था या नही यह एक विवाद का 
विपय है । क्चतु यह तो सुनिश्चित है कि इस काल म लकडी, वास, मिट्टी, कच्ची 
इट, तण आदि का प्रचुर प्रयोग होता था। कितु ऋग्वेद मे हृढ भवनों, दुर्गों, आयस 
अश्ममय आदि शब्जो से प्रस्तर क प्रयाग वी भाकी मिल जाती है। ऋग्वेद (४॥ ३०॥ 
२०) मे प्रस्तर निमित सो नगरो का उल्लेख है । इसी प्रकार ऋग्वद (१। १३६ | ८, 
७ । १५ । १४) मे 'शतभुणी' श द सकडो परकाटे वाले नगर का सूचक है। प्राचीन 
उपलब्ध राजगृह्‌ के भवन भी प्रस्तर निर्मित थे ऐसा चित्रों के देखने से आभास 
मिलता है। 

* राजमृह के प्राचीन नगर की क्लिवदी चारा ओर पापाण की बढ़ी वडो 
चट्टानों को एक पर एक रख कर की गई थी । पत्थरा के जोडने मे किसी तरह का 
मसाला नही लगाया गया था। यह रक्षा-पक्ति अभी भी दस फीट ऊँची औौर सोलह 
फीट चौडी है । राजगृह के पाचा पहाडा को घेरती हुई यह दीवार मीलों लम्बी थी | 
दीवार के ऊपर छोटे छोटे पत्थरो और इटा की एक इमारत ही खडी कर दी गई 
थी। दीवारको औरभी सुददढ जोर सुरक्षित रखने के लिए निश्चित द्री परवड़े बड़े 
बुज (०७६०7) बने थे। ये बुज चतुभु जाफ़ार थे। इनके ऊपर चढने के लिए 
सीढियाँ बनी थी। रक्षा-पक्ति को रखवाली के लिए ऊँची मीनारें बनाई गई थीं। 
बनगगा नटी के समीप के पहाडा पर एक ऐसी मोनार का भग्नावशेेप उपलब्ध है। 

रापगृह वी यह पापाण विलाबढी बदिक-युग की तो नही है, भारत के प्राची 
नतम अवशपा म॑ सिधु घाटी वी सम्यता के वाद की अवश्य है। इसका समय 


८०० ६०० ई० पू० माना जा सकता है। यदि यह जनुमान सत्य बैदि 
और ब्राह्मण युग म॑ भी पायाणों का सीमित प्रयोग निश्चित रूप स कक कप 
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६६ | भारतीय कला और संस्कृति 


बदिक भारत मे स्थापत्य फवा का विकास हो चुका था, कि सु मूर्तिकला का 
विकास नही हुला था, वयोकि वैदिक जाय मूर्तिपुजक नही थे तथापि इंद्र कौ सुदण 
मूर्ति का उल्लेस जवश्य हुआ । चदित आयों की सस्दति समादणादा है हो 
सकता है कि आर्यत्र जातिथो म मूतिपुजा देवी, माया भर देवी के माध्यम से होती हो 
तथा इनकी गूतियों का भी निर्माण होता हो, कि तु य लकडी आदि शीघ्र ही नष्ठ हो 
जाने वाली चीजो से वनती हो । हेवेल साहय ने लिसा है कि वर्दिक आय यत्र बेदियाँ, 
थूए और श्मशान शीघ्र ही नप्य होल वाले पदार्थों से दनाया करत थे बयोकि दे नहीं 
चाहते थे कि उनकी ये पवित्र और धामिक चीजें किस्ली ननधिवारी व्यक्ति के हारा 
दूषित की जाये । 
वदिक काल वी कला की इस पृष्ठभूमि मे दौद्ध कला का अध्ययन भी नवेक्षित 
है । बौद्ध युग के उदय जाल मे लिच्छवों प्रगध और जग शक्तिशाली राज्य ये। बौद्ध 
साहित्य मे मगध राज्य का वभवषूण वणन मिलता है। वभवपूण हृढ साम्राज्य मगत 
के विकास के साथ हा उसकी सस्कृति के विभिन्न रूपो का विकास भी परम आवश्यक 
है । मग्रध के राजा विम्विसार की राजधानी बुशाग्रवुर (राजगृह) के भव्य भवनों, 
उसकी परिखा आदि का वणन यत्र तप साहित्य मे मिल जाता है। साँची की वेदिका 
पर अजातशश्रु का युद्ध से मिलने जाते वा दृश्य जक्ति है । चित्र म॑ भय जद्गालिकाएँ 
भी हृष्टिग्त होती है जिनके गवाजा से स्त्री-पुर्ष घोभा यात्रा का देख रहे हैं । 
भवन के स्तम्भ अठपहल हैं और उन पर पशुनो व सिर हैं । इस चिये को देखकर 
मगध राज्य का वाक््तुक्ला का परिचय मिल जाता है । जातको मे प्रासाद, विमान, 
अलक्ृत भवन पुर दुग प्रावार परिखा नागर भएदि के रपष्ट सकेत मिल जाते हैं । 
जातक सप्या ५४६ मे भूमिगत सुरग, उसमे स्थित लवन तथा १८ हाथ ऊँचे सुरंग 
प्राग का उल्लेख मिलता है । इस सुरुग की दीवारे ई टो वी उनमे आालाव, आतवावो 
मे चुने और मिट्टी को सू्तियाँ स्थापित थी | इस सुरप्र में य० बढ़े तथा ६ छोटे 
द्वार थे। दोनो ओर एक सौ एक्त सतिको के लिए एक सौ एक कमर ये। आशय मह 
है कि इसे कात में भवन निर्माण कला उन्नति पर थी ॥ तेकिन इस कोल तक वास्तु 
कया में लकंडी मिट्टी और इट वा हो यवहार हांता था। दांवारी स्वम्भो, दार 
की चौखटो पर सोने चाँदी और ताँबे के पत्र का भी प्रयोग क्या जाता था | यद्यपि 
प्रासाद एल्य चिलामया उल्लेख भा मिलता है। घिलास्थम्भत' शाद का भी प्रयोग 
फतता है जिससे उसे वाल भ भ्रस्तर प्रयोग के सबत मिल जाते हैं। लेकिन राजगीर 
की पहाड़िया पर प्रस्तर को रक्षा पक्तियो का प्रयोग किया गया है जिसते आभास 
मिलता है कि उस काव मे वास्तुकता मे प्रस्तर का प्रयोग अर्पमात्रा में ही होता था। 
भारत म बक्ष पूजा का प्रचार प्राचीन है। इसके सकत भारतीय साहित्य मं 
सबत्र उपलषध हैं। धत्पों की पूजा वा नो उल्लख मित्रता है। बोद घन के जनुमार 
इन चत्प गृद्दो मं यक्ष-पक्षिणियों क माव्यम से वृक्ष पुजा ही होती थी। प्राचीन 
चम्पा (समागदपुर के समीड) नगर के चाहूर पुत्रमद नामक एक देवगृहु वा उत्लज 


प्राचीन भारतीय कला / ६७ 


प्राचीन जनागम ग्र'थ 'जीपपादिक सूत्र म क्रिया गया है। डाक्टर वार्नेंट ने 'अत कृत- 
दशाज्ल' मे उसका अनुवाद किया है । इस धमस्थात मं कई छत, कण्ड भौर घट 
लगे थे। यहाँ मच वना था जिसे गोबर मे अच्छी तद॒ह लीप दिया गया था। इस पर 
घदन की पाचा भेंगुलियाँ छाप दी गई थी जो विभिन प्रकार की थी। यहाँ पूजा 
मे काम आने वाले घडा का अम्बार लगा भा । इसके दरवाजे पर भी कलश रखे गये 
थे और दरवाजा मेहरावदार था। मच पर और उसके नीच मालाओो का ढेर लगा 
था । पुनभद चत्यवन के मध्य में था, ओर वहाँ एक अशोक वृक्ष था। उसवी जड के 
निकट मिट्टी का एक वडा मच वना था जो अठपहल था। वह दपण की तरह चिकना 
ओर स्वच्छ था। इस पर विभिन्न पशुजो और पक्षियो--साड, मृम, सप, अश्व बल, 
हाथी आदि के चित्र वने थे । बय लताओ और कमल नाल के भी चित्र बने थे। 
पूजा वी वस्तु कोई मूर्ति नही थी वरद्‌ अशोक वृक्ष की पूजा होती थी और उसके 
निकट का भच मानव मूर्तिया से अलकृत नही था । इस विवरण से 4रहुत और साँची 
की रेलिग पर खुदे चित्रो की तुलना का जा सकती है ।” 

वशाली मे अनेक चत्य थे | इन चत्या का वौद्ध घम में बटत अधिक जादर व 
सम्मान है । उस काल के अनक चत्या का यत्र तन उल्लेख मिलता है। इस काल के 
प्राचीन चत्या का, सधारामा का चीती यात्रिया न विस्तार स उल्लेख किया है । 
फाहियान के अनुसार वशाली नगर क॑ उत्तर मे एक महावन था, जिसम दो मजिला 
सघाराम था। भगवाद्‌ बुद्ध ने इस विहार म एक बार विश्वाम किया था। बानद 
के पवित्र अवशेष पर यहा एक उन्नत स्तूप बना हुआ था | आसवन मे भाम्रपाली द्वारा 
निर्मित भनक ऊचे स्नूपा को फाहियान ने देखा था। वशाली के चत्पा एव स्तूपो के 
अतिरिक्त 'वहाँ की ऊँची अट्टालिकाआ ऊँचे प्रामादो और नगर की सुदृढ़ चहार- 
दोवारी के अवशेपा को भी चीनी यादी हू नसाग ने दखा था । प्राचीन वौद्ध तिब्वती 
“बिनयग्र थ म वशाली के एक मुहल्ले मे सात मात हजार सत भजिले मकानो का 
वणन है। उन मकाना मे गुम्बज सोने के मढ़े थे । दूसरे मुहल्ल मे चौदह हजार 
मकान ये जिनके गुम्बज चांदे। से मढे थ और तीतर मुहल्ल मे इक्क्रीस हजार मकान 
थे, जिनके गुम्बज ताँदे स मढे थे । इस प्रकार वपाली ऊ समाज के वर्गीकरण के साथ 
ही तत्वातीन एश्वय ओर स्थापत्य कला का नी बनुमान हो जाता है । 

मौयकाल से धूव गया ओर राजगृह के जनक चत्यो और स्तूवों के उल्देख 
मिलते हैं। वोद्ध साहित्य की अनेझ् जातक बथाएं योद्ध गया वी बदिक्ताथों पर 
बाद्वेत हैं। मूत्र निषात' के अनुसार अस्तर निर्मित एक चत्य मदर 'परापाथक घत्पा 
गया और राजगृह्‌ क॑ मध्य मे स्थित था | समवत यह चत्य फौजाडोल या यराबर' 
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पहाड पर स्थित हो ।' वभारगिरि पर 'सप्तपर्णी' गुफा थी, जिसके समक्ष सहत्नो 
पीट लम्बा पापाण निर्मित बरामदा था| सम्भवत इस बरामदे के ऊपरी भाग मं 
छत थी और छत इन परापाण-स्तम्भो पर आधत्त थी। आज भी इस गुफा और 
चबूतरे के भग्नावशेप सुरक्षित है 

चत्य और स्तूपो की पूजा की प्रथा बौद्ध धम म प्रारम्भ से ही प्रचलित थी। 
चत्य और स्तूपा का वेदिका (रेलिज्र) से घेरवा भी मौयकाल स॑ पुववर्ती है। कितु 
इस काल तक लवडी का प्रयोग ही अधिक होता था । लकडी के काय में उस काछ 
की कला अद्वितीय थी ब्ितुजस ही बौद्ध घम को धनिकों ने अपनाया, उसे राजाश्रय 
मिला, बसे ही स्तूपो और रेलिज्ल की स्थापत्य कला का पूण अभ्युदय हुआ | भाद्य 
यही है जि मौय पूव युग की स्थापत्य कला धम प्रधान थी, उसमे खकडी और मिट्टी 
का प्रचुर प्रयोग होता था फ्लत वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते थे। नेकिन जसे ही भ्रस्तर 
कला का उदय हुआ है लकडी के काय म प्राप्त सम्पूथ कोशल प्रस्तर पर अद्धथित 
किया जाने लगा | 

मौय धूव युग की मूर्तिक्ला मे यक्ष यक्षिणी, सातुदेवी वृक्ष, सप चत्य की 
पूजा होती थी | पाणिनि क॑ सूज मे मू्ति निर्माण का सकेत है। पत्तजलि के भाष्य 
मे मौयों द्वारा मूति विक्य द्वारा धन उपाजन का उल्लेख है । कितु महाभाष्यकार 
ने पूज्य मूतियां का भी उल्लेख क्रिया है जो वेची नहीं जाती थी। बवसर से 
श्राप्त स्‍त्री मूत्ति से उस काल की वेशभूषा का आभास मिलता है। इस बाल म॑ मूर्ति 
पूजा केवल नशिक्षित वग मे ही प्रचलित थी इसलिए मूर्तिकला का विकास मोौय 
पूव-युग मे नही हुआ था ।१ 
मौयकालीन कला 

भारतीय कला के इतिहास में मौय-युग स्वणयुग के उदय के रूप म,भाता है। 
इस बाल की वावा का अपना एक विशिष्ट महत्त्व है। मौयवश मे दो प्रतापी राजा, 
चद्भगुप्त एवं जोक हुए । इन दोनो के प्रयासा के परिणामस्वहूप सम्पूण भारत 
राजनीतिक एफत! के सूत्र म आवद्ध हो गया था। पाटलीपुन उसकी राजबानों थी । 
पाटलीपुत्र से ही घन राजनीति शासन प्रवाध, जाविक विकाप्त आदि के लिए सम्पूण 
नीतियो का नियमन होता था । मौय राजाओं ने कला के क्षत्र म अभूतपुव योगटान 
दिया था अपने सरक्षण म कला को प्रथय टिया था। मौथवाल वा वभव, आत्म 
विश्वास और थक्तिमान राजसत्ता की प्रतिच्छाया मौय काल म देदीप्यमान हो उठी 
है । नेत्र विद्वानों का मद है कि भारतीय कला का इतिहास मौयदाल से ही प्रारम्भ 
होता है। श्री दुनिया न अपन इतिहास म बहुत ही स्पष्ट राब्ठी मे जिसा है कि-- 

मौय काव भारतीय कया 4 इतिहास म॑ युग प्रवत्तक है । हमारे पास एस कोई 


६ गया एशड बोध गया १ पृ० ६० ११७ 
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प्राधीन अवशिप्ट स्मारक नही, जिनका सम्यध मोर्यों से पूव वी भारतीय वजा से 
ते। मौय सम्राट असाधारण निर्माता थे ।/' इसी प्रकार वा मत श्री नाहर 
का है--- भारतीय कला का इतिहास वास्तविक रूप म॑ इसा युग से प्रारम्भ होता 
है। इसम कोई सन्हेह नही कि पूववर्त्ती युगा म कला थी अवश्य क्योकि साहित्यिक 
कृतियों म कला की विभिन्न शासाओ के उल्लेख प्राप्त होते हैं किन्तु केवल सिधु घाटी 
की कला कृतिया को छोडकर हम किसी प्राझ मोय-कालीन भारतीय कला के नमूने 
नहीं प्राप्त होते । एसा प्रतीत होता है कि मौयकाल के पहले कला कृतियो के निर्माण 
मे ईंट और वाठ का प्रयोग क्या जाता है । इसी समय से ई ८ और काठ के स्थान 
प्र पत्थरा का प्रयोग क्या जाने लगा (४ इठ्ी प्रकार थी दो० जी० गोखले का भी 
मत है । वे भी मौयकाल से ही भारतीय कला के इतिहास को स्वीकार करते हुए, 
मौभ काल की सवश्रेष्ठ विशेषता की ओर भी सकेत ऊरते हैं। मोयकाल के स्मारको 
का एक गुण यह है कि मौयकालीन पापाण-स्मारकों पर जो पालिस वो गई है वह 
न भूतो न भावी है । यह चमक झ्षीशे की भांति है। चाहे स्तम्भ हो या मूर्ति, पहाड मे 
खुटी गुफा दो या दीवाल, आज भी चमकीली आभा पालिश विद्यमान है और 
पुकार पुकार कर स्वय को मोयबालीन कलाइति घोषित करती है । ' प्राचीन भारत 
वी कला का इतिहास हम वास्तव में अज्लोक के समय से आरम्भ कर सकते हैं। 
अशोक ही न सबसे पहले भवन निर्माण म लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग 
आरम्भ कराया उसमे पहले मकान वनवाने के लिए [सामाय लकडी का ही प्रयोग 
किया जाता था । मोयकालीन कला तो, ऐसा प्रतीत होता है सहूसा प्रवल आवेग से 
इतिहास के रगमच पर छा गयी, यह वात उस कला की प्रविधि तथा उसम प्रयुक्त 
सामग्री दोनों ही म स्पष्ट रूप स दिखाई देती है । इस कला मे मूल सामग्री के रूप म॑ 
बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया ओर बड़ी दक्षता से उसकी विशालकाय शिलाओ 


को काट कर विभिन्न रूपो मं ढाला गया और उह चिकना करके मानो मौय दरवार 
क॑ वेभव को भ्रतिविम्वित करने के लिए उनम चमक पदा की गई । 





१ भारतोय सभ्यता तथा सस्कृति का विकास, पृ० १७२ 
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मौयक्ाात्र यी समग्र क्लाहुतियों का अध्ययन निम्न रूपो मे किया जा 
सकता है--- 
अ॒स्थापत्य कला 

१ स्तम्न 

२ ग्रुफाए 

३ पराटलोपुत्र नगर तथा राजप्रासताद 

४. स्तूप 

(१) साथी 
(२) मबरहुत 

४ सारनाथ की परापाण बेब्दनी 
व. मूर्तिकला 
स्तम्म 

भौयकालीन कला मं--कला के उत्कृष्ट आदक्ष के रूप में अशोक के शिला 
स्तम्भ उसके शिराभाग ओर प्रापाण मू्तियाँ विशेष महत्वपूण हैं। इन स्तम्भों की 
विशेषता के रूप में ये गोवाकार बीस फीट से भी अधिक लम्बे एक ही स्वर से 
निर्मित हैं । य॑ स्तम्भ नांचे से मोदे तथा शीए की ओर कमश पएतल होढे गये हैं । 
इनक चीप थाग पर सुदर कोई जाकृति मण्छित है। प्रत्यंक स्तम्भ का भार ५० दत 
है तथा अधिकतम लम्बाई ५० फीट तक है ।' सरया की हृष्टि से ये पापाण स्तम्भ 
तीस स चालीस तक होगे । ये थारत के विभिन्न प्रा ता नगरो--सावी देहली, 
कौशाम्वी सुम्बनगी, लौरिया न दनगढ़ वशातरी आदि में मिल जाते हैं । 

इन स्तम्भ को समष्टियत विशेषता की ओर सकेत करते हुए ड[७ विषध्देश्वरी 
प्रसाद सिह्ठ जिसते हैं कि. स्तम्भ के शिराभाग मे उल्हे कमल के पूल का चित्र और 
उसके ऊपर रस्सोनुमा सज्जा वे साथ दोनो ही मालायें बनी हैं। उसके ऊपर वर्गकार 
या तुभु जाकार चयूतरा है जिसके नौचे का कोर भित्र भिन्न रूप से जलकृत है! 
इस चबूतरे पर पु की भूत तृतीय आयाम मे खड़ी या बठी है। उल्टे कमत के चित्र 
सै लेबर पन्नु की मूति तक सभी एकह्ी पत्थर के बने है। यह विशाल पु संयुक्त 
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शिर, स्तम्भ की चोटी पर ताँवे की सिक्री स जांडा गया है। पिरोमुक्त य स्तम्भ 
ऊपर से नीचे तक, मौयवालीन पालिश से दीप्तिमान हैं । रतन विशाल भौर वजनदार 
स्तम्भा और शिराओ को एक ही पत्थर म बनाना प्रस्तर कला कुशलता वी जत्यधिव 
मिपुणता का प्रमाण है।.. दृतीय आयाम वाली मूत्ति क उदाहरणा म अशोक के 
समय की स्तम्भ की शिरोभाग वाली पशु मूतिया का स्थान सवप्रथम है। इस मुतियों 
को चारो ओर से काटकर चौकोर वनाया गया है । इस मूर्तिकला वी परिपूण मूर्ति- 
कला (8८0 छाए 70 ए० 70070) बहा जाता है क्योकि ये मूर्तियाँ सभी दिशाजों से 
दशनीय हैं--चारो ओर से गढी गई हैं।' इत भारी भरकम स्तम्भा वी एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर पहुचाया जाना तथा इनकी कलाइति नादि को देखकर ची० एु० 
स्मिथ ने लिखा है-- निर्माण, स्थाना तर तथा स्थापना मौपकालोन शित्पाचार्पा एव 
शिलारक्षको की बुद्धि ओर कुशलग॥ का अदभुत प्रसाण प्रतिष्ठित फ्रते है, स्तम्भों की 


सुदरता से भी अधिक विलक्षण वस्तु उनका एक स्थान से दूसरे स्थान फो ले 
जाना था ।/! 


अशोक कालीन इन स्तम्भो को तीन भागो म वाटा जा सत्ता है--- 

१ भूमिगत भाग 

२ स्तम्भ के मध्य का भाग या तना (प्रण०ा॥) 

३. स्तम्भ का सबसे ऊपरी भाग--शीप 

स्तम्म का भूमिगत भाग मयूर को आहतियों से युक्त है। इतिहासकारो का 
कहना है कि मोय वशज मोद पालते ये, अत उहोन स्तम्मा पर मयूर आक्षतियो 
को उत्कीण कराया है। एक वात विशेप यह हैं कि मोयकालीन चमकदार पालिश 
इन भूमिगत स्तम्भा व उस भाग पर भी है जो कि भूमि म गडे हुए हैं । 

स्तम्भ का माय भाग चुनार के लाल पत्थर द्वारा निभित क्या जाता था । 
जसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि स्तम्भा वी मोटाई क्रमश कम होती 
जाती है। स्तम्भो के मध्य भाग पर भी चमकदार पालिश विद्यमान है। दो हजार 
दप व्यतीत होद पर भी इन स्तम्भो की चसव' यथापूव ही है 

स्तम्भ का शीप भाग सर्वाधिक क्‍लापूण है। दशक के मन को शीपभाग 
अधिक थआाहृष्द करत हैं। श्री बी० जी० गाझले का कहना है' कि इन स्तम्मो के 


१ भारतीय कला को बिहार को देन पृ० ५७ 
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दण्ड तो हमारा ध्यान भाइष्ट बरते ही हैं पर इन स्तम्ता वी शीपस्प मूर्तिया को 
देखकर हम प्रश्नसा किये विना नही रह सकते, क्योकि इन पर स्पूति बी भावना को 
व्यक्त करने वाल जिन पशुओं थी आइतियाँ अक्ति हूँ उनम एव निशाली न गता है 
और वे अदम्यशक्ति से हमारे हृदय पर छाप डालत हैं शि हम शमी महान्‌ कलाइति 
के सम्मुख खड हैं। 

मौयवाालीन स्तम्भ! म सम्भवत ध्राचीनतम पशाली 4 नियट दसाढ़-बसौरा की 
लाद (स्तम्भ) है । यह स्तम्भ आज भी पुणत खड़ा हुआ है। विन्‍्तु इस पर कोई 
अभिलेख उद्कीणष नहीं है। यह ३६ फुट लम्बा क्रम ऊपर मोटाई कम है किन्तु 
अपेक्षाइत जाय स्तम्भाय यह भद्दा है। इस स्तम्भ ये नीच वा व्यास ४ फोद २ 
इंच है और ऊपर वा याप्त ३ फीट १ दव है। उल्दें कमल व शिरोभाग पर एक 
विस्तत चयूतरा है। बह जपने वडेपन कु बारण नहा भी है। इम दीर्पाफार चूतरे 
पर सिह पीछे क परा वो सकुचित कर बढा हुआ है । उसका अधोनाय कठिनाई से 
चबूतरे पर स्थान प्राप्त कर रहा है । दूमरी ओर उसके सामन चयूतरे वा एक भाग 
साली पड़ा है। सिंह वे नयाला की तरगमय पक्तियाँ थी स्थूज हैं। सिंह के प्रभा 
वोत्पादक' शरीर का आवेखन सुदर हात हुए भी उत्म गतिशीलता एबं म्पूति का 
जभाव है तथापि इस स्तम्भ पर उत्कीण विवसित कमल की पसुडियाँ सुदर हैं। 

लौरिया न'दनगढ़ मे आज नी पूण एवं सिह शीप युक्त एवं स्तम्भ सदा है 

यह स्तम्भ म॑ अद्यावधि प्राप्त स्तम्नो मे सुल्रतम है। इस स्तम्भ वे नीवे वा ध्याक्त 
३५ एच है जौर ऊपर का यास २२ इच। यह स्तम्भ ३२ फुट ६३ इच है | पशु 
मूर्ति से युक्त शीप ६१० । मोमबत्ती वी भाँति गांदुमा नाच मोटा ऊरर पतला 
होता चला गया है । वमल शीप ओर स्तम्भ क॑ मध्य सुदर साज सज्जा हूं। कमल 
की पखुड़ियाँ निश्चित नियमों के अनुत्तार मनमोहब रूप में उत्कीष हैं। गोल चौकी 
पर गदन उठाये घिह अगले परो पर खडा हुआ है। सिंह के अयाल भी अपने रूप 
मे हैंकितु वास्तत्रिक नही लगते हैं। शरीर वा कुसाव उचित रूप मे है गति 
शालता का जाभास मिलता है। इतना होने पर भी समण्टि रूप मे कलाकार धिह को 
आसन पर पुणत भफ्लता के साथ बठा नही सका ह क्योकि विशालाइति सिंह के 
लिए चौकी का आप्तन छोटा लगता ह्‌ ) आधा शरीर तथा अग्रले पर आसन से 
नीचे बाहुर की ओर मालूम पडते हैं। जासन के चारो ओर किनारो पर हंस उत्कीण 
हैं, य कलाप्मक हस सजीव एवं सुदर है। इस पत्थर पर क्या गया नवकाशी का 
काय उच्च एवं अद्वितीय हू। कम्ब्रिज हिस्द्री के लखक का उहना हैँ कि--लौरिया 
त दनगढ वी लाट ही एकमात्र सुरलित लाठ ह कितु कला की दप्दि से वह सब 
श्रेष्ठ नही हू ।शीप पर सिंह की प्रतिमा ह आसन के चारो ओर हँस वक्ति उत्वीण 
ह जो कि गुणपग्राही बुद्ध के शिष्यो की सूचक हू. 0986 ०६ प6 965६ छा6इशा४6व, 
॥0प९४ ७७६॥06 ७६४ ६ था इज छ परा४ ४ .3च7ए4 )२३020847 ॥0चदांटर्प 
मण ली। आ 24 778 धा०्फ्रग्पएड 88076 ०2 धाड छवि ॥ 2 200, 274 (9० 
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कला जाए 85075 6 ०3००5 8 709 ० 82658 इज्माएणोव्यो, एथा995 
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लौरिया नःदनगढ़ के निकट रामपुरवा (चम्पारन) म भी अशोक के शिला 
स्तम्म, पणु प्रतिमा और स्तम्भ स संयुक्त शीपभाग (0००७॥०७) उपलब्ध हुए हैं। 
अशोक या एक स्तम्भ भूमि मं १६ फीट भीतर मिला है। यह स्तम्म ऊपर से नीचे 
तक ४४ २२ लस्‍्वा है । इस स्तम्भ के जमीन मे गाड़े जाने वाले भाग पर पालिश 
नही की गई है । इस स्तम्भ के निचने भाग की मोटाई का व्यास चार फीट है और 
आशीपरस्थ मोठाई का व्यास तीन फीट है | इस स्तम्भ का शीप भाग कुद दूर हट कर 
मिला है । इस शीप भप्ग पर सिंह की जाकृति है जो कि रोड के साथ बठा हुआ है। 
सिह के अयाल भौर मुख परम्परागत रूप में हैं। इस भ य, पुष्द सिह प्रतिमा में हम 
मौयकालीन मूर्तिकला का विकास देख सकते हैं। उलट कमल वाले शीप पर गौला+ 
कार सिंहासन है जिसके चारा आर हस पक्ति उत्कीण है । 

इसी रामपुरवा मे एक साड का सिर भी प्राप्त हुआा है । इस प्राप्त "वसा 
वशिष्ट पर कमल की लम्बी सुकोमल पखुडिया त्तरग के समान उत्कीण हैं। वत्ता 
कार आसन के चारो ओर एव' विश्वेप प्रकार के यूनानी पोचा (प्र०7०४ 57००७) 
और छोटे छोटे ताल वक्ष जकित हैं। आसन पर विशालकाय साड शान से स्थित 
है । साड का मासपशियो, तातु शिराएँ जौर पीठ-ककुद प्रभावात्पादक है। अपनी 
स्वाभाविकता, सजीवता, पोन्‍्प और गतिशीलता से यह आकृति भव्य है। यह साड 
प्िघु घाटी की मुहरा पर जक्ति साड को याद दिवाता है । माशल के कथनानुसार 
यह भूत्ति ततीय आयाम वाली भूत्तिया म॑ सब प्राचीत है ।' स्वर्गीय राखालदास 
बनर्जी क॑ मंत्र मे स्रम्पूण भारत भ इसके समान स्वाभाविक और ऊजस्वल साड की 
मृत्ति प्राप्त होना सभव नही हे ।* 

आरा (शाहाबाद) के निकट मसाढ़ प्राम मे भी ०क' सिह के सिर की पापाण 
मूर्ति उपलब्ध हुई है । यह पटना सम्रहानय मे टूठे चयूतरे पर स्थित है। इस मिह 
प्रतिमा के थयाल निश्चयात्मर रूप से घु घराले लच्छे से बने है । चबूतर के किनारे 
पर यूनानी पौध (8०४०४॥॥$) की पक्तिया चित्ित हैं। सम्पुण मूति मौयकालीन 
पालिश की चमक स युक्त है । इसी भ्रकार पटना सग्रहालय म॑ चार साँडा से युक्त 
स्तम्भ शीष का एक अश सुरणित है । इसम चार साँड परस्पर सट हुए विपरीत 
दिशाओं म॑ मुख किये हुए बढ हैं। इस प्रतिमा पर भी मौयकालौन पाजिश की चमक 


हे । अर के वठन का ढंग शरीर की रचता, स्वाभाविक्ता भादि सभी कुछ सुदर 
है | यह चित्र जोजपूण तथा साय है । रे 


! दी कम्प्रिज हिस्‍्ट्री आफ इष्डिया, पृ० ६१६ 
* ज्े० जार० ए० एस०, १६०८, पू० १०८८ 
* ईस्टन स्कूल जाफ़ इण्डियन रकल्पचर, पृ० ७ 
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अभी पिछली पक्तियो मे हमने अशोक निर्मित तीस चालोस स्तम्भो की ओर 
सकेत किया हूं । इन स्तम्भो मे कुछ शिलालेख भी हैं। इन पर अशोक ने अपने धम 
की शिक्षाजा को उत्कीण कराया ह। स्तम्भो म से कुछ का अभी सकेत किया ह्‌ 
अय स्तम्भा मे (१) दिल्ली का टापरा स्तम्भ (२) टिल्ली म मेरठ स्तम्भ (३) 
इलाहाबाद स्तस्भ (४) लौरिया जरराज स्तम्भ भी हैं। लौरिया न-दनगढ रामपुरवा 
स्तम्भ का उल्लेख क्या जा चुका हू । दिल्‍ली का टोपरा स्तम्भ फिरोजशाह को लाट 
क नाम स प्रसिद्ध ह पहले यह स्तम्भ दिल्ली से ६० मोल दूर अम्याला जिले मे यमुना के 
किनारे टोपरा में था । फिरोजशाह तुगलक इस दिल्‍ली ले आया था । यह अब दिल्‍ली 
दरवाजे पर फिरोजशञाह का फोटला' क नाम से प्रसिद्ध है। दिल्ली में मेरठ स्तम्भ 
+-इसे भी फिरोजशाह तुगलक मेरठ से उठयाकर दिल्‍ली लाया था । आज यह 
काश्मीरी दरवाज क उत्तर पश्चिम म पहाडी पर स्थित है। कहते हैं कि १७१३ 
१७१६ म बादशाह फ्रु खसियर ज वारूदखाने मे आग लग जाने के कारण यह स्तम्भ 
गिर कर ध्वस्त हो गया था किन्तु वाद म॑ इसी ध्वस्त स्तम्भ को पुन प्रतिष्ठित 
कया गया है। इलाहाबाद स्तम्भ--यह वही प्रसिद्ध स्तम्भ है जिस पर गुप्त सम्राट 
समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्डीण है। इस पर अशोक के भी दो लख उत्कीण हैं। 
लोरिया अरराज स्तम्न--बिहार के चम्पारन जिल म॑ राधिया ग्राम से ढाइ मील 
पूब-दक्षिण मं जरराज महादेव का माँ दर है । उसी के निकट लोरिया म यह स्तम्भ 
खड़ा है । इस पर अशाऊ के लेख खुदे हुए है। श्री सत्यकेतु विद्यालकार न अभिलखों 
क सम्ब ध भ विचार करते हुए लिखा है कि चम्पारन जिल की इन लाटो म से 
पहली दो पर सप्त स्तम्भ लेखो म स पहल छ लेख ही उत्कीण हैं। रामपुरवा की 
लाट पर पहल चार लेख ही मिलते हैं| पूरे साता लख केवल दिल्‍ली क टापरा स्तम्भ 
पर हैं। इलाहाबाद स्तम्भ पर पहल छ लेख हैं यद्यपि इनमे से केवल दो ही 
अविकल अवस्था म हैं। दिल्ली मरठ स्तम्भ पर पहले पाच लेख ही मिलते हैं और 
व भी भग्न दया म हैं। ' 

उपयुक्त सप्त स्तम्भ लेखा क अतिरिक्त जय स्थाना पर भी लघु स्तम्भ लख 
मिल हैं। उनम से सारनाथ क भग्नावशेपां म एक स्तम्भ पर अशाक का लघु लेख 
उत्कीण है जिसम बौद्ध सघ से फूट डालन वाला को कठोर दण्ड दने का विधान है । 
दूसरा साथो स्तूप व द्लिणी द्वार पर स्थित जीण गीण स्तम्भ पर लख उत्काण है। 
किस्तु यह तख अपूण है । इसी प्रकार इलाहायाद स्तम्न पर एक भोर समुद्रगुप्त की 
प्रशत्ति अशोक के सप्त-स्तम्भ सर उत्कीण हैं उसी पर अलग से अशोक का साची 
के सस्र के समान द्वी एव लस उत्काण है । इनक॑ अतिरिक्त नपाल राज्य क दकि 
मनदेई मदर मं अशोक का एक प्राचीन स्तम्न मिला हू जिस पर उसका लख 
उत्डोच हू उस सघुषाय द्वोव हुए थी महत्त्यपूष ह। उसम लिखा ह--यहाँ मगवान 


१ भारतोय सस्हृति दर उसड़ा इतिहुस्त, पृ० २६८ 
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बुद्ध का जम हुजा था “इस प्रकार बुद्ध के ज मं स्थान के निणय म यह अगमिलेख 
महत््वपूण है। रुक्मितदइ स्तम्भ के उत्तर-पश्चिम मे तेरह मील दूर निग्लीव 
भील पर स्थित निग्लीव ग्राम म एक स्तम्म खडा ह। इस पर उत्दीण लेख मे 
अशोक हारा कनकमुनि बुद्ध व स्तूप की मरम्मत कराने का सकत है।* 


अशोक क॑ इन स्तम्भ लसखो क अतिरिक्त जनक शिलालेख नी मिल हैं जितम 
परशावर जिल मे राहवाजगढो शिलानेख मानसेरा शिलालेस कालसो शिलालेख, 
गिरनार शिलालेख, सोपारा शिलालेख धोला शिलालेख जौगढ़ शिलालेख विशेष 
प्रसिद्ध हैं। इनक अतिरिक मध्य प्रदश क तबलपुर जिल भ रुूपनाथ, विहार प्रदेश 
के शाह्मवाद जिल म सहसराम राजस्थान म वरार, मैसूर प्रदेश के चोतलद्रग मे 
घिहपुर, जतिग रामश्वर, ब्रह्मगिरि हैदरायाद के रायचूर जिले म मास्वी आदि 
स्थाना पर भी शिल्रालख मिल हैं। अगोक या भाव्न लेख तो प्रसिद्ध ही है ! 
सारनाथ 


मौयकालीत कला 77 सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ म प्राप्त चार सिंहा से 
युक्त स्तम्भ का शिरोनाग है । जितन भी स्तम्भ प्राप्त हुए हैं, उन सबस श्रेष्ठ यही 
सारनाथ का सिह युक्त शीपभाग है ।' इस चीप पर चार सट हुए सिंहा क॑ मुख की 
प्रतिमा है। चारो सिंहा के मुख परस्पर विपरीत दिल्ला म हैं, क्तु पीठ परस्पर इस 
प्रकार सदी हैं मानो एक ही है । इस शीप भाग वी ऊचाई ६ फुट से अधिक है। 
पघ्िहो के बीच मे एक चक्र हे जो वम चक्र का सूचक है। इस चक्र मं ३२ बरे हैं। 
मिंहो के नीचे छोटे छोटे चक्र हैं उतकी सख्या चोवीस चौबीस है। मिहा के अयाल 
स्वाभाविक रूप म तरगवत रखाजा मे उनरे हुए हैं । सिह्ा को गुें नेत्र और खुले 
हुए मुस अप्राइृतिक और विचित्र हात हुए भी प्रभावोत्पादक हैं। सिहो के पर, पज 
और स्नायुओ का अकन है। इस स्तम्म के ऊपरी भाग व क्सी विद्वाव ने उल्टा 
किया कमल का पूल कह है कुछ लखऊा ने इस फारस का धण्टा शीप माना है। 
किंतु घण्या शीप मानन की अपक्षा परम्परागत भारतीय कमल का पुष्प कहना 
क्षधिक तकसगत है । हैवल महादय इस निम्ताभिमुख कमल कहत हैं। डा० वि 
श्यरोप्रसाद घिह का कथन है. यह चार सुख वाला मिह बड़ी सुव्यवस्था से 
चौकोर जासन पर खड़ा है। इस जासन क चारा ओर मध्य म चक्र है बोर अश्व, 
मुग, सौड तथा हाथी की मूर्तिया खुदी हैं। इन मूर्तिया की विधेपता बह है कि जहाँ 
एंव जोर मिहासनारूद घिंह क्षप्राइतिया औौर रूदियाती ढंग से विमित है वहाँ 
दूमरी जार चौखटे पर उत्कीण मूतियाँ सपीव और पूष स्वाभाविक हैं। अश्य की 
गतिशालता, साँड का पौछ्ष मृत की चचनता और हाथी के विशाल मासल घरी तर 
के साथ गौरव गम्नीर जाद्टांठ व स्वानाविक तथा जोजपूण अभिव्यक्ति की बनी 





१ चित्र फ्लक सरया & 
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प्रशसा की जाये, थोडो है । उल्ठे कमल शीपऊ ([7शाव्त क्‍008 ८ण्फाएा) पर 
बढाया हुआ जासन तो बिलकुल नपा तुला है । मौयकाल के शिल्वियों के सामने यह 
एक बड़ी समस्या थी वि इस नपे-सुल सिंहासन एर विशाल पशु मूर्ति को किस प्रकार 
अच्दी तरह अतिप्ठित किया जाय ।. सारनाथ के सिह बात शापभाय मे भार 
तीय कलाकार ने इस समस्या पर विजय प्राप्य कर ली है । पशु घुति के जय प्रत्यग 
नृत्य तपुष्ट हैं जौर समर्विभक्त हैं। पुरी इृतिही त्मविनक्तता के भुण से विभुषित है। 
मौयकालीन सॉरवाथ की इस सिंह अ्तिमा वी अनेक विद्वातों मे प्रशसा को 
है । श्री रायकृषष्ण दास का बहना है कि वहीं से लबरपन, बोदापन और भद्मापन 
नहीं है। न एक छेनी कम लगी है ने एक छती अधिक ।९ कमल की पखुडियों की 
लहूरियाँ परम्परागत हैं तथापि जाकपक हैं। शीपभाग का प्रत्येक अब शीशे की भांति 
चमक रहा है। स्वर्गीय त्मिय ने लिखा है-- ससार के किसों दश की प्राचीन 
शिल्पकला में ऐसी उत्कृष्ट पशु भूति का उदाहरण पाना मुश्कित है जो सारनाथ के 
घिह शिर से श्रेष्ठ या व्तना सुदर हो, जिस सुदर कलात्मक इृति मे आदशवादी 
गौरव और यथायवादी प्रतिरृपता का सफल सामजत्य हुआ हो तथा जित कृति के 
प्रत्येक जग निर्दोष गढ़ गये हो। * 
श्री सत्यकेतु विद्यालकार का मत है कि ४ सिंह की चार मूर्तियाँ हैं 
जो पृत्ति निर्माण कला की दृष्टि स बढ्ितीय हैं ॥ किसी प्राणी की इतनां सजीव 
भूर्तियाँ भयत्र कही भी नहीं बनी । मूत्िक्ला की हष्टि स इनमे कोई भी मुनता व 
दीप नदो है। पहले इन भूतिया की आँख मणियुक्त थी अब उनमे मणियाँ नही हैं। 
सिह की चार मूर्तिया क तीचे चार चक्र हैं। चक्रा के बीच हाथी सौंड अश्व 
शर और मृग अक्ति हैं। इन चक्रो तथा प्राणिया को चलतो हुई दशा में बताया 
गया है। इनके तीचे का जश विशाल घण्ट की तरह का है। ” थिहो के अकन के 
सम्बंध मे श्री बी० जी० गोखले का कहना है कि यह सिह वह साधारण सिंह नहीं 
है जो भयावह कानन मे रहता है और सायकाल किसी पक्‍त धिखर से शिक्षार 
की खोज में ग्रम्भीर गजन करता है यह भिंह प्रतिष्ठावाद -यक्ति तथा उदात्त सकल्प 
का प्रतीक है। * 


भारतीम कला को बिहार को देव पृ० ६० 
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श्री लूनिया इस सम्बव में विचार करते हुए अपने इतिहास म लिखते हैं-- 

४इन सिहो की और पशुओो की आइतिया भय, दशनीय और गोरवपूण हैं, 
जिनमे कल्पना और वास्तविकता का सु दर सम्मिथ्रण है। भिहो के गठीले अन्न 
प्रत्यजज्ञ समविभक्त हैं और य कलापूण चातुय से गढे हुए हैं। उनकी लहराती हुई 
लहरदार केश राशि का एक एक कश वडी सूक्ष्मता और र॒म्यतास प्रदशित किया 
गया है। इनम इतनी सजीवता, नवीनता जौर आकपण है कि ये आज ही के बने 
प्रतीत हते हैं ( * 


श्री भगवतशरण उपाययाय ने लिखा है. ' सारनाथ के स्तम्म का 
शीप जो २४२ और २३२ ३० पू० के बीच ऊभी प्रस्तुत हुआ, परिष्कार सौन्दय, 
भौर शिल्प घातुरी में सस्तार की इतिया मे अनुपम है ) उसके पशुओं को सजीवता, 
उसका वियास और क्रिया सभी दशकों का चक्ति कर दत्ते हैं ।' श्री कृष्णदत्त 
वाजपयी ने भी इसकी प्रशसा म लिखा है कि यह परगहा निस्मदह भारतीय मू्ति- 
कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । अशांक क समय की मूर्तिकला की यह विशेषता 
है कि उसम सजीवता और निखारपन मिलता है मौर कही भी भद्दी या वडौल 
रचना नहीं दिखाई दती ।' ! जान माशल ने भी सारताथ क॑ इस स्तम्भ के सम्व घ 
मे अपने विचार व्यक्त किये हैं । उनका कथन है कि यद्यपि सारनाथ की कला सर्वा 
त्कुष्ट नही कह्दी जा सकती फिर भी वह अत्यधिक विकसित कला का आादश है। 
यह कलाकृति इसा से तृतीय सदी पुव री है, गजब करत हए सिहो की अपूव शक्ति, 
उभरी हुई धमनिया माँसल टारीर प्रदशन सजीवता व स्वाभाविकता में कोई कमी 
नहीं है । प्राकृतिरता ही इनका उद्देश्य था । घोड़े की मृत म पश्चिमी प्रभाव दृष्टि 


गांचर होता है। भित्तिचित्र सुदर हैं। पशुजा के चिता म स्वाभाविक रूप म ही 
उभार तथा गहराई दिखाई गई है।* 
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सारनाथ स्तम्भ के धीप पर स्वित सिह्दों की जाहृतियों वे निर्माण क 
प्रक्रिया का यद्यपि गम्भीर यान नही है फिर भी सिहा का एक एक अंग तिंह * 
वास्तविक स्वरूप के अनुसार गढ़ा गया है वह भी बिना किसी प्लान या आादश के 
फलत वह एक गोलाकार मूरति के आधार पर पस्थर से थोडा वाट छौट कर दवाय 
गया है । मोयकालीन स्तम्भो का अध्ययन कर हम इस निष्क्प पर सहज ही पहुंच 
हैं कि ये उतत एवं अलझ्टत स्तम्भ मौय साम्राज्य वी गौरव गरिमा के प्रतीक हैं 
इन स्तम्भ का कमल शिर कला की अथुपम इृति को प्रस्तुत करता है। लहराव 
और बल खाती ये पखुडिया दशक क मन को मोहने म॑ समथ हैं । सबसे बडी विशेषत 
इन स्तम्भा की चमकदार पालिश तथा एक पत्थर का बना होना है। इसकी य 
विशेषता इह विश्व वी कला मे शोप स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। इन स्तम्भ 
के मध्य भाग पर किसी प्रव)र की नवकाशी नही की गई है । 


गुफाएँ 

जशोक कालीन स्थापत्य कला की दृष्टि से पवतो को काटकर बनाई ग 
गुफाए भी महत्त्वपृण हैं ॥ अशोक जौर उनके पौत्र दशरथ ने भिक्षुओं के रहने बे 
लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया था। गया जिले में तीन नागाजुनी और चाः 
बराबर पवतो पर पत्थरो को काटकर बनाई गई ग्रुफाए प्रसिद्ध हैं।' पत्थर की 
चट्टानों को खोखला कर इतनो विशाल गुफा का निर्माण उनके अध्यवश्ताय और घय 
का सूचक है । यद्यपि य गुफाए सादी हैं फिर भो उनको चमक सराहनीय है । 
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इन गुफाओं मे सम्राट अशोक और उनके पौन दशरथ के अभिलेख भी प्राप्त 
हुए हैं। गुफाओ के भीतर मोयकालीन आभा--चमक विद्यमान है, जिसके कारण 
यह प्विद्ध हो जाता है कि ये गुफाएँ मौयकाल को स्मारक हैं । इन गुफाओं के भिर्माण 
मे लकड़ी के काय की स्पष्ट नकल हृष्टिगत होती है। “गुफाओ के द्वारो, कमरो 
और हालो की छतें इस प्रकार की हैं कि व पूस की कोपडी वाले ओोर लक्डी के 
शहतीरो पर टिके छप्परो वी याद दिलाती हैं। गुफाओ के द्वार भी लकडी के बने 
द्वारो से लगते हैँ ।' इन गुफाओ में प्राचोनतम गुफा सुदामा गुफा है | इधमे अशोक 
का अभिलेख भी है। उसके द्वारा चात होता है दि अशोक ने अपने राज्याभिपेव के 
बारहवें वप आजीवक भिक्षुनो को यह गुफा समपित कर दी थी। "सुदामा गुफा दो 
कमरो की है । एक बडी चतु भुजाकार कमरा है जिमकी छत वेलन (8»ग७) के 
नाकार की है। बाहर वे कमरे के एक द्वार से अदर के वृत्ताकार कमरे मे जाया 
जा सकता है । वाहर से इस गोलाकार कमरे क्री छत उसी प्रकार दिखाई पड़ती है, 
जिस प्रकार फूस की भापडी का छप्पर | इस गुफा का मुरय द्वार लकडी के वने द्वार 
की तरह, दो ढयुए स्तम्भो पर टिका लगता है ।” 

अशोक ने अपने शासन काल के उन्तीसवें वप मे एक कण चौपाल! नामक 
भुफा का निर्माण कराया था । यह एक जायताकार कमरा है इसकी छत मेहराव 
हार है। 

नागाजुदों पवत पर तान गुफाएँ हैं । इन गुफाबा मे मौय सम्राट दशरथ के 
लेख उत्कीण हैं। इतम से दो तो छाटे कमरे या कोठरियाँ हैँ वि तु दोना की छर्नें 
मेहराबदार गुम्बद के जाकार की हैं। तीसरो गुफा एक लम्बा हाल है जो आयता 
कार है । उसकी छत भी मेहराबटार है । इस गुफा का नाम 'गोपी' गुफा है । 

इन गुफाओ मे एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठतम गुफा लोमश ऋषि फी गुफा है। इस 
गुफा मे कोई अभिलेख नही मिला है, किन्तु दीवारों की चमक मौयकालीन है 
सुदामा गुफा की भाति होते हुए भी इसक आदर की कोठरी गोलाकार न होकर 
अण्डाकार है। लोमश ऋषि की गुफा झा प्रवश द्वार एक लक्डी के बने द्वार की 
सवथा प्रतिकृति है । आदर की ओर भुक्रे से स्तम्भ तथा नुकीले मेहराव लकडी के 
द्वार के आादश है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का हृश्य 
प्रशमनीय है । इस चित्र के हाथो सजोव तथा थद्धा भक्ति सर्मा वत हृष्टिगत होते हैं। 
महराब में जातीटर काय है । लकटी के काय म कुशल कलाकारा ने अपनों कला 
वो भ्स्तर पर उत्कीण कर भारताय शिल्पकला के गोरव को द्विंगुणित किया है। 
वस्तुत उत्त युग मे पवतों को काट>र इन गुफार्ओआ का निर्माण करना भारतीय 
शिल्पक्सा वा एक आाश्चययजनक काय है। 
पादलोपुज नगर त्ेया राजप्रासाद 

चढद्गुप्त मोय मौय साम्राज्य वा प्रतिष्ठाता सझ्लादू था। इसके समय मे 
यूनानी राजा सत्युकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत म ३०३ ई० पू० बाया था । 


न न अ 


११० | भारतीय कला और सस्कृति 


मेगास्थनाज ने पाठलीवुतआ (?07००४79) का अपनी रचना 'इण्डिका में भव्य 
बणन किया है । इण्डिका मे मौय साम्राज्य शासन प्रवघध विभिन्न समितियों तथा 
प्राटलीपुत्र का वणन है । यदि यह पुस्तक अप्राप्य है तथापि अनेक विद्वानों की 
रचनाआ। मे उसके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। मेगास्थनीज के अतिरिक्त एरियन तथा 
स्ट्रावो नादि प्राचीन लखको के ग्रथ भी इस सम्वध में महत्त्वपूण सामग्रों प्रदान 
करते हैं। उसी के आधार पर हम पता चलता है कि पाटलीपुत् (?/0700079) 
भारत का सबसे बड़ा शहर है | यह गंगा एवं सोन नदी के तट पर अवस्थित है। 
यहू नगर ८० स्टाडिया (नौ मील) लम्बा जौर १६४ स्टाडिया (डेढ मील) चोडा है। 
आकार मे यह समाना तर चतुभुड सी तरह है और यह चारा ओर से लकडी की 
प्राचीर मे समावृत्त है । दीवारों म यत्र-तत छिद्र हैं जिनमे से तीर छोडे जाते थे। 
प्राचीर के चारो जोर एक गहरी परिसा है, जो रक्षा के काम म॑ं जाती थी ओर 
जिसस शहर की गे दगी भी वह जाती थी । ' एरियन के अनुसार यह परिखा ६०० 
फीट चौड़ी तथा ४५ फीट गहरी है । प्राचीर के ऊपर ५७० बुज शोभामान हैं जिनमे 
६४ द्वार बन हैं।' नगर के मध्य म॑ राजभवन स्थित था। राजभवन मे अनेक 
विशाल सनाभवन थे जिनके स्तम्भ लकड़ी के थे और उन पर रजत एवं स्वण 
निर्मित पक्षी फूलों के ग्ुच्चे जौर बगूर की लताए मण्डित थी। चाद्रगुप्त का राज 
भवन एथिया के प्रसिद्ध सूसा और एक्वतना के आलीशान भवनों से कही अधिक 
समृद्ध औौर अलड्ृत था ।' चीनी यात्री फाहियान चतुथ शताब्दी मं आया था वह 
भी पराटवीपुत्र और अशोर' के राज भवनों को दसकर आश्चयचक्ति हो गया था। 
उसने इन भवनों की प्रशसा में जपन निम्न उद्यार व्यक्त किये हैं-- नगर की 
प्राचीर के भीतर अशौर वा राजमहल प्रस्तर निभित था । वह इतना सुदर था कि 
खाग उस अमानदीय शिल्पियों का बनाया सममत थ। राजभवन सुदर भ्रस्तर 
मूतियों से शोभायमान था । 

पादलीपुत्र नगर सुश्यवस्यित रूप मे वसा हुला था। बीटिल्य अयश्ञास्त्र मे 
मगर निर्माण के सम्ब्ध मे चाणक्य ने न्‍्यापक रूप मे वणन जरिया है। उस वणन 
को देससर आनास मिलता है कि पाटतीपुत्र एफ्सुटर सुयवस्थित एवं भम्य मगर 
होगा जिसम प्रत्यक वय प्रत्यक व सत्ता नाली कोपागार सभी के सम्पयधघ मे 
नि*ंश उपल्त प हैं। राजा का महल सुरक्षा आहि की हृष्टि स बनाया गया था। 
राजा का अउमहस जनक अवना से युसीजत वियाल महंत या जिसके चारा जोर 
प्रिया थी और हड़ प्रावार नी था | राजा का दयनागार इस प्रकार स्व निमित 
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था कि न तो वहाँ अग्नि का कुछ भय था जौर न विपधर सर्पों का प्रवेश ही समव 
था । दीवारों म अनेक गुप्त द्वार थे शृमिगत नवन थे सुरगें थी, देवो देवताओं की 
मूर्तियाँ काप्ठ निभित क्वाडा पर चित्रित की जाती थी। सम्पूण महल इस प्रकार 
से निर्मित किया जाता था कि आवश्यकता होने पर महल वो ध्वस्त भी किया जा 
सके । कौटिल्य के वणन को यदि प्रामाणिक' मान लिया जाये तो निस्सन्देह मौययुग 
को कला अपने चरमोत्कप पर थी वह अद्वितीय धी, भारतीय सास्कृतिक गौरव के 
अनुकूल थी । कौटिल्य ने नगर की किलेवदी वा भी भव्य वणन फ्रिया है, जिसमे 
वह किले के चारो ओर ६६ फीट के जतर से तीन जल से भरी खाइयो का निर्देश 
करता है। ये खाइयाँ ६ फीट से ८ फीट तक चौडी है। दुग के निकटतम की खाई 
२४ फीट की दूरी पर ३६ फोद ऊँची और ७२ फीट चोड़ी विष्कम्भक [7७ए9क्षा) 
का पैरा है । भ्राशय यह है कि नगर की सुरक्षा की हृष्टि से कौटिल्य ने सुदर वणन 
किया हू । ये समस्त वणन मगास्थनीज के वणन मे साम्य रखते हैं । 'खाई, प्राकार, 
मौनार या गुम्बज घनुर्घारियो के लिए आनमणकारियों पर आक्रमण करने की 
सुविधा आदि मेगास्थनीज और कौटिल्य दानों बताते हैं / * इन वणनों मे लकड़ी 
की भ्राघीर का उल्लेख क्या गया हू ! कितु इस काज से प्रस्तर का प्रयोग भी होने 
लगा था। फाहियान ने अश्ञोक के राजमहल को भ्रस्तर निर्मित बताया है । फाहियान 
ने नगर के दक्षिण में अशोक द्वारा निर्मित एक विशाल स्तूप का भी उल्लेख क्या 
हू । उसी के निकट ही भगवाब्‌ बुद्ध के पद चिह्ठ युक्त शिला पर माँ दर भी बनवाया 
गया था ।' छू नसाग के समय मे यह स्तूप नष्टप्राय था कितु क्लनसाम ने भी स्तृप 
के ऊपर का मुकुंट मणि देखा था, यह प्रस्तर निर्मित नक्‍क्राशी से सुसज्जित था । 
उस स्तूप के चारा ओर वेदिका भी थी। ” 


वाडेल तथा स्पूनर के द्वारा पादलोपुज को खुदाई होने पर प्राचीन 
किनव दी के अवशेप उपलब्ध हुए है, जिनसे मेगास्थनीज के वणनों की प्रामाणिकता 
चात होती ह। क्रुम्हरार के निकट वुल दीवाग के उत्खनन से शाल लकडी के बडे 
बडे स्तम्भो और चौडे तरतो से मिमित्त प्राचोर का पता चलता है। यहाँ पर शात्न 
लकडी के हृढ स्तम्भों की दो पक्तियाँ मिली हैं। ये स्तम्भ १८ फीट लम्बे और एक 
फीट मोटे है। स्पुनर साहब ने भी इस किलेबदी के सम्बध म अपने विचार ब्येक्त 
किए है ।* पाटलीपुत्र नगर के चारा जोर मगल्‍्स तालाब (गाधी सरोवर), महाराज 
खदा, जमम कुआ, तुलसी मडी तथा ' कुम्हरार क उत्तर पश्चिम और छोटी पहाड़ी 
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से है मील पूद भी ऐस ही मजबूव और लफडी के गौटे कु दे मित्र हैं। अत स्पष्द 
हू कि पाटलीपुत नगर की किलिवादी के अवश्प हम जहा तहा मिल हैं। लश्डी के 
खम्भों की इस दृढ क्लब दी से यह प्रमाणित हो जाता ह कि लबडी पर जाधारित 
वास्तुकला मे मौयकाल म ,लाघनोय उन्नति हुई थी * 
मौयकाल को वास्तुक्दा क जादश कुम्हरार से आप्त मौय समामवन के 
अवरोषो मे हष्ट-य हूँ । स्पूनर साहव को इस खुदाई मे पापाण स्तम्मो से निर्मित एक 
विश्यात्त सभाभवन पिला है । पर दह पीट के कर तर स॑ खड़े स्तम्भो को आठ पक्तियाँ 
मिली हैं । प्रत्यक पक्ति म दस स्तम्भ होते 4) इन स्तम्भों म में एक पूणत सुरक्षित 
स्तम्म प्राप्त हुआ है । “एक ही पत्थर के बने इस स्तम्भ पर ऊपर से नीचे तक वही 
दाषप्तिमान चमक है जो हम मोयकान के सभी स्मारकों मे पाते हैँ । बुम्दसर की 
जुटाई से पता चलता है कि मौयहालीन हाल के स्तम्भ मजबूत जौर स्थायो भाधार 
पर ठिक्र ये। छह फुट गहरो नीव खोदी गई था । यह गड़ढा छह फुठ लम्बा और 
छह एुट चोडा था । इसम छट्ट इच मोटी नीली मिट्टी दी गइ थी जो वस्तुत आज 
कल की सीमेढ का काम करती थी । दस पर शाल लक्डी वे कुदों का चौसत्ता 
बनाया गया था जिस पर विशाव स्तम्न खड़ा क्या गया था ॥ सम्भवत यह 
पिशाल सनाभवन दूसरी सदी से वुउ हो बर्बाद कर दिया गया था। " इस सभा 
जवन म प्रयुक्त स्तम्न ५१ फोद ऊब हैं तथा नीचे स ऊपर तक सम्पूण स्तम्म पर 
शम्बंदार पालिग थो गई थी । 
सन्‌ १६५३ ई० के उत्पनन से ढुम्हरार मौयरालीन हाल के दक्षिण मे एक 
आारोरप बिद्ञार की जावहारी प्रियो है) ढा०9 वि ब्यप्रचरी प्रमाद मिंह इस मोय 
सबभाभवन के सम्बंध मे जिखते हैं हि - 
भारतीय स्थापत्य ब॑ इतिशस मे उुम्हरार का यहू मौथ समामवने जभूत 
पूप है । माहइनजोट हो मे स्तप्भा वर जावारित एूुए बड़े हात के जद्घय भिन्न हैं) य 
स्तण्न इरो वे है| बने 4 ५ पर थे उन्विमखि स्तम्ब साधारणत लबड़ी के 4। इस 
लिए प्ापाण-स्तम्न) ये सुझानित पड़ मौपकाजीन सनाभगन भारतीय पुरातत की 
हृष्टि से मय उ प्राचीन है । इसके स्तम्भ जय तसु 6र मुड्ीत सुस्निग्ध भौर गोला 
बार हैं। नासरतोय स्पा” त्य रादा मौथचात में ही हितनी ऊंची थी इस सेभामवत 
के अयनपां से इसरा नुयान रिया जा सकता है + * 
इस जवबा को >सकर सगरायनाज का मूसा तथा एक्बटना  मदुलां की 
याद था जातो है । डा +पूसर ने समानदत वा हसरर टारयबढु द्वारा नि्थित पर्मी 
पोलिस रे दउ्सम्भा दाल से पुलना की है । स्पूलर के अनुसार सम्मों का फम उनको 
रचना ठया प्राविए पर्मो विस के पवाउम्नी द्वाउ के समान हीं है ॥ 





९ आएतोय छुपा को बिहार छो देन वृ« २१ 


४ तक | पा लि अप, 


प्राचीन भारतीय कला | ११३ 


पाचवी शनाब्दी मे आने वाले चीनी यात्री फाहियान ने नी पाटलीपुत्र के 
अशोक के महल देखे थे। उन भवनों को देखकर वह आश्चय विमूढ़ हो उठा था 
और उसका अनुमान था कि इनका निर्माण मनुष्यों ने वही देवों ने किया होगा । 


क्लाप्रिय अशोक ने अपने काल मे अनेक स्तूपो का निर्माण करवाया था | 
क्रिम्बद ती के अनुसार अशोक द्वारा निभित स्तूपो की सस्या पढे लाख थी। किन्‍्त 
थे सभी आज काल के कराल गाल मे कवलित हो चुके हैं। सप्तम शतक में विदेशी 
यात्री छेतसाग ने अपने याजा विवरण मे अशोक द्वारा नि्भित अनेक स्तूपो का उल्लेख 
किया है । स्तूप गोलाकार ईटो तथा प्रस्तरो से निर्मित थे। कुछ स्तूपो के चारो 
ओर परापाण वेदिका (रेलिंग) का निर्माण भी किया जाता था। माशल के कथना* 
नुसार मौयकालीन स्तूपा को आवत्त करने के लिए लकडी की वेदिका (रेलिंग) का 
निर्माण किया जाता था| यही बंदिका शुद्ध काल मे प्रस्तर से विमित की जाने लगी। 
महात्मा बुद्ध की पावन धातु (भस्म) पर तथा तत्सम्बद्ध पवित्र स्थानों की पावन 
स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए स्तूपो का निर्माण किया जाता था। दूसरे शब्दों मे 
स्तूप एक प्रकार की समाधि ही है | स्तूप उल्दे कठोरे के आकार का भ्रस्तर या ई टी 
से मिमित एक ठोस ग्रुम्बद होता था। जिसमे मतक के अस्थि आदि अवशेषो को 
कसी वतन में बंद कर एक स्थान पर रख दिया है भौर उस पर स्मारक के रूप 
में गुम्बद आदि बना दिया जाता है। वदिक काश म ही शव को जलाकर या बिना 
जलाये ही एक चिता बनाने की परम्परा चली आ रही थी, उसी का स्तूप एक 
विकास प्राप्त रूप है । प्राचीन स्तूपो की अपेक्षा मौय स्तूपो की एक विशेषता यह 
थी कि इनके चारा ओर चौखूटी बाड लगा दी जाती थी । आदराथ एक छत्र भी 
ऊपर स्थापित किया जाता था। चारो ओर के पेरे को प्रदक्षिणा का रूप दे दिया 
जाता था | इस पेरे के चारो ओर चार तोरण या द्वार बना देते थे । आज अशोक 
निर्मित हजारो स्तूपो म॑ं से एक दो घ्वसावशिष्ट है, इतम से सर्वोत्तम स्मारक साँची 
और भरहुत के हैं। इतके समय के सम्बंध मे कुछ विवाद है तथापि इन स्तूपो का 
मूल रूप अशोककालीन है और उनका अलकरण एवं परिववन शुज्जकालीन है । 
साची स्तुप पहले अशोक के समय मे वना था | अशोक शिला-स्तम्भ भी वहाँ मिले 
हैं। यह तो सब मानते हैं कि भरहुत स्तूप द्वितीय सदी ई० पू० का है। भरहुत रेलिज्ञ 
पर घच्चासन माँ दर का जो चित्र अकित है उसम॑ अशोक द्वारा निर्मित हस्ति शिर- 
युक्त उल्दे कमल के आकार वाली शिरा से सुशोभित गोलाकार स्तम्भ भी है ।”* 


मौयकालीव स्तूपो म साची (मध्य प्रदेश को राजघानी भोपाल के निकट) 


१ भारतोय कला फो बिहार को देन, पु० ५४ 
पर 


प्राचीन भारतीय कला | ११४ 


कमल को अमित किया गया है जा कि भारतीय दशन की दृष्टि से सृष्टि के सृजन 
और वित्त का सूचक है क्योकि भारतीय दश्यन मे सृष्टि या सृजन जल से माना 
गया है | साची, नरहुत भादि के बलकरण मे जीव प्रम तदा प्रकृति प्रेम की भावनायें 
बदी ही सहृदयता और सजोचता वे साथ उत्कोण हैं। इस जलकरण में पश्चिमी 
एपिया के क्लाझपा का भी प्रयोग किया गया है। डा० नीहार रजन न लिखा 
है--॥6 7प ऋण]व ण॑ 04 ग०१ 079 ग095 2 दिवागह 2च्प॑ शैए्प३ 
॥$0० ७०7०४४07 ०६ 8 ४8905 ० 33000 ४४050 [6 टॉल्फिस5, ऐच्टाः 
बाप उग्रधांठए05 ॥6 005 लब्दफुध5, छाया बात फट ग्रठड 00 ठगटा पएछ 
220 छोंब785 जराणाी दात पल लीगाग्णलाजआाए जि 370 एणेठ्ए राव 
छाश्या॥ ६0 [0080 370 ध8 ए07739८७ 07 6 5. 076 शैश९ थ्ात॑ वा 
एलाआ॥ 9265 07 409 87 00790 एव छोपए४7९४फ्४०  अथात साथी 
के कलाकारो द्वारा फूल-पत्ती एवं पशु सभूह का जो अकन क्या गया है वह उनकी 
अनुभूति और स्वाभाविक अभिव्यक्ति का अतीक है, हाथी हिरण कमल, लतायें, 
पीपल आदि अनेक वृक्ष एवं पौधे भारतीय कला के रचना वण, सौदय थी विधप- 
ताओ को प्रथम वार यहाँ चित्रित क्या गया है और कुछ भुवनेश्वर के निकट 
रानी गुफा की बौखटा पर भी इसी प्रकार का अलकरण देखते को मिलता है । यही 
भारतीय राष्ट्रीय कला प्रतीक है, इसका हम सकंत कर चुके हैं कि ये समस्त भाकू- 


ठिक दत्त्व भारतीय दशन क प्रतीक हैं, इह इसी रूप म देखना चाहिए न कि विदेशी 
प्रभाव के रूप में । 


साची के भग्नावशेपो म सम्राद्‌ अशोक के काल का एक स्तम्भ प्राप्त हुआ 
है । यह स्तम्भ पहले ४२ फीट ऊचा था। इस स्तम्भ के शीप भाग पर सारनाय के 
समान ही घिंह मूत्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इस स्तम्म पर अशोक का एक सेख भी 
उत्कोण है । 
भरहुत 

मोययुग भारतोय सस्क्ृति के इतिहास मे महस्वपूण है। उस काल को 
सस्कृति, सम्यता एवं कला अपना विशेष महत्त्व रखती हैं। भारतीय कला का तो 
वह स्वथिम काल ही था बे वात है भरहते स्वूप जो आज विवश म्यूजियम लू दन, बाल का भरः जो जाज रिटिश म्थुजियम लदन, 
का भर ब्रण को बवदि आर रह लक संग्रहालय रामभवन म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम तथा तलसी स्मारक संग्रहालय रामभवन 
(सतना म० प्र०) को थी कर रहा हैं। इस स्तूप म उत काल के भारत 


की प्रत्यक्ष ऋवक मिल जाती है | यद्यपि भरहुत स्तूप का प्रारम्भिक काय मोयक्रालीन 
घुककेगनहुत गीः 
है, कि तू उसकी अलझति, पत्चीकार्रो जुरकेगरंगान है। बा ध 





3 चित्र फलक सख्यां २ 


प्राचीन भारतीय कला [ ११७ 


अतिरिक्त वहाँ हिंदू देवा, देवियों, नागो, यक्षो, यक्षिणियों के मी बनक चित 
बद्धित हैं ।' 
मे चित्र ताजालिक धामिक सहिष्णुता के_परिचायक हैं। इन वितो को 
सबसे बड़ी विशेषता भूतियों की सजोवता तथा स्वाभाविकता है। यहां क्वल भक्तिन 
आव कं ही चित्र नही हैं अपितु हास्य रस के भी अनेक चित्र हैं। एक स्थान पर 
बदरो का एक समुदाय हाथी को गाजे-बाज के साय ले जा रहा है । एक दूमर दृमय 
में एक मनुष्य का दांत हाथी द्वारा खीचे जाने वाले सडासे स उख़ाडा जा रहा है। 


भरहुत का यह इटो से विमित स्तूप ६८ फीट के थ्यास वाला वुलवुलाकार 
स्तूप था । मृत्तिका निभित विशालाकार इटे फिर मिट्टी म मिल गई हैं। विभिन्न युगो 
मे अलकृत इसकी वेदिका आज खण्ड खण्ड होगई है ।_भग्लावशेपो के जाधार प्र यहू 
अनुमान दिया जाता है कि स्तूप के चारो ओर एक ऊचा बिन्‍्तु प्रशस्त प्रदक्षिणा-पथ 
था। इस प्रदक्षिणा पथ पर जाने के लिए छ सोपान थे । स्तूप के शीप भाग पर एक 
हनिका थी। स्तूप पर दीप रखन क॑ लिए लगभग सवा सो दीपाधान बने थे, जिन पर 
सहस्तो दीप जगमगाते रहे होगे। स्तूप के चारो ओर € फीट ऊची अलकृत वदिका 
थी । इसके चारो भोर तोरण द्वार विभिन्न कला शलियों का प्रतिनिधित्व करते थे । 
वेप्टनी पर विभिन्न प्रकार की भूर्तियाँ खुदी हुई हैं जिनमे वाधिवृक्ष, धमचक, स्तृप 
तथा अग्रवान्‌ बुद्ध के ज-म-सम्ब॒धी अनेक वथानक खजित हैं। वष्टनो के द्वार-स्तम्भो 
या दोरणा पर जातक कथाओं का प्रदशन है, इनसे अधिर मु दर तथा उत्धधप्ट नमूने 
अयप्र कहां भी हटिगोचर नहों हाते । वृष्टनी के स्तम्भ पर हाथ में खबर या य्मल 
लिय यक्ष की मूर्तियाँ दिखाई पढ़ती हैं । अधिकतर वामन मनुध्या की पीठ पर एड़ी 
पक्षी परिचारिया की मूठि ख़बित मिलती है ।॥ विद्धशालभजिका, उद्यालक, पुष्प 
नेणिका आदि जिन प्राचीन कीडाओं का उल्लेज मिलता है उद्दी के सानन्द 
मद्दोत्तयों को कुछ कलक भरहुठ के वदिका स्तम्भा पर पाई जाती है। नूपुर, केयूर 
कुण्डल, फणिरां और द तपत्न आदि जिन अलकार रत्नों का भारतीय काया म वणन 














+ दिकस्व्रित हिस्दी ऑफ इण्डिया, पृ० ६२४ 
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१२० | भारतोय कला ओर संस्टृति 


था। अत पटना में एक तीथकर की नग्न मूति मिली है जिसवा हाथ नहीं है। 


उसके पर भी जांघ 4 पास स॑ घ्वस्त हैं। मूति पर मोयव मौयकालीन चमरदार ओप है। 
भूत का चुस्त वक्षस्पल तथा क्षीण शरीर तपस्थालीन जन तोयबर के मूचक है| 


| अतिरिक्त भी अनक भ्रस्तर मृ्तियाँ कुम्हुरार, पटना के मुरतजोगज, तक्षणित्रा, 


भीटा और छाणी में मिज़ी हैं । इन पर मौयरालीन विशिष्ट उमक से इनका मौर्य 
युगीन होना स्वय्तिद्ध है. हू 3 पद, 

मौयकाल मे अनेक स्थानो--मथुरा अहिछत्रा (रामनगर बरेली) कौशाम्दी 
मसोन (गाजीपुर) पटना--स्ले मिट्टी को मू्तियाँ भी मिलो हैं जिनम विशेषद पढना 
विहार की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं | ये कला कौ दृष्टि से उत्ट्ृष्ट कोटि की हैं। मूर्तियों 
के साथ ही छिलोने विशेष महत्वपूण हैं। बुलदीबांग, कुम्हरार, बसाढ़ ओर बक्सर मं 
ये खिलौने विशेष रूप से धाप्त हुए हैं । पटवा संग्रहालय मं स्थित नारीमूति जो कि 
भावषरदार घाघरा धारण किय॑ हुए है चुलन्दीदाग को खड़ी नारोमूतति आकार से 
लम्बी गतिमान, हाथ म डमरू लह॒गापारी है तथा सुदर है ।' इसी प्रकार वी एक 
अ-य स्त्री मूर्ति भी पटना-सग्रह्मतय-स रखी है, जिसके सर का किचित्र ठोप, काल रदार 
घाषरा, क्षीण कटि--जो कि कसकर वधी हुई है, दशनीय हैं | बुल दीवाग भ प्राप्त 
मिट्टी के एक हँसते हुए वालक का सर मिला है ॥ उसको भोली भाली हंसी भी मना 
मोहक है ।_श्री #ष्णदत्त वाजपेयी भौषक्ताल्लीन मृथ्मूतियों क सम्व घ मे लिखते हैं कि 
* मौयकालीन मप्मूतियाँ बहुत कम स्थान से मिली हैं, तथावथित मातृदवी की कुछ 
मूत्तियों वो छोडकर शेष का सम्बंध साधारण जन-जीवन से है।. पटना से 
मौयकाल की कुछ बडी मूत्तियाँ मिली हैं जिनम स्त्री प्रतिमाओ की आाइति एवं वश 
भूषा बहुत भाव पक है । 

मौयकाल की कला की अपनी बुछ विशेषताएँ हैं--१ मौयकालौन कला 
अआख प्रकाशन मे सवथा समय है। यह इस कला का सर्वोच्च गुण है । 2. ठोव पापाण, 
स्तम्भा में मोययुगीन सादे स्तम्भ, शीप पर कलपूर्ण पशु मूत्तियाँ, एव उलठा कमल 
मनमोहक है । ३ ये पायाण स्तम्भ एक ही प्रस्तर से निर्भित हैं जो कि शिल्पियो की 
सूक्ष्म कला-कुशलता जौर उनकी ययाथता के सूचक हैं। स्तम्भो के शीर्षों में सो'दय, 

अनुपात और सुदमता का विशेष ध्यान रखा गया है । (४) इसके अतिरिक्त मौययुगीन 
आ्मारकों की पालिश जो कि आज भी वसी ही है अय विशपता है। (५) चुनार के 
पत्थर का प्रयोग हुआ है । 

भारतीय स्थापत्प कला के इतिहास मे मौययुग अद्वितीय है। मौययुगीत णनु 
पम्र स्मारक भारतीय कला की सग्रहणीय निधि हैं । परवर्त्ती युग मं मौय कला जसी 
कला का उदय नही हुआ, सम्भवत इसका कारण परवर्ती काल में मौययुग जसा 
कला को सरक्षण न मिलना रहा हो जो भी कारण सही कितु यह सत्य है कि 
मौय युग जसी केला वा पुनरुदय नही हुआ ॥ 


५ चित्रफत्तकफ स० १७ 
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मौयकला पर विदेशी प्रभाव 
भारतीय कला क इतिहास मे मौय युप ऋानन्‍्तिकारी परिवतन एवं विशेषताओं 
के साथ आविभूत होता है। इस युग कला की अपनी कुछ विशेषतायें हैं जिनके 
कारण अधिकाश विद्वान भारतीय कला प्र विदेशी प्रभाव को स्वीकार करते हैं । 
पर्सी ब्राउन का कहना है कि अपने आर्सम्भिक काल मे ही मौय राज्य अपनी पश्चिमी 
“क्षमा के बाहर अ' बाहर अपने से अधिक विकसित एवं उन्नत सम्यता की भोर हृष्टिपात कर 
रहा था और स्थापत्य के लिए प्रेरणा ग्रहण कर रहा था !”* डा० विन्से-ट स्मिथ से 
लिखा है कि “वास्तुकला और मू्तिकला म अचानक प्रस्तर का प्रयोग बहुत शा में 
विदशी, सम्भवत पत्तिया का परिणाम है। ' नीहार रजत राय के मु के मत से-- 'इसमे 
जरा भी सन्दहे नही है कि प्रेरणा विदश (वाहर) से मिली है।” वेजामिन रोलड 
मे लिखा है कि 'मौय ससकृति की भाति मौयकला भी अधिकाश म विदेशी है ।* 
श्री रामप्रसाद चन्दा का कहना है कि फारस के पापाण भवनो की प्रतिकृति में ही 
अशोक न वास्तुकला म भ्रस्तर का प्रयोग किया और इस काय म उसने विदेशी 
कलाकारी से सहायता ली।" भगवतणरण उपाध्याय का कहना है कि ईरानी मिश्री 
_चस्कृति का प्रभाव भारतीय सस्डेति पर है, लेखन कला पर है किन्तु “इससे नी 
अधिक महत्व का इरानी प्रभाव भारतीय मूर्तिकला पर पडा। ९ ि 
उपयुक्त विद्वाद लेखको की इस मा-यता का आधार क्या है ? यह विचारणीय 
प्रश्न है 5 ने इस सम्बंध म कई तक दिए है। उनके तकों का सार यह 
है कि (१) मौय भवनों का निर्माण डेरियम के परीमहल और सूमा के महलो की नकल 
पर हुआ है | पृ्तिया के बडेन्वडे महलो की छत पापाण स्तम्मो पर आधत है । इसी 
भौति अशोक के भवना की छत भी पापाण स्तम्भा पर आाघत थी | स्तम्भों को दुरी 
भरी पक्षिया के महला क॑ स्तम्भो पर आधारित है। महाभारत के “मय दानव की वे 
ईरानिया के ' अहुस्मजद” मानत हैं । डा० स्मिथ भी स्पूनर के समान ही कुम्हरार के 
हाल को पत्तिया के हाल की नकल पर वना मानते हैं। (२) स्तम्भ का चिकना भाग 
पराषियन शली से प्रभावित है । (३) चमकदार पालिश भी फारस क॑ क्लाकारो की देन 
है । (४) स्तम्भ क ऊपर घष्ट की आइतिका शीष नी विदेशी है। (५) अशोक के अभि- 
लेखो वी शलो सम्राट दरायुटर के अभिलेखो वी शली के समान है। पहल लख मे 
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अग्य पुरुष का श्रयोग किया गया है और बाद मे उत्तम पुरुष का । उपयुक्त आधारों पर 
ही अशोक को कला पर विदेशी प्रभाव को स्वीकार जिया जाता है।डा० विध्यख्री / 
प्रसाद सिंह ने इस प्रभाव को इन शब्टा में स्वीकार किया है-- मोय सा भ्रम्यि को 
स्थापना के दो ढाई सौ वष पहल ईरान में अक्मोनियन वश या राज्य स्थावित्र हो 
चुका था। इसके सरक्षण म॑ बला 7] अत्यधिक उम्नति हुईं । प्राचोन ई रानो कतता 
कारी ने पत्थरा के बने विशाल राजभवनों वा निर्माण क्या । सूसा, पारधियोलित्त 
और इकबतना के सुल्दर भवनों की प्रशंसा यूनानी विजताओ ने मुक्त कण्ठ से की तथा 
पुरातत्व विान ने इसकी पुष्टिकी ५ अशोक के अभिलेखो की श्री और सम्राट दरायुश__ 
के अभिसेश्षो की धली एक है-- पहले भय पुरुष और फ़िर उत्तम पुरुष का “यव 
हीर उल्वेतनीय है ४ अशोक का है अशोक वा उल्टे कमल द्वारा स्तम्भ शिरोभाग ईरान के पण्टी 
नुमा स्तम्भ के आधार (8358) से इतना मिलता जुलठा है वि' कुछ समम पहले तक 
मौयकालीन स्तम्भ शीप को भी पत्िया का घटीनुमा शिरोभाग ही माना जाता था। 
५८दप्निया के राजभवनों मे बड़े बडे हाल थे जिनकी छत पापाण-स्तम्भो प्र टिकी थी । 
इद्दी स्तम्भों को घ्यान में रखबर अशोऊ ने स्वत-त्र पड़े स्तम्भो वा निर्माण कराया 
हागा ४/म्ह रार म..जो अस्सी स्तम्भा वाल हाल के अवगेप मिले हैं वह ईरानी 
प्ररणा की ही अभि-यक्ति माने गये है । मोयकालीन पापाण स्मारको पर जो आइने 
सी चमक हैं वह अवमनियम भवत्ा पर भी मिलती है। अशोक के स्तम्भ शीय पर 
जो पशु मृर्तियाँ बनी हैं उनक॑ भी आदश ईरानी ही प्रतीत होते है, विशेषकर सिंह 
का मुख्न और उसके अयाल जिस निश्चयात्मक शली के उदाहरण हैं उसका इतिद्वास 
अवश्य ही पुराना है और वे कि ही अम्यस्त क्लाकारा की कृतियों हैं । मौय 
स्तम्भशिराओ पर या आसन पर कुछ एसे चित्र खुदे हैं जसे--छोटे ताड-वृक्ष मनके 
(9८865) ऐंठी रस्सी यूनानी पोधे (8०७०॥॥०७५) और पत्तियाँ--जिससे यूनानी 
कला के प्रभाव का भी अनुमान किया गया है । उसने वहाँ के कुछ कलाकारों को 
अवश्य ही बुलाया होगा ओर उनके द्वारा भारतोय शिल्पक्ला के कलाकार प्रशिक्षित 
किय गये होगे । इस प्रकार मौयकाली न पापाण स्मारको की उत्कृष्ट कला और विलक्षण 
चमक! को समभना आसान हो जाता है५/ मौय साम्राज्य के पतन के बाद इस कला 
का अचानक मत हो जाता भी युक्तिसगत है, क्यांकि यह कला भारतीय परम्परा पर 
नही, वरद्‌ विदेशों अनुकरण पर राजकीय प्रेरणा ओर निर्देश पर भाघारित थी। 
दपि जायग्वाल जसे भारतीय विद्वानो ने भारतीय कला पर विदेशी प्रभाव 
के सिद्धा]त का खण्डन किया है जितु अधिकाश विद्वानों ने मौयक्‍ला पर विदेशी 
यूनानी ईरानी प्रभाव को स्‍्वीकार किया है | वीहार रजन राय मौयकला को कोमल 
वनस्पतियों को सुरक्षित रखने वाले शीशे के कृत्रिम भवन (पर08 8075० एविए) में 
उत्पन्न बौर पललवित मानते हुए---मोय साम्राज्य की समाप्ति के साथ कृतिम भवन 





१ भारतीय कला को विहार को देन, पृ० ६७ ६८ 
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वी समाप्ति स्वीकार करते हैं, क्योकि भारतीय वातावरण में वह विदेशी पौया सूज- 
कर नष्ट हो गया है । 
-इस प्रकार हम देखते हैं कि मौयकला (वास्तु मूर्ति) पर ईरानी और यूनानी 
प्रभाव को भ्धिकाश विद्वानों ने स्वीकार करत हुए मौय तथा यूनानी कला वा साम्य 





देखा है इन कलाओ म अनेक तत्त्वों के समान होने पर भी दोनो मे असमानता भी 
पर्याप्त है । वे इस प्रकार है--- 


विदेशों कला 


भमौय कला 





६४ 


४ सम्राट दरायुश के शत-स्तम्भ भवन ४ 


विदशी कला सप्रयोजन है । ईरानी 
पाधाण स्तम्भ स्वत त्र ने होकर 
वे भवनों का भार वहन करते हैं । 
इस प्रकार ईरानी स्तम्भ स्थापत्य 
के जग हैं। 

ईरानी स्तम्भ एक प्रस्तर स निभित 
न होकर तीन या अधिक जोडो से 
निर्भित हैं उन पर गाढा मोटा पीला 
रग चढ़ाया गया है । 


ईरानी स्तम्भ के ऊपरी भाग पर 
बण्टाकृति बनी रहती है । 


के सभी स्ठम्भो पर नी रेखाएँ 
उत्कीण हैं । 


१ मौय कला 'कला कला के लिए! इस 


सिद्धांत की समयक है। अशोक 
के स्तम्भ स्वत॒न स्मारक के रूप में 
खड़े हैं । 


मौयकालीन स्तम्भ स्वत-त्र रूप में 
प्रतिष्ठित हा अथवा भवनों के 
अनिन जज हो, कितु व एक 
प्रस्तर से बन हुए हैं। कला की 
हृष्टि से कलाकार की लगन और 
सनोयोग के परिणाम हैं। 

मोय फ्ला म स्तम्भ के ऊपरी भाग 
पर घण्टा है अथवा कमल की 
पसुडिया, इस पर विद्वानों मे मत 
भेद है । हैवेल पथा कुमार स्वामी 
ने मौय स्तम्भो के शिरोभाग पर 
घण्टे की अपेक्षा उल्टे कमल की 
पखुडियो के चित्र स्वीकार किए 
हैं। ईरानी तथा मोय घण्टा तथा 
कमल म॑ प्रस्तर पर कमल बहुत 
स्वाभाविक तथा मनमोहक रूप मे 
उत्कीष हुए हैं । 

मौय स्तम्भ बहुत अधिक सामा ये 
है, उन पर बोप' तो है, किन्तु 
नककाशो नही । 


जेपपपपपपपपपिाभ3हपभममहदहैईभउृा॒प--ज-+...त0ह 
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्ंचिनत+तत+त+त.ललल...ट.......त... 


५ ईरावी स्तम्भ के शोप भाग पर ५ भौय कला मे पथु मूर्तियाँ स्वाभा 


दो या चार पशुओं की पीठ सटी 
मूर्तियाँ बठी हुई हैं । इन मूलियी 
मे अइब मूत्तियाँ हैं अथवा अम्रान- 
वीय पशु प्रधान मूर्तियाँ हैं। भार 
तीय वृषभ का अभाव है । 


विदेशी कला केवल भौतिक सौ दय 
को ही जानती है। 


विक हैं, मूत्तियों को बठाने का ढंग 
समान है, इसके अतिरिक्त मौय 
स्तम्भ शीप क॑ सिंह के अयाल तथा 
उनके मुह बहुत कुछ मिलते 
जुलते हैं । 

इसके विपरीत भारतीय कला 
अपनी कल्पना वी उ मुक्त उडान से 


_| स्वर्गीय सौदय को वसुधा पर ही 
| उतारने म कृत सकल्प रहती है। 





इस प्रकार मौय कला तथा विदेशी कला के स्मारको म यद्यपि अन्तर है फिर 
भी यह्‌ सत्य है कि ईरानी और यूनानी कला परम्पराओ (जे छोटे ताड वक्ष दातों 
और ऐंटी रस्सी) को भी मौपकालीन वलात्मक झृतियो मं देखा जा सकता है। इसके 

“अंतारक्त हम यह वात भी विस्मृत नही कर देनी चाहिए कि. मग्रघ म॑ ताड वृक्षी 

की बहुतायत है जौर नीचे स ऊपर तक गाय दुमाकार स्तम्भ ताड वक्ष के आदश पर 
ही बनाय॑ गये हैं।!' यह भी सम्भव है कवि भौय फला फे इन स्तम्भ स्मारकों की प्रेरणा 
व पृष्ठभूमि मे बदिक यूप हो जो कि यज्ञ के स्मारक के रूप में स्थापित किये जाते 
थे! इसके अतिरिक्त भारतोय सस्कृति म घट से नियत फमल का प्रतोक के रूप मे 
प्रपोण अति प्राचीन है । यहो फल सोप स्तप्भों ले भी अकित हैं। इस स्त॒म्भों से 
पशुओं का बठाया जाना भो पश्रागवदिफ हो है। वदिक यज्ञों फो पशु बलि ने भी 
सम्भवत यहाँ प्रेरणा का काय क्या है। बोदो ने इह्ें यक्ष-यक्षिणी क रूप मे स्वीकार 
किया है। हैवेल न इनका अकन भारतीय आदश परम्परा एवं भावना क अनुरूप ही 
स्वीकार क्या है । 

मौय कला के इन स्मारक) क॑ अध्ययन क॑ अनन्तर हम इस निष्कप पर सहज 
ही पहुचते हैं कि मौय कला का प्रमिक कितु तेजो से विकास हुआ है । भजरा स्तम्त _ 
_लोरिपा मा दनगढ़ स्तम्भ, सारनाय का स्तम्भ ऋ्रमिक विकास के सूचक हैं / यह भी 
सभव है कि मोय काल की अशोक्षीय राजकीय कलाहृतियों के निर्माण म॑ विदेशी 
कलाकारों का सहयोग रहा हो किन्तु यक्ष-यक्षिणो फो मूतियों फा अकत सवया 
भारतीय कलाकार्रो की प्रतिभा का परिणाम है। इन मूत्तिया क आघार पर हम राहज 
ही इस निष्कप पर पहुच सकत हैं कि मौय-काल में भारतोष शिल्पों प्रस्तर रो 
झूतियों ओर नवनों के निर्माण में कुछल हो चुके थे ५ जिमर साहर ते ठीक ही लिखा 
है-- भश्ोक के राज्य फाद म महंसा बहनुत कौर वत्नन्तर ठाग्य गति से विकास 
ब्राप्त कृतियों की घ्रुणवा एवं अनुपम अवस्था से यह प्रत्यक्ष है कि शवाब्टियों पूव 
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भारतीय घार्मिकूकला की वेगवती धारा तीब्रगति से प्रयाहित हो रही थी । जिन 
,शिल्पियो ने साथी वे महाद स्तृप के अत्यन्त अलकृद तोरणा, भरह॒त के ध्वस्त तथा के अत्यन्त अलकुंठ तोरणा, भरह॒त के ध्वस्त तथा 
अमरावती और वोघंगया के मन्दिरों को निर्माण किया, उहोंने अत्यत बुशलतापूवक 
नये धम की विशिष्ट आवश्यकताओं और किम्बदस्तिया को प्रधानत अपनी परम्परा- 
गत कला चेष्टाओं मे आात्मसात्‌ कर पापाण पर उत्कीण (रूपान्तरित) कर लिया है ॥ 
7 भारतीय कला जो कि जझ्षतादियों से भारत म यत्र तन्न विभिन रूपो म जीवन 
श्वास ले रही यी, हंढ, महत्वाकाक्षी और कलाप्रेमी वमवपूण मौय सम्राटो के काल मे 
अपने पृूण विकास को प्राप्त कर लेती है । यह भी सच है कि मौपकाल से पूव भारतीय 
कला में काष्ठ का प्रयोग होता था, परिणामत शीघ्र नप्द हो जाए वाले काप्ठ के 
स्मारक आज उपलब्ध नही है। एक तथ्य यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन 
प्रागतिहासिक काल से ही भारतीय-सस्कृति समकालीन विश्व की सस्कृतियों से आंदान 
प्रदान करती रही थी इसलिए एक-दूसरे देश की सस्कृति-सम्यता-क्ला आदि का प्रभाव 
विभिन्न देशों की सस्कृतिएव कला भे सहज ही खोजा जा सकता है ।डा० डा० विश्येश्वरो 
प्रसाद सिंह ने इस तथ्य का बहुत ही प्रामाणिक विवेचन किया है । उनका कहना हैँ 
कि--“वसाढ मे पाई गई पख युक्त स्त्री भूति पर यूनानो और रोमन प्रभाव नहीं है, 
बल्कि सुमेरी प्रभाव मानना अधिक उपयुक्त होगा । प्राचीन सुमेरी मादरो के द्वार पर 
द्वारपाल के रूप मे काँसे या मिट्टी की वनी सिंह-मूर्ति प्रतिष्ठित का जाती थी । एक 
चतुभु जावार चौखठे (१००४००४) पर दठे हुए सिंह और उसके अयाल का चित्रण 
अशोक स्तम्भ के सिह शिरोभाग से भिन्न नहीं है । प्राचीन सुमर के 'इश्नुमा! 
नामक नगर राज्य के पूवे राज्यकाल (£0!7 0५7980० 9८॥०0) को एक बेलन के 
आकार वी मुहर पर हाथियो और गैडे का चित्र उत्कीण है, जो अशोक के समय की 
लोगश ऋषि गुहा (वरावर, गया) के प्रवेश द्वार पर उत्कीण हाथियों की याद दिलाता 
है। असीरिया की कला सुमेर ओर वेवीलोनिया की कला पर ही विकसित हुई । 
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करवा के अमर स्मारक साँची, भरदुत बुद्धगया का निर्माण हुआ है तपा शजियों 
वी दृष्टि से गाघार शी मयुरा श्नली अमरावती घली, तथा नागाजु नी कोंडा मे 
अनेक श्लियों का विकास हुआ है। इन पाँचो शत्ताश्लियों में शुक्ल एवं साववाहन 
राजा विशेष प्रसिद्ध हुए थक सेट ।76 काल (१5८ ई० पृ०--२० ई०) मे साँची, मरहुत 
बुद्धशया का विमाण एवं अलकरण हुआ तथा सनियां के विक्रास्त की हृथ्ठि से कुपाण 
सातवाहन युग (ई० से ३०० ई० तक) महत्वपूर्ण है । इन दोना युगा को कला में 
कुछ भौ।लक अतर है उस मौलिक बन्तर या मुल्यरुन हरिदत वेदाउकार के शब्दों 
में इस प्रकार द्रष्टब्य है--+ पहल काल मे बुद्ध की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं बनी, 
उाह सत्र चरण, छत्र पादुका घम चक्र आसन कमल या स्वस्तिक के सकेत से 
प्रकट क्रिया गया) कि तु दूसरे काल म इनकी सूर्तियाँ खुद बनने लगी । दुसरी 
विशेषता यह है कि भरहुत साँची नोर बुद्ध गया के कलाकारा का विपय यद्यपि 
बौद्ध है और उसका उहृंइ्प स्तूपो को अलक्षव करना है कि तु मूर्तियाँ घाभिक ते 
होकर यथायवादी प्राकृतिक और ऐशिियिक हैं। इनम घमतत्त्व की प्रधानता नहीं 
क्ितु लाक जीवन का सच्चा प्रतिविम्व है । यह कला बौद्ध धम से अमुप्राणिव नही 
प्रत्युत उस समय प्रचलित लोक कला का बौद्ध धम की आवश्यकताओं के अनुतार 
बदला हुआ हु है । 'भरहुत के रेलिज्ध (वेष्टनी)पर अकित जातक कहानियाँ चित्रपर्ट 
के समान हैं और सजीब कला की अनुपम नभिव्यक्ति हैं। आशय यह है कि इस युग 
की कला भारतीय कला के इतिहास मे महत्त्वपूण है । 

शुद्ध काल की कला के सम्व घ में विचार करते हुए उपाध्याय जी लिखते हैँ 
कि शुद्ध कला इस देश की सि घु सम्यता के बाद पहलो राष्ट्रीय करना थी। अतीक 
स्थिर हो गये रसात्मक सौ दय के मान स्थिर कर लिये गए अनायास नहीं, सबेत 
रूप से । सौदय आवेयवीय (अगागा का) न रहा / अगोक आालीन कला की प्रकृति 
कता छोड दी गई। यथाय के अनुररण से कलाव'त विरत हुआ । उसकी मूर्तियाँ 
वनिक ठिंगनी हाने लगा सामने से कुड चिपटी ।९ कोर कर सवतोभद्रिका मूर्ति बनाने 
की नपक्षा अधिकृतर मूियाँ उमारकर छ द परस्पर म कथा पसग में, अपधित 
शली भ रूपायित होने लगा। वयक्तितता सामाजिक्ता म॑ बदल गई | जातंक' आादि 
कथाएं पत्थरों पर उभर आइ “यक्ति उन कथाआ के जग बत गये । यक्ष यक्षिणियों 
की उभरी अकेली मूर्तियों के नोचे उनके निजी नाम लिखे होते पर भी वे अकेली से 
शुई, कथा परम्परा के अवयव थी । अंग अपनी तई रुचिरता नई गतिमानता, 
नई आकृति बुद्धि के साथ जो सम्पदा अशोक के बाद सृत्ति क्षेत्र में शुद्ध काल मे रूपा 
यित हुई वह सदिया अभ्रतिम रहा । * 


६ भाग्तोय सस्कृति का सक्षिप्त इतिहास पृ० १४७ 
* देखिये जिन्रफलक स्या १६ 
१ भारतीय बला और सस्कृति को मुसिका पृ० ८३ 
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मौर्योत्तर युग की इस कला म प्राघायेन मूर्तिया का, गुहा सादरो का तथा 
स्तुपो का निर्माण हुआ है इनके आधार पर ही इस युग की कला का मूल्याकन किया 
जा सकता है | भरहुत का प्रसिद्ध स्तुप जिसकी आधार शिला मौय युग मे ही पड चुकी 
थी, जो कि मौय युग की कला का एक उत्कृष्ट नमूता माना गया है, जिसके तोरणो 
और भरोखो के अवशेष जाज कलकत्ता म्यूजियम की शोभा वृद्धि कर रहे हैं, वह इस 
शुग युग की कला का आदश है।' उसके एक तोरण पर यह उत्कीण है कि यह स्तूप 
शुभोक राज्य मे बना था। साँची के प्राचीन स्तूप के अनेक अश भी इसी काल 
में बने । वहा के बडे स्तूप के दक्षिणी तोरण पर राजा सातकंणि का नाम उत्कोण है ।* 

बोध गया के मदर का अधिकाश भाग इस युग की कला का परिचायक है । 
बोध गया मदर के एक अहिच्छत पर राजा इद्धमित्र और ब्रह्ममितर की रानियो के 
नाम अक्ति हैं। थे दोना ही शु गो के साम त ये ॥ बुआ प्रस्तर के घेरे पर अक्ति 
इन नामों से ज्ञात होता है कि इ्ोने इस मा दर के निर्माण मे अपना योगदान 
किया था। इद्रमित्र एंव ब्रह्ममित्र का समय ईसा पूथ प्रथम शतक है । वाधगया 
मदर का निर्माण कब हुआ, यह प्रश्न विवादास्पद होते हुए भी शुद्ध काल की कृति 
के रुप मे प्रसिद्ध है। अनेक विद्वानों न भरहुत ओर साची का कलाइृति के आधार 
पर तुलना करते हुए समय निणय का सफल भ्रयास क्या है) विद्वानो का निणय 
है कि बोधगया मा दर की रेलिज्न पर उत्कीण दृश्य भरहुत के वाद के है पर साची 
से पहले के हैं। इसलिए, वोधगया की रेलिज्ञ वे अधिकतर भाग प्रथम सदी के 
पूर्वाद्ध में बनाये गए होगे | रेलिंग की रचना भरहुत और साँची की रेलियो के समान 
ही थी। खडे स्तम्मो मे तीव समानान्तर शूचिया पसाइ गई थी और इन पर पूण 
कमल या अध कमल के रूढात्मक चित उत्कीण किये गये थ। स्तम्भा के ऊपर उष्णोप 
थे। इन पर या स्तम्भो पर जातक दृश्य या यक्ष-यक्षिणिया की भूर्तिया उत्कीण की 
गई थी ।”* कर्तिधम महोदय क॑ जनुसार वतमान बोधगया माँदर और उसका 
शिखर कुपाण कालीन है ।/ उनके इस मत का आधार--क्रुपाण सम्राद हुविष्क का 
एक सिवका है जो कि मदर के बज्ञासन के समीप ही प्राप्त हुआ है। फाहियान के 
अनुसार भी बुद्ध के ज-मस्थान और बाविवृक्ष म मन्टिर थे । कितु फाहियान के कथन 
से यह जाशय क्दापि सिद्ध नही होता कि वहाँ पर आधुनिक शिखर युक्त मादिर 
खड़ा था। कुम्हरार के उत्खनन स प्राप्त मिट्टी की चोखट पर वोधगया मादिर का 
चित्र देखकर स्पूतर' महोदय ने उसे दूसरी या तीसरी शता दी का बताया है, क्न्ति 





१ साथी एवं भरहुत को फेला का विस्तार से विदेचन मौय युग 
स्तूपों के ध्रसग॒ में किया जा चुका हैं वहाँ देखिए । 3४ की हल लगा 
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३३० | भारतीय कला एवं सस्दृति 


बरुआ महोदय इस चित को सकली उद्घोधित करते हैं । थनेक विद्वनों के मतो वा 
पयलोचन करने क पश्चात्‌ डा० वि घ्येश्वरीभ्रभाद सिंह ने लिया है वि-- 

#कुृपाण काल मे दी यह शिखर युक्त मदर बना, इसका बोई प्रमाण प्राप्त 
नही है / इस समय तक वोधियृक्ष 4 समीप वच्चासन पर साधारण चत्य मा दर ही 
बना था ओर इसको रलिग हा अधिक श्रमुस थी । बोब गय्रा मर की रेलिड्र के 
छप्पीप का बाहरी भाग रसल पुष्प से जलइत है। पर अदर से देखे जाते वाल 
सांग मर विचित्र अकार के लाक्षणिक दृश्य उत्तीय हैं । पहल बताया जा चुका है 
कि सातवी सदी मे या इसस पहले ही बोध गया का शिखर युक्त मदर बन चुका 
था और पुरानी रेलिज्ल को बढाया गया था। ठोस पत्थरों (07476 5807०) का 
पैरा बताया गया था जिसम पुरानी रेलिज्र के बलुआ पत्थर के स्तम्भ भौर मूरी 
नी मिला लिये गये थे ।१ 

> डे बाज की शिल्पक्‍ला की हृष्टि ते बोधयया मंदिर की वेध्टन वेदि _ मदिदिर की वेध्टन वेदि 

उालो पर उत्कीण चित्र द्रष्टय हैं। इस मदर पर सूय का विन-भा्मिक सहिष्णना 
का सूचक है। धूप का रथ चार घोडो वाला कितु रथ एक पहिये वाला है। रथ 
पर थासीव सूय के पीछे चक उत्कीण है । सूथ के दोनो यार एक एक धनुपधारी 
भारी मूर्ति है समवत वे उपा भर श्रत्यूपा हैं । यह चित्र यूय के द्वारा भें धकार 
पक्षीम फ़क्तियों के विनाश का सूचक है 

बोधगया के माँ दर पर उत्कीण अनाथपिडक् का जतबन खरीदने का चित्र 
भरहुत की अपेक्षा सक्षिप्त है जो कि इस बात का सुचक है वि वीधगया प्र दि३ के... 
_ रेति'्रु रचना काल मे जन-सामा ये जातक कथाओं से परिचित हो चुका था 8 रचना काल मे जन-सामा-य जातक कथाशो से परिचित बविए. 
परहूंत की भाति विस्तार का आवश्यक बही-धी । बोधयपा भादिर की वेप्टन 
बदिया पर प्रिभिन्न राशियों के चित्र उत्कीण हैं प्रत्यं+ राशि अपने नामानुछप नाव 
बाघर चित्रा सं युक्त है। ज्योतिष प्रश्रिद्ध बताइस तदाय भी अकित हें" आचीन 
पत्थर की वेष्टन वेटिका पर अश्व मृग तथा बौद्ध दवी श्रीमां का चित्र भी उल्कीण 
है ।' मां देवी के चरण कमल परस्पर सटे हुए हैं। जानु भूमि सदुछ ऊपर है। दाम 
हस्त विवसित +प्तलत बालिका को धारण क्यर हुए है। हावियां से अभिषिक्त देवी 
मूतिया भी उत्फोण है जो कि हिंदू गज लक्मी की प्रतिकृति है। वीदगया के 
मादिर की कला के दश्य सक्षिप्त हैं, अब साटकीय हैं॥ कहानी कहने के कौशल से 
अधिक पात्रो वी भाव भरिमा पर और कहानी की नाटवीय भावना की अभिव्यक्ति 
पर ध्यान दिया यया है । कलात्मक हेब्टिक्रोेश से यह भरहूत की बजा स॒ प्रगति 
शीद बदन है। " 
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प्राचान भारतीय कला | १३१ 


बोध गया के भाददर के वेष्टन वेदिका स्तम्भा पर यक्षिणी मूर्वियाँ उप्कीण हैं ।* 
परत्तभजिका, पुष्पभजिका के चित्र भी जवित हैं। शालभजिका ज्ीडा के चित्रा को 
खकर पूंगल महोदय ने लिखा है कि-- 

“ब्रह एक अत्यात रोचक बात है कि इस तरह की ज्रीडाएँ पूर्वी भारत की 
वेशेपता रही है । इस तरह वा जीडाएँ बौद्ध साहित्य म उल्लिखित शात्भजिका 
उत्तव से मिलती जुलती है। स्पष्टठया मगण ओर उसके पडोरी प्रान्त जो बोद घम 
के त्रीडा स्थल रह है इनका ज म-स्थान हागे ।//* 

बोधगया के रंलिंग स्तम्भ पर जादमकद वी यक्षिणी का उल्लेख क्ये बिना 
यह वणन अपूण ही रह जायगा। यक्षिणी के दाहिने पर के निकट बठा हुजा यक्ष, 
यक्षिणी वो वृत्र के ऊपर चढने के लिए सहारा द॑ रहा है जोर यक्षिणी वृक्ष की डाल 
की पक्डकर ऊपर घटने के लिए प्रयत्नशील है ।' बोधगया के रेलिंग पर द्ारीरिक 
सौदय क चित्रण के साथ ही शिल्पियो ने जीवन के प्रेममय मिथुनों का भी सुन्दर 
अकन किया है। ये युगल परस्पर प्रेमालिगन करते हुए जकित हैं। बोध गया की 
नारी मृत्तिया और प्रेमाल्नाप के हश्य पूणत प्रणय याप्रार तथा विल्ासिता के मूचक 
हैं । वास्तविक जीवन का यह यथाथ चित्रण सु ग कलाका रो की अपनी विशेषता है । 
शुगर कलावारो द्वारा बोबगया की रेलिग पर अकित नारी ओर वृक्षो के चित्रा को 
7खकर हैवेल महोदय ने लिखा है कि यहाँ पर जस्ती ताजगी, कोमलता, शिल्प घातुय 
और अलइृत सौदय की अभिव्यजना हुई, वह पाश्चात्य कला म जसभव है ।॥ 

हि 2:22274: 2 मन गकालीन कला के अनैक घ्व सावशेपा की भाप्ति बिहार मं हुई है) लौरिया 
से जाधा मीन दक्षिण की अर्रि रु दनगढ़ का भरतावशेष है । यहा छोटे मोठे अनेक 
दीले हैं, जिनकी सुदाई से ३/ ५४” ऊँचो इटो को दीवार का पता चला है। इस गोल 
दीवार का व्यास २०८ फीट है। इस दीवाल के निक्द ही थनेक मिट्टी की बनी 
मूर्तिया तथा मनके और ताबे # सिक्के मिले हैं, जिनम कुपाण सम्राट हुविष्क का 
एक सिवका भी मिला है। इस सिय्के क द्वारा यह प्रमाणित है कि यह स्मारक ई० 
पू० प्रथम द्वितीय शतक का है। टीले क निचले भाग के उत्खनन पर एक तारा के 
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१३२ | भारतीय कला और सस्क्ृति 


आकार का भवन भी मिला है। अनेक कोण वाले इस भवन की मुख्य चार भुजायें 
थी और प्रत्यर' १०४ फीद लम्बी थी ।_न हनगट-स्तुप के प्रॉक महल चवबूतरे हैं। 
इनम बई पर प्रदक्षिणा पथ भी बने हैं। सयसे नीचे का चबूतरा ३२ फीट चौडा है 


और सबसे ऊपर का १४ पीट चोडा । यह शुण्डाकार स्तूप पूव एथिया का प्राचीन 


तम आदश है । 

च्‌ गकालीन अनेक भुहा मब्दिर उड़ीसा, और महाराष्ट्र मं भी मिलते हैं। 
उडीसा म इह्टे “गुम्फा! तथा महाराष्ट्र मे इन्हे लेण कहते हैं। पवतो को काटकर 
कमरे, विहार, मठ तथा चत्य निर्माण की कला यद्यपि प्राचीन है. कितु भारत म 
मौयकाल तथा उसके अन तर ही इस दिश्ञा म विशेष प्रगति होती है । बाहर से देखने 
पर ये पवत लगते हैं, क्ततु द्वार से भीतर जाने पर विशाल भवन का आनद इन 
ग्रुकाओं विहारा और मठा मे मिलता है। उड़ीसा के ये गुहा भादर जनो के हैं। 
न शक न 24942 इनमे हाथी भूफा सबमे प्रसिद्ध है वही क्लिग चक्रवर्ती खारबेल का. सुप्रसिद्ध 
शिलालेख पाया गया है। हावीगुम्फा के अतिरिक्त मचापुरी गुम्फा, रानी गुम्फा गणेश 
भुम्फा जय विजय भ्ुम्फा अलकापुरी गुम्फा आदि ओर भी कितने ही गुहा मदर 
उडीसा में पाय भये हैं। मचापुरी गुम्फा म खारवेब की रानी का तथा राजा वक़देव 
का लेख पाया गया है । यह सभवत खारवेल का कोई वज था ।' ' इन गुफाओ के 
सम्बंध मे जवियो के यहाँ लिखित वणन तथा मृतियों (स्टेच्यूज) क॑ रूप म॑ रिकाइस 
गुफाओं म॑ मिलते हैं। इन गुफाओ को दो वर्गों में बाँदा जा सकता है । ख दगिरि पर 
अनस गुफा उदयगिरि पर रानी गुफा, गणेश गुफा, जय विजय हाथी गुफा, मचागिरि 
गुफा है। हाथी गुफा तथा भचापुरी गुफा की जपनो एक विशेपता यह है कि इनका 
लिसित वणने भी इनम मिलता है। १० भगवान साल इद्वाजी के अनुसार यह लेख 
मौय युग क॑ १६० वें वप अर्थात्‌ १५७ ई० पू० के लगभग लिखा गया होगा। मचापुरी 
गुफा क प्रारम्भिक लेखका ने इसे वबुष्ठ या पातालपुरी कहा था। इसकी दो मजिल 
हैं। नीच को मजिल म स्तम्भ युक्त बरामदा कमरो सहित है ॥ ऊपर वी मजिल की 
रूपरेखा यही है कि तु कोई कमरा नही है । ऊपर की मजिल म॑ खारवेल की रानी 
के लेख जक्ति हैं। नीचे पी मजिल म लघु लेख हैं जिम लिखा गया है कि मुख्य 
एवं बगल के कमरे खारवेल के परवर्त्ती वन्रदेव के द्वारा बनवाय गय हैं । हाथी गुफा 
क पश्चात्‌ प्राचानतम गुफा सचापुरी गुफा ही है। यहा की कला निम्त कोटि की है 
पर प्लास्टिक कला की दृष्टि से भरदृत से श्रेष्ठ है । यहाँ की कला का विकास पहले 
एवं स्वतत्र रूप म हुआ था । 

अनन्त गुफा एक मजिल वी है, क्तु मचापुरी के समान ही है। द्वार मार्यों 
पर बनहत महरादें हैं। एक चित्र म तक्ष्मी कमल पर खडी हैं दोनों ओर हायी हैं। 
दूसरे स्थान पर सूय देवता का चार घोडे वाला रथ है। चाद्ध एवं तारे भी बने हू। 


१ भारतीय सस्हृति और उसका इतिहास, पृ० ३०६ 


प्राचीन भारतीय कला | ६३३ 


तीसरे म हाथी, चौथे म वूल है। अयन प्रायना को मुद्र। अकित है। महरावा के 
सामने का भाग भी अलइृत है इन पर पशु-पक्षी तान शिर वाले साप तथा उडत हुए 
ग धव बने हू । इस गुफा का रचना काल ई० पू० प्रथम शतक के मध्य है । 

नी गुफा उडोसा की गुफाओं म्‌ सर्वाधिक अलकृत है । यह दो मजिल कौ 
है। दोनो के साथ एक एक बरामदा है। नीचे वो मजिल ४३ फीट लम्दी है । उसमे 
तीन कमरे हैं। ऊपर वी मजिल २० फीट लम्बी है, ४ कमर हू। कमरों म जन 
कथाएं भक्ति हू । दोतो मजिलो की शली म महाद्‌ अन्तर है। आाऊतिया स्वाभाविक 
मुद्रा मे हैं, वे तेजपूण एवं प्रभावात्मक हैं। नीचे बी मजिल वी कला निम्न स्तर की 
है। चित्र भद्दे एवं प्रारम्भिक प्रतोत हांते हैं ॥ शिर क चित्र ठीऊ नही हुँ। इस समय 
प्लास्टिक कला अपने प्रारम्भिक चरण मे थी, बत ये रचनायें उत्हृप्ट काटि को नही 
हैं। मचापुरी की तरह यहाँ भी दोनो मजिल विभिन्न काल म बनी है। इस गुफा पर 
पश्चिमोत्तर भारत वी कला का प्रभाव है। एक स्थात पर यवन विजेता का चित्र 
है। शेर का चित्र भी पदिचमी एशिया की परम्परानुसार बना है। नीचे की मजिल 
में रक्षका के चित भारतीय परम्परानुरूप हैं। इसकी ऊपरी मजिल को कजा तथा 
पा के जन स्मारको की है कला का साहश्य विचारणीय है जहाँ कि इस समय 
पश्चिमोत्तर की कला विकसित हो रही थी । 

गणश गुफा म दो कमरे हैं। इस गुफा फी कला तथा अलकरण रानी गुफा 
की तुलना मे हैय कोटि का हैं । जय विजय गुफा की कला भी साथारण ही है । इसी 
प्रकार अल़कापुरी गुफा की कला भी श्रेष्ठ नहा है। सरगुजा जिल म रामगढ़ की 
पहाडियो मे जोगोमारा गुफा है । इस गुफा की दीवारें स्टक्‍्चरल तथा राकक्ट दोना 
ही प्रकार से 7८५०० के द्वारा अलकृत है। इस गुफा म प्रयुक्त रग उड चुका है, इसम 
स्थान स्थान पर धब्बे पडे हुए हैं, कितु पक्तिया अवश्य शप है। अकुशल कलाकारा 
ने इन पर दुबारा चित्रकारा करने का असफल प्रयत्न कया है। इस पर मगर 
राक्षस घोड़े, रथ तथा अनक प्रकार की बआाकृतियाँ भा बक्ति हैं। डा० ब्लाख ने 
इस गुफा को ई० पू० कृतीय शतक की रचना माना है, कितु यह रचना ई० पू० 
प्रथम शतक की है। सत्यकेतु विद्यालकार इसे वरुण दवता का मा दर मानते हैं। 
च़्त्प 

च्‌य शद ची धातु से निप्पल है जिसका अथ चयन करना है इमी घातु से 
चित्य शाद भी बना है जिसका अथ है वेदा | कु कुझ समय क पद्चात्‌ इसका 
अथ महाव॒ व्यक्तियों के स्मारक क रूप में रूपान्तरित हुआ है। चत्य का सम् घ 
प्रारम्भ में शव समाधि से रहा हे । एशिया माइनर के दक्षिणी समुद्रतट पर लीडिया 
के पिनारा और न थस मे जो पापाणमय शव-समाधियाँ बनी हैं, वे भारताय पैत्पो से 
बहुत मिलती ह्‌।' कितु जाजकल इस शब्द का जथ परिवर्तित हो चुका है। आाज 
यह सधबद्ध पूजा गृह के लिए है जिसम प्रतीक सस्‍्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा आदि की 
प्रतिष्ठा होती है । ये मध्य म स्तम्मो की दो पक्तिया स विभक्त रहते हू। इस चत्य मं 
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गनगृह, मध्य में ठोस स्तूप आदि भी रहूत हैं । यह सम्पूर्ण उत्य एप प्रास्ार का रूप 
से लेता है जो हि पकता की चट्टानों शो काटकर बनाया जाता है पारी या इटा से 
भी इसया तिमणि द्वाता है । जधिकांर पयता में या घत्प गोत 5म्बा ऊँची सुरंग वी 
समान हात हैं। रूप बे चारा ओर प्रटतिषा भूमि द्वातः पा । प्रापरीन विद्वार बोर 
चत्पा में भाजा 4 अतिरिक्त बही मूतियाँ उद्धे है । 

पत्तियां में चत्य निर्माण इ० पर० पष्ठ शतयः' में होता था। पत्तियां से ई० (० 
तृतीय शतऊ में यह परम्परा भारत मे जाइ। इसी वे अनु््षप मोययाल से बराबर 
पहाडिया (विहार) पर पत्य-ूद्वा या निर्माण हुना है । गथा।व वालीय चत्म गृद्द सघु 
और सादे होत थ॑ फ्ितु फभी वभी बाहर की जार उह अलइत नी वर दिया 
जाता था। 

पश्चिमी भारत वी सुदरतम घत्य भाजा बाडान प्रीत्तसोरा, अजता 
बिंदसा, नारिक और वार्सी में हैं। सामा य रूप त इन सभी पत्या री रचना पल्ी 
समान है । इन पत्या मे फार्ती चत्य सुदरतम तथा सव्नेप्ठ है। यह वार्ती चत्य 
सबसे बडा संवर्धित सुरक्षित तथा पूण विवर्सित शली वा है। इसका हाल १२४ 
फीट ३ इच लम्गा ४८ फीट ३ इच थोडा है । ४८० के पास चत््य के कक्षा 
7२४४० और गररी वे मध्य म एवं ही शैली वे ३७ स्तम्भ खड़े है जा वि' गुम्बद 
27००० वी गोलाई ने चित्र रहित और अष्टयोणीय आउति के हैं । शेप १५ सम्मे हाल 
या वक्ष के दोनो और सतह मे मोट सिर पर सण्डाइति बाल तथा चोटी पर धुटने 
ढके हुए हाथी व रो वे चित्रा स सुसज्जित हैं जिन पर सवार बठ हैं या पात मे खडे 
हुए है। इस चित्रा क ऊपर ४५ पीट ऊचा गुम्ब” है जा अधगालाकार छत पर बनाया 
गया है | $0वी/ बे नीच नर्से उभरी हुई है जो प्रस्तर म॑ उत्तीण व होउर लकड़ी 
की बनी हैं । 

बडे घेरे (87502) के अत मे गुम्बज ४४ए॥ समाप्त हो जाता है. तथा 
वहा पर गुस्बज वी अधंगोलाइति है। उसके नीचे एक सूप है जो कि प्रसिद्ध 
स्‍्तूपो जसी जाऊति का है जिस पर एक लवडी को छतरी बनी है । हाल के दरवाजे 
पर एक एक काष्ठ का पर्दा है जो कि तीन दरवाजा के बाद है तथा एक रास्ता हॉल 
की जोर जाता है । श्वप दो माग गलेरी की जोर जाते हैं। यह पर्दा खम्बे (4॥85) 
की छत तब ऊचा है तथा सुला हुआ भाग धोडे के खुर जसी नाहइृति का खिंडवी से 
आवृत्त है। भगवतशरण उपाध्याय ने इस गवाक्ष को पीपलपत्र वी जाइतिं वा माना 
है । इस गवाक्ष के द्वारा ही हाल मे प्रकाश पहुचता है तथा स्वूप य 7४६४७ दीनो पर 
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बच्छा प्रकाश है किन्तु गलेरी म जपेलाइत बघेरा है। हाल रे मुरत्र दार वे समश 
एक घबरसाती (?०८०॥) बनी हुई है जो १५ फाट लम्बी ४5 फीट ऊँचा है । उपकी 
चौटाइ भी ऊँचाइ के बराबर है तथा दा पक्तियाँ (7775) अप्टकाणाइ ति स्तम्नां से 
निर्मित हैं। इसक बीच म॑ एक प्रस्तर वी शिला है जिसम लक्डा जी उत्लीण चहरें हैँ 
जो कि मुख्य द्वार के फमाद (4८७००) तक लम्बी चली गई हैं ।' 

यह सु दरतम चत्य गृह लगनग ई७ धू० प्रथम टातक या है। इसवा निर्माण 
काय शायद अशोक क काल म ही प्रारम्भ हो गया था। बाज नी दस चत्य का 
भष्टकोणाकृति स्तम्भ शेष है। यह स्तम्भ जाकृति म बशाक के, इरानी क्लास 
प्रभावित स्तम्भो स मिलता है। सामने पहले मण्डप युक्त तोन द्वारी थी | हाल भ 
खुलन वाला मध्यद्वार सघ के सदस्या के लिए था और शैप दाना गृहस्थ उपासका के 
लिए थे, जिसस व वायें द्वार से प्रवेश कर वगर मघ के काय म विघ्न डाल चत्य, 
स्तूप या प्रतीक वी प्रदक्षिणा कर दान द्वार से बाहुर निकल जाय । दस प्रकार के 
तान द्वार प्राय सभी चत्य गृहो मं दोते थे ।/ 

दक्षिण के गुहा चत्या म भाजा को चत्य प्राचीनतम है | यह चत्य एक ठांस 
घट्टान को खाखला कर वनाया गया ६, झुक अकार का हाव है । इस हाल की 
दौवारो क पास क्ठपहलू सम्भो की पतक्तिया हैं जिन पर टटी शहतीरें सघी हुई है । 
हाव वे अन्तिम भाग मे एक स्तूप है वह भी चट्टान को काट छाँट कर बनाया 
गया है । 

भाजा फोडाने के हाल ६० फीट लम्ब हैं, अजाता क प्रारम्भिक हाल ६६ 
फीट, नासिक क॑ ४५ फीट सम्ब हैं ॥ भाजा काडान पीतलखोरा अजता म द्वार पर 
पर्दा लकडी वा है । जजता क॑ हाल क स्तम्भो पर बोइ चित्रकारी नहों है नीचे का 
जाघार स्थल भी नही है. पीतलखोरा की तरह यहाँ भी किनारे का जार की छत 
अलझत *, ऊपर लकडी का प्रयोग नहा है। सत्यकतु विद्यावकार इनके सम्बंध में 
लिखते हैं कि, ' महाराष्ट्र के गुहा मादरा मे जजता का गुफाएं सवस प्रसिद्ध और 
प्राचीन हैं। इनमे नो गुहा नम्बर १० सबसे पुरानी समभी जाती है। अज ता वे' 
ये गुहार्मा दर भारतीय वास्तुक॒तता और चित्रकला क॑ अनुपम उदाहरण हैं। पहाडा को 
काटकर बनाएं गए विशाल गुहा मा दरा की दीवारा पर इतने सुदर रगोन वित्र बनाए 
गए हैं कि हजारा साल बात जान पर नी वे अपने जाक्पण म जरा भी कम नही हुए। 
अजता की इन प्रसिद्ध गुफाआं का निर्माण इसी काल म प्रारम्भ हुजा था ।' " समय 
की दृष्टि से इन च॒त्य गुफाजा का सर जान माशल ने क्रम निघारित किया हूं । उनके 
अनुसार सबस प्राचीन भाजा, कोडाने पीपलखारा, अजन्ता वी दसवी गुफा है। इनवेः 
वाट बेंदसा का चत्य बना | इसक वाद अजन्ता की नवम गुफा नासिक वा चत्प नौर 
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सबसे अन्त म॑ कार्ली का चत्य वना है। नासिक क॑ चैत्य का समय वही है जो उसके 
समीपश्थ विहार का हैं। यद्द विहार जा प्र नरेश कृष्ण के समय द्वितीय दनी ई० पू० 
के प्रारम्भ मे बनाया गया था| यहा की चार प्राचीनतम गुफाए ततीय शतक ई० ६० 
के कबन्त रो ह॑चदसा की द्वितीय शती 5० पृ० का है नासिक वी ई० पू० १६० 
तथा वार्ली की गुफा ८० ई० पु० की है। कार्ली के एक लेस के अनुसाद इसे वजयन्ती 
के सेठ भृतपाल ने बनवाया था। यह क्षतप नह॒प्राल के दामाद उपवदात का सम 
कालीन था। नासिक के एक गुहा मदर म एक लेस के अनुसार वह सातवाहन कुल 
के राजा कण्ड के समय उसके महावात्र ने बतवाया था । राजा कप्ह साववाहन बहा 
व॑ प्रतिष्ठाता सिमुक का भाई था । इसका काल ई० पू० तत्तीय शतक है। तासिक के 
चत्य मद्वारमाग कमल की डिजायन द्वारपालो की आकृति आदि साँची के तोरण की 
समकालीनता को सूचित करते हैं। सम्मवत नाप्तिक के चत्य भरहुत क एक श्वठा दी 
बाद क॑ हैं। फगु सन आदि ने नासिक के चत्य का ई० घु० प्रथम शतक या माना है, 
जवकि सत्यकेतु विद्यावकार इसक्ता समय इ० पू० ततीय शतक मानते हैं । 


इसी काल वा रामग्रढ मं सोताबेंगा नामक स्थान पर एक गुहां मौदिर प्राप्त 
हुआ है । इस गुहा मा दर को सत्यकेतु विद्यालकार प्रेक्षागार मानते हैं क्यौकि / उसकी 
दीवार पर किसी रसिव कवि का एफ्रे छाद खुदा हुआ है। इस काल में अय्य अनैक 
स्थानों पर णुह् मा दर प्राप्त हुए हैं जो कि तात्तालिक क्‍ला की चिशेपता के 
परिचायक है । 


जिहर 


स्तूप और चत्य गृह की भात्ति विहार भी बौद्ध जीवन के प्रधान अग थे । 
वास्तुकला की हृष्टि से परस्पर सम्बद्ध होते हुए भी ताना की अप्रनी अपनी विगेषताएँ" 
थी । विहार वह स्थान था, जहां बौद्ध सघ रहता था। दूसरे प्ब्टो में विद्वार एव 
मठ था, जहाँ एक आवधाय का अपना जनुगासन चला करता घा। प्राय बौद्ध चत्यो 
कौर बौद्ध तीयोँ के साथ विहार अवश्य रहते थे | इसोलिए नासिक, अजन्ता और 
बेदसा नादि स्थानों पर विह्वार बन हुए थ। बुम्हरार के उत्पनत सो बनेक ऐुग 
कालीन विह्यरों कु अवशेष उपलाव हुए हैं। श्वॉविद्वर प्रासम्भा बद्वार प्रारम्भिक अवस्था के सूचक 
हैं जबकि कुयाप वालीन विहार विकसित अवस्था के सूचक हैं। कुधाण कान्ीन 
विह्ारा क मध्य म एक चतुनु जाकार बाँगन हांता था जोर तीनों और कीठरियां की 
पक्ति रहती घी जिसद' समत एक वरामटा द्वाता था । सामायत सभी कोठरियाँ 
छादी दह्ठी ५ क्िसु कोव पर हियित कोठरों का आवार उुछ बडा (१५2८ ८ ६ ) 
होता था। एक जय विहार ना कुम्हरार की खुदाई म मिला है जियम १४ छांटे 
कमर हैं जौर इनक सम्मुख चार बडे हाल हैं दिद्ध दो छोट छांटे कमर अउ्य करत 
हैं। दाता थे सामत एक उम्दा, रिलु सझुचित खुडा वसमता दै। ये हंस बोर 
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कुषाण कालीन भवन पक्कों इटो से निर्मित हैं। इनसे सलग्न नालियाँ खडजे इटो से 
निर्मेतींव 

ईभा_पूव प्रथम द्विताय शवक के भरतत के एक जघवचित्र मं श्रावस्ती के- 
जेतवन के विहार मे भिश्वुओ का अकन है। फाह्यान ने इसा विहार को भाठ सो वष 
पश्चाव्‌ देखा था। फाह्यान के समय म इस विहार का परिवधन पर्याप्त माथा मे हो 
चुका था, इसके भवन सात आठ मजिल तक थे । 

नासिक का गौतमी विह्यर हीनयान सम्प्रदाय का था। यह पदत को काटकर 
निर्मित है। भाज भी उसी रूप म यह खडा है। यह विहार काले के चत्यग्रह वा 
समकालीन है। प्रासिक के विहार मे भिक्षुओं क रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बने 
हुए हैँ। इस विहार मे एक बड़ा उमरा ४६ फाोट लम्बा और ४१ फीट चौडा है । 
कमरे मे दीवारा से लगा हुई तीन ओर प्रस्तर की वेंचें हैं। हॉल का द्वार एक बरामदे 
में होकर था। बरामदे के सम्मुफ़ ६ स्तम्भ हैं किन्तु इन पर काले की भाँति दव 
मिथुन, गज वपभ, सिह आदि के चित्र नही है 

इसी के मिकट ही नहपान विहार ईसा पूव प्रथम गातक का है। इस विहार 
के स्तम्भ विकोण आवार और धट पर स्थित हैं। इनके शीप घण्टाकइुृति के हैं। ऊपर 
पिरामिड है जिस पर वृषभ आछूढ़ है । ये वपभ विल्कुल कार्चे चत्यगृह के समान हैं। 
वसा का पवत को काठकर बनाया गया विहार भी प्राचोन है, सम्भवत् ई० पु० 
द्वितीय शतक का । इसकी छत युम्बदाकार है। चैप्य के सवत प्रदक्षिणा भूमि है, 
कोठरियो के द्वार चत्यग्रृहू म मिकलते हैं। 

भाजा का पवतीौय विहार इन विहारो म श्रेष्ठ, दशनीय तथा प्रधान है। 
यह प्राचीनतम भी है। इसकी स्थिति पुना क निकट है। इसकी मूति सम्पत्ति 
बअभित है। इस विहार की रूपरखा सामा य हे--वाहर बरामदा, उसके पीछे दो 
हार बाली एक भित्ति, ऊपर चत्य गवाश | भीतर की ओर एक बडा हाल-- जिधमे 
भिशुओ के रहने के लिए दोनो ओर कोठरियाँ बनी हुई हैं। ऊपर की और पवद को 
काट+र छत का आकार पोपे के' समान वना दिया गया है । इस विहार की दीवारो 
तथा स्त॒म्भो में अनेक मूर्तिया उत्कीण हैं, हॉल के अन्दर रक्षको के चित्र तथा अन्य 
अनेक प्रकार के दृश्य अड्धित हैं। इस विहार की मूर्तियाँ हश्य आदि सभी सजीव 
तथा अनुपम हैं। इंद्र, सूय आदि के उभार लिये हुए अद्धून आकपक है ।* नदसुर, 
पीतलखोरा के विद्वार भी इसी प्रकार के हैं उनक द्वार या स्तम्मा पर लक्ष्मी के चित्र 
हैं कुद भुझे हुए पशुओं के चित्र भी वहाँ देखे जा सकते हैं । 

बौद्ध विहारो का वणन करते हुए चीना यात्रियों ने इह बनेक मजिल वा 
बताया है | आध्यान १4 ले गाए होते तथा हे नसाग दोनो ने ही लिखा है कि विहार छ छ आद आठ 
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बट्टी तक बनते चल गये थे । विहार मठ के रूप मे भिक्षुना के आवास तो ये ही साथ 
ही उनके लिए विद्यालय का काय भी करत 4 ।' नाथदा विहार का वणन करते 
हुए चीनी यात्री ह्ुनसाग ने लिखा है,  भिशुआं का प्रत्यक आवास (विहार) चार 
सजिला था। सघ के द्वाल के स्तम्भा पर दव मूतियाँ बनी थी ओर उसकी छत्रियां मं 
इद्ध धनुप॑ के सातो रग विद्यमान थे। सवन्र अधचित्र उत्कीण थे और चौखेटा वा 
सौदय नकथनोय था । भीतर के रंग परस्पर मिलकर अनेक अय रंग उत्तन्न करत 
थें जिससे विहार का सौ तय सहंख्तगुता बढ जाता था ।/१ 
मूतियाँ एवं मिट्टी के खिलौने 
गुग कालीन कला का परिचय मिट्टी की वनी मूर्तियों क द्वारा भी मिलता 
है। थ मिट्टी की मुतियाँ खिलौने (72००४) कहलाते हैं । जान लक 
सम्बाध म लिखते है कि ये मिट्टी क सिलौने मनुष्य जौर पगु्जा की भाकतियों के हैं 
घ या तो गोलाकार ह अयवा विभिन्न छोटी-मोटी मुद्राओ के चित्र हैं । 
छांटे छीट पु और मानवादति मूर्तियों और खिलौना के अध्ययन से भारतीय 
शिल्पव ला का चात प्राप्त किया जा सकता है। मोय युग के ये खिलौने भद्दे और 
प्रारश्निक जुव॒स्था के सूचक हैं। ट्वितीय एवं प्रथम "तक ई० पुृ० इस कला भे महत्त्व 
पृण उनति होती है। ईसवी सब्‌ क ध्रारम्भ स जाग टेरासोटा प्रस्तरों की अलकइति से 
किसी प्रकार कम नही है । पर इस समय मिट्टी पर मुद्रा स अकत विया जाता था । 
टराकीटा की_सृपरखां डिजायन जाभूपणा में भी अपनाई गई रत टे्‌राकीटा 
भीड़ स्पान हे प्राप्त हुए हैँ इसम मिद्ठो वा गोलाकार जलइत तमगा (04००शी।०यं 
ब्राप्त हुआ है । इस पर दोना जोर एक ही हाय उत्फाण है । ऊपर की भोर दो मनुष्य 
कु दस रह हैं नीच चार घाड़ा वा एक रथ सारदी और रथी व साथ चित्रित है । 
महू रांची के तारण का अनदृति का सवथा प्रतिति है।' बुल्दू के गुडता स्थान 
से तब का लोटा प्राप्त हुजा है लाट थ चारा जोर चित्र बन है! 0 ०0000 ६४० 
$3प6 486 ऊए णी एल (०250 ाल्टएणा०म 5 धी९ ००ए9एल णेड गिग्य 
ठण्खपाव पघ कण ₹_.विद्वर मे बुत्नादी 
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बाग से एक खड़ी नारी की सूर्ति मिली है, जिसका मुख मण्डल गोल, वामहस्त 
कटि पर और दक्षिण हस्त नोच लट॒क' रहा हू । मस्तवा पर फोता वधा है जाभूषणों 
मे करधनी और वाजूब द प्रधान है। वसाढ (वशालोी) म एक पसयुक्त खडी तारी 
प्रतिमा मिली है। हाथ म॑ कमल तथा नाइत्या क्षीण तथा लम्बी है। पटना भे एक 
गोलाकार मिट्टी क ठौकरे पर सूय मूर्ति उत्तीण मिली है । यही पर एवं फण युक्त 
नागदवी का सिर भी मिला है। इसी प्रकार एक दम्पत्ति की मिथुन मूतति भी प्राप्त हुईं 
है यह दम्पत्ति वी मिथुन मूरति सुदरतम एवं आकपक है। पुरुप के वामभाग मे स्त्री 
खडी है। पुरुष वा एक हाथ स्त्री के जालियन को जातुर है, मुख स्त्री वी ओर भव 
नत है। स्त्री के वक्षस्थल उनरे हुए, कमर क्षीण ओर शरीर मे लचक हे । 
गाधघार शली 
चुपएण कालीन बला के इत्तिहल ताल उवोन कल शलिफो का उदय हुआ। 
कुपाण राजा कनिष्क महायानी बौद्ध धम का जनुयायी था | इस महायानी शा ने 
कला के खेत में एक जभूतपूव देन दी है | कुपाण काल स पूव भगवान बुद्ध की भूतिया 
फै निर्माण का काई उदाहरण नहीं मिलता है। इस काल तऊ प्रतीजा के माध्यम स॑ 
बुद्ध का स्मरण किया जाता था। क्रितु कुपाण कालीवय राजाओो को छत छाया मे 
गा घार कला शोजा का पर्याप्त विकास हुआ । गा धार प्रदेश म श्रीक (यवन) कजडारा 
ने जिस शली को अपनाया, वही गा घार शली है। इस शली के शिल्पय्ार प्रा 4, 
कितु उनकी कला का जाधार भारतीय विषय जभिप्राय और प्रतीक 4 । इस प्रद्धर 
इस शल्ती का उदय सम वय का परिणाम था। गा धार प्रदेश भोगालिक इत्टि उप्या 
था जहा भारतीय चीनी, ईरानी और यूनानी तथा रोमन सस्द्धतिय्रा का उपने होता 
था। परिणामस्वरूप इस स्थान को कला पूव और पश्चिम के मम्मिश्रप छ उमिरिद्ध 
कुछ नही थी । वा० एन० जूनिया इस झोली के सम्बंध म विचार रुस्द दे? विलय 
हैं कि-- गा थार कला भिस्स देह यूनानी कला या निश्यवामद्ध वाक्य ये समन 
साम्राग्य और एशिया माइनर की हैलेनिस्टिक क्लास ल्‍्पप्न टट) वर्यश वार 
से देखन पर गा धार कला का सम्ब व यूनानी कला स हा प्वाद टरन्प 2 ॥ इगी 
6 द 824 
यह कला 'हिं दून्‍यूनानी (000 07९०८) या ग्रीवा रामन ऊऊझ (ए०८००-३ ० 
2) के नाम से प्रस्यात है । गा धार दश मे विकसित दूत ड ब्याक इन कक का 
सलाम उस प्रदेश के जनुूल 'गा धार शली पडा। कबाक्त्य इ्य आ्ा-बुद्धिम्टा 
अथवा इण्डो हैलेनिक/ कला भी कहत है ( बा० ए० सत्र शक इक पका: 
पि परी खा का किका- 
बुद्धिस्ट! या इण्डों ग्रीक कहते हं। इस "लो मे निमित उन्द्र इदेआं याश्ार पदप 
से जेफ्र बाबुल और खुत्तन तक म॑ उपलब्ध हुई हैं। इंद्र नशा का 205 ॥॥ 226 
करविष्क से जोड़ा जाता है। बस इस पली मे यार ३ ०० मर 2 उन 
मूतिया का निर्माण होने लगा था कितु ग्रऊ अताऊन्य कर बारजई पक हता 


+ भारतोय सम्पता तथा सस्कृत्ति का विश्मम, ३०५ 


१४० [| भारतीय कला और सस्कृति 


को लेकर मूतिया के निर्माण का काल वपिष्क का राज्य काल है । अत हम इस शी 
का प्रसार कान ईसंदी सन्‌ २० से २०० ई० के मध्य रख सकते हूँ। इस शली मे 
निर्मित मूतियों के प्रधावतत प्राप्ति स्थल युसुफजई इलाके क शहरे वहलोल जभालगढी 
और तछ्तेवाही आदि हैं । 

यूनानी वलाव'तो को शल्ती का भारतोय प्रतिभा ने भारतीय विषयो को 
मूत्तिमान करने मे प्रयोग किया है। इस शली का प्रयोग बौद्ध धम और भारतीय 
अभिप्राया को मृत करने म॑ किया गया है, इस शली वी महान्‌ देन बुद्ध की अतिमा 
का निमाण है | इससे पूव जातक की क्याओ का जवन होता था, यह मात साँची और 
भरहुत की पोषाण-वेप्टनियों पर अक्ति कथा प्रसगो से विदित होती है। इस समय 
भरी बुद्ध के जीवन क॑ चित्रण में प्रतीको का ही सहारा लिया जाता था। बुद्ध जाम 
के चित्रण के लिए कमल पुष्प या सच जात थियु के चरण वि हू चित्रित विय जाते 
थ। _महाभिनिष्कमण! के चित्रण के विए 'सवार रहित अश्व के पुनरावत्तन को 
प्रतीक बनाया जाता था। वाधि दृस्त तान प्राप्ति वा धसचक्र-प्रथम धर्मोपदेश का, 
निर्वाण का प्रतीक स्‍्तूप आदि बने थ। य समस्त प्रतीक साथी, भरहत बोर बजन्ता 
ढक में दस जा सकते हैं। मे प्रतीक इतने लोव प्रिय थे कि 'साची जे तोरण ये बोधि- 
वू $ ७६ बार और स्तूप का ३८ बार तथा धमचकर का १० बार उपयोग किया गया 
है" कितु इन प्रत्कों से यह स्पष्ट है कि बुद्ध लोकप्रिय हो घुके ये, इसी लोव' 
प्रिपठा ने उनवी मूर्ति क अकन वो तीद्ध लखक कलाकारों में पदा की फ़िर क्या पा 





दी गया. 
दिःतु एक बात और भी है कि गाघार म अश्ित बुद्ध की मूति व साम्य ग्रीक देव 
उाआ से अधिक है भारतीय मानव सक्म। पिर के भुकाव अग वियास, वस्त्र 


ियास आदि सभी मे यूनान को भलक अधिक है। भ्रधुरा शली म निर्मित बुद्ध की 
मूठियों मे प्राचीवेतर्म कट बुद्ध' को भूत है। यह भाज गप्दरीय सम्रहालय मे रखी 
हुई है। गाधार शेली व पूव युग म जातक वयाआ। और बुद्ध सम्दभी ब“य वहा 
नियो को पापाण पर उत्काण तो क्या जाता था परन्तु स्वय बुद्ध की प्रतिमा का 
प्राइुबवि अभी तक न हुआ था । कला मे बुद्ध वी उपस्यिति पद बिद्ठा, बोधितृक्ष, 
रिक्त-आछन अघवा छत्र आदि लक्षणों स सूचित वी जातो थी । परस्तु अब तयागव 
बुद की मूंदि थिल्पियों का प्रिय विषय बन गई थी। बुद्ध और बोधिसत्वा की सुदर 
प्रतिमाएँ घ्यान-मुदा घम चक-मुंद्रा अभवन्मुट बरद मुठा आदि मे भौर बुद्ध की 
बठमान ठया पिछले जीवन हो अनक घटनायें एक प्रकार के बाल प्रापाण मं बलौकिक 
दा से उत्ताघ को गई ॥ बुद्ध वो जीवन “से रैली को प्ररणा दन वाजा उद्य्य था। 
एपाय मे गा घार पलों तयायत बुद्ध के जोदेन जोर कार्यों का सजाव स्यासश्या है । 
इस मद निमाय पता युनानां अयन्य थो किनु आत्मा इस घसी की जारतोप डी 


2 अमल कम 
$ अापतोय सम्यता जोर सरइृति रा दिश्ास पृ० १८२ 
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थी । इस दौली का सर्वांग प्रयोग वौद्ध विश्वासो की अभि-यक्ति मे ही हुआ। गाघार 
शलो के दो चार उदाहरणो को छोडकर कही भी यूनानी आदश, गाथा या थुनार्त नानी आदश, गाथा या यूनानी 
कला की अभिव्यक्ति नहीं होती है।इस प्रकार गा धार शिल्पी के पास मूलत- यूनानी. 
हाथ होते हुए भो उसका हृदय भारतीय था । इस प्रकार हम कह सकत हैं कि इन 
बलाकारो ने निश्चय ही युनानी मूरतिकला की यथाथता और भारतीय कला की भावभय 
आध्यात्मिक अभि यजना का समवय करने का अद्भुत प्रयास किया है और इस 
काय मे उह पूण सफलता भी मिली है । भारत हे जतिरिक्त आय अतक बौद्ध देशौ--- 
चीन, जापान, कोरिया आदि म यह शली अधिक प्रसिद्ध हुई थी । 


इस शली के उपकरणों पर विचार करते समय हम देखते हैं कि इस काल मे 
लिभित म्रमृस्त मृत्तियाँ और दृश्य, पत्पाण, महीन पीसे हुए चूने के और पकाई हुई मिट्टी समस्त और दृश्य, पापाण, महीन पीसे हुए चुने के और पकाई हुई मिः 
_स॑ बनाये गये हैं_मृति या मिट्टी से निमित दृश्य या खिलौनों को स्वरणणिम स्पसे लिलौनो को स्वणिम रग से 
रगकर अधिक सुदर बनाया जाता था। “ इस शैली के जो नमूने सुरक्षित हूँ 
वे ता पापाण के हैं, पर तु तक्षशिला मे उत्नन कायकर्त्ताओं ने,-पापाण प्रतिमाओं 
के अतिरिक्त चुन मसाले की अनेक और पकाई हुई मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ प्राप्त की 
है। ! इस शेली की अधिकाश वस्तुये तक्षशिला, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रदेश 
तथा अफगामिस्तान के अनेक प्राचीन स्थोर्नो से उपलब्ध हुई । इस शली में निर्मित 7 
"बूतिया बॉड स्वार्नों से प्राप्त हुई । इंस चैली में निर्मित अभी तक कोई ऐसी मू्ि 
नहीं मिल्ली है, जो ब्राह्मण अथवा जँन धम की अभिव्यक्ति हो, अपितु बौद्ध धम के 
अतगत भी “शाक्यमुनि गौतम प्रव्नजित वुद्ध इस शैली और कला क्षेत्र के प्रधान 
नायक हैं । उही का जीवन, उडी की आवचरित घटनाये इंसमें विशेषत” और केद्रत 
रूपायित हुई हैं | बुद्ध की मूर्तियो की प्रधानता के अतिरिक्त इस शल्ली को बुद्ध की 
पहली मूर्ति कोरने का भी श्रेय है। इससे पहले को भारतीय परम्परा शली में, 
भारतीय तक्षक द्वारा कोई बुद्ध मूर्ति उपलब्ध नही। लाहौर सग्रहालय की खड़ी बोधि_ 
सत्य मूति अदभुत सु दर है । शहरे वहलोल में मिली छुबेर और हारीति की संयुक्त मूति “-- 
भी दशनीय है। सित्की की खडो हारीति दानो कर्घा पर एक-एक बालक धारण 
किय माठू गोरव की असामा-य प्रतिमा है। इद्रशेल गुह् मे समाधिस्थ बुद्ध शा त की 
प्रतिमा है और प्रसिद्ध तपस्वी गौतम की कायिक कृशता तप के फल को मृत्त करती 
है। वलिन सप्रहालय की घ्यानमग्न बुद्ध की सूर्ति भी अपनी शातमुद्रा के लिए विशेष 
स्यातिलब्ध १६ । लाहोर सम्रहालय की भमिहासनस्थ खडगधारी कुबेर की ऊँची मृत 
भी इस यवन भारतीय कला की अभिराम सा घ प्रस्तुत करती है। इनके अधचितों 
(स्लीफ) के उभार ओर प्रगति में भी असाधारण वल है। इस प्रकार की हजारो 
लाला मूर्तियाँ और पट्टिकाएं बुद्ध के जोवन से आलोकित प्रस्तुत हुई ।”९ 





लिपि 2 फनी मिक 
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उपयुक्त विवेचन ऊू पश्यात्‌ हम गा घार शली की विशेषताओं की जार 
दृष्टिपात बरेंगे-- 

१ गाधार शली, श्री की हृष्टि से विदशी हाते हुए भी इसकी जात्मा 
आरतीय है | इस राली का प्रमुख तेस्प विषय भगवान्‌ बुद्ध तथा बाधिसत्व हैं। 

२ गावार"ती मी नलात्मा भारतीय हाते हुए भी इस पर यूनानी 
(सछ६एशा०) प्रभाव स्पष्ट परिललित होता है । इसीलिए गौतम बुद्ध की अधिकाश 
मूर्तियाँ युनानी देवता अपोलो (8990०) तथा हरवप्रूल्रिम (प्रधध८एॉ८७) से साम्य 
रुसती हैं । बुद्ध क वस्त्र मुख वी आाइति ग्रीक या हैलिनिस्टिक हैं। यहाँ तव कि 
एक मूत्ति म गौतम बुद्ध यो प्रसिद्ध यूनानी वृक्ष एक यस सी पत्तिया के मध्य सिहासना 
रूढ़ दिखाया है । 

३ गाधार शली में निमित मूत्तियाँ बूरे रग के प्रस्तर से निर्मित है। कुछ 
मूर्तियाँ काले स्‍्लेटी पत्थर को भी हैं । 

४ गाधार शली वी एवं विरेषता यह भी है कि इसम मानव शरीर का 
यथाथ अकन है शरीर वी माँस-पेशियो क उतार-चढाव विल्जुल स्पष्ट हैं शरीर 
क॑ अगो का सूक्ष्म जकत है जबकि भारतीय शी भे शारीरिव' रेखाओो का गोलाकार 
अकन किया जाता है । 

५ गा धार-कला की परिशान-रैली विशिष्ट है मोटे वस्त्रो पर सलवदां 
का सूक्ष्म अकन है जबकि मथुरा शली में शरीर का वग्न-प्रदशन है, शरीर के प्रत्यक 
उभार को मूत्त त्रिया भया है। 


६ गा धार शली आशृषणो रा प्रचुर प्रयोग करती है। बोधित्सवों वी 
मुतियाँ जाभूषणों से इतना अधिक अलद्ृत है कि एक बौद्ध भिक्षु की अपेक्षा वे युवाती 
राजाओं की मूर्तियों बन जाती है। अनुपम नववाशी प्रचुर अलकरण और प्रतीको 
की भी इस शली में अधिकता है। गा पार कला मे प्रभामण्डल की रचना की जाती 
है परवर्ती भारतीय कला म भा प्रभाभण्डल का निर्माण होता रहा है। प्रभामण्डल 
की रचना भारतीय कला को था थार कला की एक विशिष्ट देन है। 

७. मृतियों में बना प्रभाचक्र (स00०७), साज सज्जा, अलकरण से रहित 
है जबकि मथुरा टाली मे इसे अलडत किया गया है। 

गायबार शैली कला की उत्कृष्टता की सूचक हैं इसकी शली एवं सामग्री का 
सम वय इसके विकास का कारण है| विदेशी विद्वान इस शली को भारत की श्रष्ठतम 
शली मानत हैं कितु भारतीय कला के जालोचक इस मत का स्वीकार करने के पक्ष 
मे नही हैं। वे इस शल यो अनुद्धतति की बिडम्बना समाज अंधवा एक सहान पंतनो 
नमुफ़ कला की लचर प्रतितिषि घोषित करत हुए इसे मौलिकता से रहित, हय कीटि 
क्री कला कहते हैं | डा० नीहार रजन रे, कुमार स्वामी एवं पर्सी ब्राउन इस श्री डा० नीहार रजन [र स्वामी एवं पर्स 


मे कला एवं सत्य का अभाव प्राप्त करत हैं। प्रोफेसर आन दकुमार स्वामी ने लिखा 
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है कि "पश्चिमी रुपा का समस्त परवर्नो नारतीय तथा चीनी बौद्ध कला पर प्रभाव 
नुस्पष्ट रूप से खोजा जा सकता है परतु गा वार की वास्तविक कला निगूढ़ भिथ्यात्व 
का आभास देती है वयाकि बायिसत्वा की सनन्‍्तोषपूण अभिव्यक्ति और आाडम्वरपुण 
वेश भूषा तथा बुद्ध वी स्तरण जोर निर्जीव मुद्रायें बौद्ध विवारवारा पी आध्यात्मिक्ता 
को -यक्त करने मं सवथा असमथ हैं।" 

इसी प्रवार डा० नौहर रजन रे ने इन गायधार मूतियो म वास्तविकता का 
अभाव अनुभव करते हुए लिखा है कि इन मूर्तियों का दखशर एसा लगता है कि ये 
किसी सिद्॒हस्त कलाकार की उति न होकर मीन से निभित हैं। 

पर्स ब्राउन के अनुसार गाधार शली के भूतिकार सामाय स्तर के कला 
कार थे, उनम कलात्मक सच का अभाव था । इसीलिए भारतीय मथुरा शैली को 
यह कला प्रभावित न कर सक्री, परिणामत पह भारत की नप्ेक्षा अय दशा मे 
पत्तदित तथा लोकप्रिय हुई | भारत इसका प्रधान क्षेत्र न बन सका । 
प्रयुरा-शली 

मथुरा प्राचीन काल से ही भारत की प्रसिद्ध नगरी रही है, मथुरा मद्दातीय, 
“्यापारिक के द्र तथा कुपाणा पी राजधानी होन के कारण ईसा वी प्रथम शताब्दी 
से हो कला का एबं महानु के द्र था। शुगकाल में हो मधुरा से भरहुत की लोक 
व्यापिनी कला, सादी का विशिष्ट शला दोनो ही साथ साथ चत्र रहो था। कुपाण 
काल मे आकर दोना ही शलियाँ एक हो गइ और प्राचीनकाल का चपटापन दूर हो 
गया, कितु नरहुत के लेड्य दिपय तथा जलकार प्रियता यहाँ बनी रही । मथुरा स इस 
कान की असख्य मूर्तिया प्राप्त हुई हैं। इन मूतिया म विविधता है ।य समस्त मूर्विया 

है 
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सफेद बिती वाले सास रवादार पत्थर वी हैं। इस काल की एक प्रतिनिधि मूति 
का परिचय यहाँ अपेक्षित है। यह मू्ि भारतीय कला कय श्र ष्ठतम उदाहरण है। 
मह चित्तीदार लाल प्रस्तर की एक नारी प्रति है । इस नारी भूत के पीछे एक रेप” 
ऊँचा स्तम्भ है । बारी मूर्ति का मुखमण्डल गान्त स्मित एवं गम्भोर है, प्रसनता पूठी 
पड रही है। नेत्र विक्त्तित हैं। अग प्रत्यय स्वाभाविक एवं सुपुष्ठ हैँ। दक्षिण कर 
में श्वयार है, वाम कर में पिटारी है जिसम से पृष्पमाला का कुछ अप बाहर दीख 
रहा है। सम्भवत यह एक प्रसाधिका को मुति है । मरूति के पीछे के स्तम्भ पर चार 
सिह नारियाँ बनी हैं। ऊपर एक क्टोरा बना है | सम्भवत यह अलकरण मूर्ति है।' 

गथुरा शली का अध्ययन पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध दी भागा मे क्या जाता है। 
पूर्वाद्ध शल्ी की प्रतिमाए भरहुत की भाँति अनगढ़ हैं कितु उत्तराद की प्रतिमाएं 
पर्याप्त परिष्कृत है उनम सादगी और जीवम है । इस शली मे गाधार कला वी ही 
भाँति भगवान बुद्ध ओर बोधिसत्वों फो प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। बुद्ध की इन 
मूर्तियों के निर्माण से भारतीय कला मे युगास्तकारी परिवतन हुआ प्रिणामत 
शताब्टियों तक बुद्ध एव भगवान के अयय अवतारो की मूर्तियाँ कोरी जाती रही। बुद्ध 
की इन मूर्तियों में विशेषकर उतके ज मं की घटना, सम्बोधि घमचक प्रवतन, महापरि 
तिर्वाण की घटना का अद्धून हुआ है । 


गाधार एवं मथुरा शली का पारस्परिक भेद 


अनेक विद्वानों ने मथुरा कला को गाधार कला की जनुकृति सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि तु आज यह स्वीकार कर लिया गया है कि मथुरा और गा बार 
दौनो ही शलियों म बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण स्वतत्र स्पर में हुआ है। इन दोनो 
शल्रियों मे निभित प्रतिमाओं में मौलिक जतर है--जहाँ गाघार शली मे अग 
सौष्ठद की सुक्ष्मता और भौतिक सी दर्याड्ून को महत्त्व प्रदान क्या गया है वहाँ 
मधुरा शली में मूर्तियों पर दीप्ति और आध्यात्मिक अभि यजना का महत्त्व स्पष्ट है। 
इस प्रकार प्रथम शली यथायवादी शली थी और द्वितोय आदशवादी | प्रभम यूतानी 
शली का कलागत आदक्ष प्राकृतिक सजीव अनुकरण और बाह्य सौदर्यादुन का था, 
कि त्‌ भारतीय शली का क्लागत नादश प्रतीक्वाद तथा भावनावाद था । श्री सत्यवे तु 
विद्यालड्भार इन दोनो शैवियो क सम्बंध म॑ विचार करते हुए लिखते हैं कि मथुरा 
की कला पर गा घार शैली का प्रभाव अवश्य है पर उसे पुणतया गाघार ली की 
नकल नही कहा जा सकता । इत्तम सदेह नही कि मयूरा के आय टिल्पियो ने पेयाबर 
का रघनाओ को दृष्टि मे रखकर एक मौलिक शलरी का विकास किया था, जो बाह्म 
और आम्यत्तर दोनो दृष्टियों स पुद्ध आय श्रतिभा की अतीक थी । भारतीय कह्पता 
मे एक परम योगी के मुख पर जा दवी भावना होनी चाहिए उसकी वत्ति किस प्रकार 
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अन्तमु खी हानी चाहिए और उपासक के हृदय मं अपने उपास्यदेव का कसा लोकोत्तर 
रूप होना चाहिए--इन सबका पत्थर की भू्ति म उतारकर मथुरा के ये शिल्पी चिर 
यद्य के भागी हुए हैं ।”' मथुरा कला ग्राधार-कला से प्रभावित है इस मठ का 
सण्डन करते हुए राविन्तन लिखते हैं कि उसी समय समकालीन कला का एक 
विशुद्ध देशी सम्प्रदाय, जिसका भरहुत और साँची से उद्मव हुआ या, मघुरा, भीटा, 
बेसनगर तथा अय केद्रो मं प्रचलित था। पहले यहू प्रवृत्ति थी कि बुद्ध, महावीर 
बौर हिंदू देवताओं को मूतिनिर्माण के आविष्कार को विदेशी प्रभावा के कारण बताया 
जाता था परतु अब सामा यतया इस बात पर विद्वान सहमत हैं कि इसका उद्भव 
मपुरा के देशी कलाकारों के द्वारा खोजा जाना चाहिए, न कि गाधार के । 
राबिसन के इस मत का समथन क्िस्टमस हम्फ़ीस के कथन से भी होता है! 
दे तिखते हैं कि अर्वाचीन विचार यह है कि प्राचीनतम वुद्ध की प्रतिमा मधथुरा-स्कूल 
वो है, वह गाधार कला से पूववर्ती है परवर्त्ती काल मे वे समावान्तर रूप से चली 
हैं। मथुरा कला नि सदेह स्वतत रूप से भारतीय कला का बादश प्रस्तुत करती है ।' 
मथुरा एव गाघार शली मे निम्मित बुद्ध की मूतियों म॑ पर्माप्त अन्तर है| 
भुरा से प्राप्त 'कदरा बुद्ध की मूर्ति लाल बलुए पत्थर स निर्मित है। यह मूर्ति 
प्राचीननम बुद्ध मूर्ति है । गाधार मे निमित बुद्ध मूर्ति सुदर बेश वियास से अलकृत 
है जबकि मथुरा से प्राप्त मूति का सिर घुठा हुआ है । गाधार शली से प्राप्त बुद्ध 
मूदि प्रीक राजकुमार को प्रतीत होती है । जबकि मथुरा से प्राप्त बुद्ध भूति पूणतया 
भारतीय स यात्री की मू्ि है। गराधार की बुद्ध मूति कुशलता से निरूपित है, सूक्ष्म 
परिधान से सज्जित है जबकि मथुरा की मूत्ति वस्त्र रहित है | 
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हु भाय विद्वान( न भी मधुराउत्ता मो गा थार बला के प्रभाव से दूर बताया है। 
इस पिहानों में हम्प्रीम तथा उा० नीह्वार रजन रे प्रमुस हैं। डा० क्रामरिय भी इतत 
मत से महमत नही हैं। फोगल का क्‍्यन है कि-- मथुरा की कला मे भाव की उल्पना 
दी जजकरण की रीति रावधा भारतीय है। ” कि तु व गाघार कला का कुछ अभाव 
भी स्वीकार करते हुए कहते है कि--"इस पर एक ओर तो भरहुत तथा साची की 
प्राचीन खलो ना प्रभाव है तो दूसरी आर गावार कला वा भी अल्प प्रभाव है। 
कितु वास्तविकता तो यह है कि मथुरा कला का उदय सबथा स्वदेणी है और 
विकास भो भारतोय कला के आादर्शों पर हुआ है किन्तु बाद में गा'बार कला के कुछ 
अशो का इस पर प्रभाव भी पडा है ।” जहाँ मथुरा कला गाघार कला सपूववर्ची 
तथा मोलिक है, वही उसका उदय भरहुत ओर साची कला से हुआ है कितु भरहत 
और साथचो से विक्नसित होने पर भी श्वली की ह्प्टि से वित्त भिन्न है। इसके 
सम्बंध मे श्री नाहुर ने लिखा है-- 

'साथी और भरहुत का क्लाशतिया म एक प्रकार की यूद्षम प्रतीकात्मकता और 
साकेतिकता का आभास मिलता है जिसका मथुरा की कला म॑ एकात जभाव है। 
वृक्षततादिक गुल्मो के मध्य स्थित या खडी हुई नारी प्रतिमाओं में साची और भरहुत 
थी कला शल्ली म हम उप्रत उरोजो जौर विकसित नितम्बों को देखकर प्रद्नति की 
उबरता का आभास प्राप्त द्वोता हैं । इन साची और भरहुत की यक्षिणी मूतियों और 
स्थापत्य चित्रा से हम यह अवश्य विदित होता है कि इसका निर्माण करने वाले कला 
कारो का जीवन वे प्रति नकारात्मक हृष्टिकोण नही था और प्रद्कति तथा मानव ध्रीर 
के प्रति उनका हृढ अनुराग था पर सु इनमे इद्रियपरकता वी यू नहीं जाती। उनकी 
ध्व-पात्मक्ता और अभिव्यक्ति मानसिक है, शारीरिक नहीं । भनुष्य-क इदलोकपरक 
जीवन वा चित्रण करते हुए भी वे दशकों को मानसिक और थाध्यात्यिक अनुभूति 
प्रदात सरते है। पर-तु मथुरा की कला इस बात म भरहत और साथी से भिन्न है। 
इस कला शैली में हम स्वत स्पूति (39077०7009) के अभाव जौर कुछ कृत्रिमता 
के दशन होते है । इसमे इद्रयप रकता भी काफ़ो अधिक है। मथुरा कत यक्षिणियों का 
प्रतिमाए हमारे चित्त पर प्रभाव कम डालती हैं हमारी इदड्ियों को वे अवश्य आदो 
लित करती हैं। मथुरा के कलाकार का उद्देश्य मावूम पडता है दा द्विय परकता और 
कामुतता से परियूण था । मथुरा की यक्षिणी मूर्तियों के सम्बं घ में डा० नीहार रजन 
हे न लिया है--पु ग एवं कुपाण घुग की भृण्मुतिया के विषय एवं उसके निर्वाह मे 
एक निकट सम्बंध का वाघ हाता है भौर एक वश परम्परानुकूल सम्ब व भरहुत की 
यक्ष एवं यक्षिणी बोधगया जौर साची की कला सम भी समात रूप से नस्‍वीकार 
नदी किया जा सकता । कितु जो स्वत स्फूति और सहजता प्राचीन कलाम भी 
भव उसके स्थान पर कृतिमता एद्ियता है और जो प्रतीकात्मऊद्ा या सकतात्मक्ता 
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री उसके स्थान पर अब स्पष्ट रूप में वह कामुकता का साथन वन गई है पूण 
गेलाकार वक्ष एवं स्थुल निग्मम्ब अब प्रकृति की उवरता का जाभास नहीं दते हैं 
प्रपितु गदराये एवं मासल, ढीले और कठोर अग (वक्षादि) कामुकता को उत्तेजित 
करते हैं ॥* 

फकि-तु यह मत गुप्तकाल की कला के सम्बाध मे सटीक नहीं है। क्योकि 
पुप्तकालीन कला के कलाकार की सोदय वृत्ति उदात्त नतिक मायताओ से बनु- 
प्राणित है उसम ऐतद्रियता एव कामुकता के स्थान पर सकेतात्मकता है और वह 
आध्यात्मिकता का बोध भी कराती है 


मथुरा शली में इस काल में अनेक मूर्तिया अनेक रूपो में बनी। प्राचीत काल 
से ही भारतीय परम्परा म देवकुल' स्थापना की परम्परा थी। प्रत्येक राजा अपने 
मृत पूवजो की मूर्तियाँ इस देवजुल मे प्रतिष्ठित करता था। शिगुनाग-वश के राजाओ 
की मूर्तियाँ देवकुल में स्थापन के लिए मथुरा म वनी, कुषाण राजाआ की मूर्तियों का 
नी मथुरा मे निर्माण हुआ, इन मूतिया म॑ कनिष्क की मूर्ति विशेष महत्त्व की है। 
कनिष्क एक लम्बा कोट और पजामा घारण क्ये हुए है, उसके पर म घुटनों तक 
लम्बे जूते भी हैं। यह मूर्ति आकृत्या विशाल है । 


इस युग की एक स्त्री भूति काश्ली के कलाभवन म सुरक्षित है। यह स्त्री मूति 
एक प्रसाधिका है । इस मूर्ति की प्रशस्ता करते हुए सत्पकेतु विद्यालकार लिखते हैं कि 
* इसका भुख गम्भीर, प्रसत व सुदर है, नेत्रों मे विमल चचलता है, सब अग प्रत्यग 
अत्यात सुडौल हैं और खडे होने का ढय बहुत सरल और अकृन्रिम है। उसके दायें 
हाथ मे श्थगारदान है जिसमे सुगाधघत जल रखा जाता था। बायें हाथ में एक 
पिटारी है, जिसका ढवकन कुछ खुला हुआ है ओर एक पुष्पमराला थोडी सी बाहर 
निकली हुई है | यह स्त्री श्र गार की सामग्री लेकर किसी रानी या अय सम्पन्न 
महिला का श्गार करने के लिए प्रस्थान करने को उद्यत है। * 
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१४८ | भारतीय कला ओर सस्कृति 


मधुरानला म बौद्ध धम गे सम्बंध रसने वाली हजारों मूर्तियों का निर्माण 
हुआ । मधुरा श्री वी अपनी दुछ विशयताएं हैं जि ह सरेप्र म हम इस प्रकार दस 
सकते हैं--- 

4 (१) मथुरा शली मे लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहू पत्थर सफेद 
चित्ती वाला रवादार पत्थर है जो कि भरतपुर तथा सीज़री मं अधिक होता है । 

(२) गाधार शली म बुद्ध पदुमासन तथा कमलासनासीन हैं किंतु मथुरा 
शैल्री म वे सिहासनासीन हैं। पडी मृर्तियों के परो के नीचे पिह बी आदति बनी 
रहती है | 

(३) मथुरा धलो म आर्य-प्रतिमा ने मुख मण्डल पर दवी भावना, आभा का 
्र प्रदान किया है। विल्पकार आध्यात्मिक अभिव्यजना के अकन में भी सफल 
हुए हैं । 

(४) मृति 4 शरीर का धड भाय नल॒है, दक्षिण कर वस्तरह्ीन अ्रभयमुद्रा 
मे है। प्रतिभाओं के वत्त्र सलवदों (8007०३) से युक्त हैं 

(५) यह शलो यथाय वी अपेक्षा नादध्य, प्रतीक तथा भावनावादी है । 

(६) मथुरा शली को बुधाण कालीन बौद्ध मूतियों क्री घतग्राव्नता तथा 
विशालता प्रसिद्ध है । 

(७) इस युग की मूर्तियों की बनावट गोल तथा पृष्ठादलम्वन रहित है । इन 
प्रतिमाओ का मस्तक मण्डित है गुप्तकाल को भांति कु चित केश नहीं हैं । मूधो वा 
क्भाव है मस्तक पर ऊर्णा रहती है। कि 
अमराबती शी 

द्वितीय शतक उत्तराद्ध में दक्षिण मे क्ृष्णानदी के निचले भाग मे गुष्ट्र खिले शतक उत्तराद्ध मे दक्षिण में कृष्णानदी के निचले भाग मं ले 
में अमरावती से एक नवीत शली का उदय हुआ । यह शली गा धार शी ने प्रभाव 
स सबंध मुक्त हे। अमराबती म प्राप्त स्तूप प्राचीवतम है--सम्भवत इसा धरव 
द्वितीय शतक का । कि तु उसकी वंदिका (+२७॥72) ईसवी द्वितीय तृतीय शतक की 
है । इस स्तूप का केवल वेदिका ही सगमरसर के पत्थर की नही है अपितु सम्पूण 
स्तूप संगमरमर की चित्रखसचित शिलाफलगो से आच्छम्न है का वात सम्पृण वेदिका अलइृत 

_ है / इस स्तुप वी इकहरी बाड ऊचाई म॑ तेरह चोदह पुट ऊची रही होगी। व्यास मे 
६०० फोट से ऊही अधिक । इस स्तृप की केला श्रौची और भरहत की कला की 
अतिकृति है । अपने जीवन काल में अमरावती का यह स्तूप अपने ढंग का अनुपम 
तथा भारतीय गौरव गरिमा का आधार रहा होगा ।? इस शतूप में दर शुट से ऊँची 
खड़ी मूर्तियाँ बहुत ही गम्भीर उदासीत एवं बराग्य भाव से पूण हैं ।” अमरावती की 
मूतिया आय कला केद्वा की मूर्तियां स भिन हैं। ये मु्तियां विभिन मुद्रा विभिन 
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आसनो वाली * अ अकक नतमस्तक हैं, हट के दृश्य भी जनक हैं, जलइुत 
हैं। यहा पर कुछ शस्किण, पी, आड़; हैं, [इन मरतिंगिं को प्रशसा में श्री मगवतशरण 
उपाध्याय लिख़त हैं कि-- 
'आक्ृतियो का वकिस भगिमा, उससे भी वढकर यप्टिकायिक्ता मे जमरावती 
की आकृतियाँ अपना जोड नहीं रखती। पतली दुबली लचीली शक्तिम पुरुष की 
काया वस्तुत अभिराम सिरीप वृक्ष-सी लगती है और नारी वी काम्य काया उससे 
लिपटो लता सी | शरीर पर लम्बी धोती, उत्तरीय भौर कुपाण कालीन पगडी बहुत 
फबती है । कप किक मूर्तियों मे आभूषणों की भरमार है, प्राय शु गकालीन भूषा की 
भाति । पर अमराबती के आभूषणों में सख्या की -यूनता ओर सुरुचि की व्यापकता है। 
काति आभूषणो से दबी नही उमग उठी है ।”' अमरावती क स्तूप पर जा दृश्य 
उत्कीण हैं वे सविस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं ॥ अमरावती की कला मे पशुआ ओर 
पुष्पों का अभूतपुव_चयन हुआ है। मानव की प्रकृति के साथ सहानुभूति का यहा 
जन हुआ है । अकन मे गति है । कमलो का अनक रण अनुपम है । वहू असाधारण 
सौन्दय का वधन करता है) “अमरावती की समग्र कला सजीव ओर भक्ति-भाव से 
ओत॒-प्रोत है। बुद्ध के चरण-कमलो म नत-उपासिकाओ का हृश्य अत्यन्त भव्य, 
मोहक एवं चित्ताकपक है ।” इस प्रकार अमराबती की कला शला भावाभिव्यक्ति। 
अलकरण, सविस्तृत विवरण, सजीव भ्रकृति-चित्रण की दृष्टि से महाद है। इस शल्री 
की एक अपनी विशेषता यह है कि यह शैली अपन देश की मिद्दी मे उत्पन हुई बधित 
हुई, और कलाकारों ने समाज और धम से प्रेरणा ली। शारीरिक सौ दय के अकन 


“में उल्लांह एवं स्वततता से काय लिया। इस प्रक कक रद बन बाकि से जाग एव स्वत त्ता से काय लिया। इस प्रकार तु ग-कुपाण-क्ालीन भारतीय 





इसी काल के सब आग कीज अल कि बट के अवशेष गुण्द्रर जिले के नागाजु न कोंडा स्थान पर 
मिल्ले हैं। यद्यपि इस स्थान का मूति-शिल्प अमराबती के उन उ्त्छ क्ोडि का 


नही है फिर भी मूरतिक्ला दशनीय है। इस काल म ब्राह्मण धम का उदय हो चुका 
था गणेश, स्कद, सूय, शक्ति शिव और विष्णु की पूजा का प्रचलन हो गया 
था। अत इन देवताओ कौ मूर्तियाँ भी बनने लगी थीं । 
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प्र 
गुप्त सुग 


(0 परिचय 
(0 वास्तुकला 
१ स्तम्भ 
२ स्तूप, विहार एबं गुफाएँ 
३ भाीदर 
(0 मृतिकला 
१ मथुरा फेदर 
२ सारनाथ केद्व 
३ पाठलोपुत्र केद्र 
४ बोद्-मूर्तियाँ 
५ प्रस्तर फलक 
(0 पौराणिफ मूर्तियाँ 
(0 जन प्रतिमा 
0 मुण्मयी मूर्तियाँ 
0 गुप्त युग की मूर्तिकला को विशेषताएं 
(0 चित्रकला 
गुप्त कला 
आरतौोय सास्कृतिक इतिहास म गुप्त काल सवतोमुखी विकास का काल है । 
इस काल में भारतीय जनता युत्त सम्राटो के सरक्षण म सुख शान्ति, वमव वा भोग 
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कर रही थी। इसी सवतामुी विकास एवं सुस के युग को इतिहासकार ने 'स्वरणे- 
युग! के नाम से पुकारा है । इस स्वण-युग मे भारतीय कलाजा ने भी अभूतपूव उन्नति 
की थी ' युव्ठ राजाओं के समय शिल्प एव कला चरम उत्कप पर पहुंच गई । सौदय 
एवं बला, जीवन म इतनी समाविप्ट हो चुकी थी कि वह जपन युग वी सवागपूण 
कृतियो की त-मयता मे झूबकर साकार हुइ॥ मौयकालीन रुढ कला परम्वराजों का 
अतिक्रमग्र कर कला चेतना सुदूर अतीत के गौरव स मडित आम्य तर प्रकाश वी 
दीप्ति से जगमगा उठी । '* गुप्त काल म भारतीय जनता की मनाथृत्ति मौय युगीन 
बौद्ध धम की विचारधारा की अपक्षा भागवत धम की नोर उ मुख हा रही थी और 
इस भागवत धम की पृष्ठभूमि मं वदिक इद्र विष्णु आदि दवा वी भावना थी, वैदिक 
देवतावाद से अनुप्राणित भागवत घम ने हिस्दू-देवी देववाथों की असख्य प्रतिमाओं के 
तिर्माण का सुजवसर प्रदान क्या । एक ओर हि दू देवी-दवो की ग्रतिमाएँ वन रही 
थी, दूसरी भार बौद्ध मूर्तिया का भी अनाव नहीं हुजा था, अपितु बुद्ध, वाधिमत्व, 
अवल्लोक्तिश्वर न्ञादि की जनक प्रतिमाए बन रहो थी। इस प्रकार वभव एवं घामिक 
सहिष्णुता + काल मे भारतीय शिल्प कला का सवदोमुखी विकास हुआ। इस काल 
श्री बला का मूल्यासन करत हुए बी० एन० लूनिया लिखत हैं कि-- 

* कलाओआ क क्षेत्र म गुप्त काल अपना सर्वोत्कृप्टता की चरम पराकाप्ठा तक 
पहुंच गया था । गुप्त-काल का गौरव जोर वभव विविध दशनीय क्लाक्ृषत्िया क॑ द्वारा 
ही स्थायी ओर चिरस्मरणीय हो गया । इस युग म समस्त 'भारतवंप म कलाओ में 
अतुलनीय गति विधि रही । कला क॑ विविध अग जमे तक्षण (भास्क्य) कला, वास्तु 
कला, चित्र कला, और पकी हुई मिट्टी की मुतिकला न वह परिपववता, स तुलन जोर 
अभि-यक्ति की स्वाभाविकता प्राप्त की थी जिसवी श्रेप्ठता को आज भी कोइ प्राप्त 
नहीं कर सका हूं । गुप्त-काल मे कला क॑ प्राविधान निपुण कर दिय गय उसकः 
निश्चित भेदां या विकास हुआ और सौन्दय के आदर्शो का निर्माण हुला । वास्तविक 
संच्च उद्देश्यो जोर कला के आवश्यक सिद्धान्ता दा विवेश्पुण चात ललितकला 
सोदय के भाव का उब्चतम विकास ओर सचे हुए करा की निपुण काय निष्पत्ति इस 
वाल म ही हुई थी। टिल्पियां का हाथ इतना सघ गया था वि' व जिस वस्तु या 
विपयका लसे उत्तम यान डाल देते 4 | उनकी सुविकसित सोन्दय भावना, परिमाजित 
एवं प्रोढ कह्पना तथा जदनुत रचना काश्चल्ष ने एची इतियां का विमाण जिया या 
भारतीय कया के लत्र म न भूतो, ने बाबा! रचनाएं थी ।”* सुप्तताल की कला का 

(अप फिय न जा विवचन किया है वह्‌ सवया उचित ही है। गुप्तकाल की किसी 
कला विशप वा अध्ययन किया जाय तो बह अपना पूववर्ती स्चनाजा स स्वयं पृथक 
इृष्टिगांचर हाने लगती है। पुप्तकालीन मूर्तियाँ उपनी पूबवर्तों मूनिया की बपक्षा 

हा 

! 





शची रानी गुदू , रलादझ्षन, पू० ३२६ 
नारताम सम्यता तथा सल्कृति का विकास, पृ० २०६ 
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मायुय, भोज और सजीवता मे बहा उल्ृष्ट हैं। सर जाँद माणल क॑ मंत वत उल्लेख 
करते हुए वायुदव उपाध्याय लिसत हैं विः 'प्रादीन भारतीय-वला म प्राइतिक घित्रण, 
सादगी तथा धारा प्रवाह प्रधान मात्रा मं पाया जाता था, कि'तु गुप्दों क अधिक 
सुसस्दत्त भौर उप्नतिश्ञील युग मं बला न नधिक सुदर रूप प्राप्त क्या तथा वह 
अतियहन हो गई "१ 

गुप्तकाल वी बला बा अध्ययन करते सम्रय हम निम्न हृष्दियों स्व उम्त पर 
विचार करना होगा--- 

बास्तुफला (स्थापत्य कला)--राजप्रासाद, स्तम्भ, ल्लूप विहार, गुहा, मौदर। 

मूतिकला (तक्षण वला)--मयुरा वे द्र, सारनाथ बद्र, पादलीपुश्र कदर हिन्दू 
प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा जडी|बढी, जन प्रतिमा, भृष्मपी मूत्तियाँ (व ४ 300॥5) ॥ 

चिप्रफला--जन्ता एव दाप 

संगीतत-जधिनय । 
वास्तुकला 

गुप्त-कालीन राजप्रातादा मे आज एक भी सुरक्षित उपलध नहीं है किन्सु 
तत्कालीन सस्‍्वृत्त साहित्य म गुप्त राजाओं के भव्य भवनों का उल्लेख मिलता है । 
मच्छकटिक नाटक के चतुथ क्षक में यस तसना के भव्य भवना का उल्लेख द्रृष्टव्य है) 
बत्स भट्टि के द्वारा लिखी मई मदसार प्रशरित में दशपुर क महल का सुन्दर वणन है 
जहाँ उन महला जो कलास शिखर के समान उ चत कहा गया है-- 

कलापतु गशिस्तरप्रतिमानि था या-याभान्तिदोघवज् भीनि सवंदिकानि ॥/ 
ग 4 ८ 
प्रास्रादमालाशिरलइंतानि. घराविदायेद समुत्यितानि ॥/ 
कालिदास ने मेघदूत' मे उ-जयिनी एवं बलका के भवनों वी ओर सकेत 
किया है । जजता में कुछ महलो के चित्र मिले हैं ( इन उत्लेखो ने द्वारा स्पष्ट है कि 
गुप्तकाल मे राजकीय प्रासाद अपक मजिल तथा विशाल होते थे । कि'तु आज वे 
पुरातत्व वत्ताओ द्वारा खोज की प्रतीसा म॑ हैं । 
स्तम्भ 

गुप्ततालीन सम्ाटों ने अपनी महत्त्वपुण विजय स्मतियों के रूप मं अनेक 





९ गुध्त साम्राज्य का इतिहात (२) एृ० २२६६० 

ह बक्च प्रथा यदपि भवत भ्रस्थितस्थीत्तराधा, 
मौघोत्सग प्रणयविमुखोमास्म भूरुज्जयि या ॥ १[”७ 
तस्पोत्सगे अगयिन इव सस्तगयादुकूलों न स्व द्नष्टा 
न पुनरलका चास्यसे कामचारिव । १(६३ 


प्राचीन भारतीय कला | १५३ 


प्रस्तर-स्तम्भों की प्रतिष्ठा की थी जिनमे से कुछ जाज भोी प्राप्त होते हैं। प्रयाग 
स्थित अशोक के प्राचीन-स्तम्म पर समुद्रगुप्त वी सुदर प्रशस्ति हरिपेण ने उत्कीण 
वी है। हरिपेण ने लिखा है कि महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की सम्पूण पृथ्वी जीतने से 
उत्पन्न होने वाली तथा इद्रलोक तक जाने वाली--कीति का वणन करने के लिए 
मानो भूमि को उठाये हुए यह एक हाथ ही है। 

गोरखपुर जिले मे क्होम नामक स्थान पर एक समुद्रगुप्त का सुदर प्रस्तर 
स्तम्भ है, जिस पर समुद्रगुप्त की वीति उत्कीण है--' शलस्तस्भ सुचाद गिरिवर 
शिखराप्रोपम फोत्तिकर्ता | 

गुप्तकाल वष्णव भावना प्रधान युग था । इस काल मं भगवात्र॒ विष्णु की 
प्रतिप्ठा में स्तम्भो की प्रतिष्ठा होती थी। राजा मालविष्णु तथा घयविष्णु द्वारा 
बनवाया एक प्रस्तर-स्तम्भ मध्य प्रदेश के सागर जिले के अठगत एरण स्थान पर 
प्रतिष्ठित है--" भगवत पुण्यजनादनस्प--ध्वजस्तम्भोश्यमुच्छि त ॥” गुप्त सम्नाटा 
ने मेहरोली मे एक विशाल लौह स्तम्भ स्थापित किया था। यह स्तम्भ २३ फीट ८ 
इच हँचर है । यह ससार के आइचर्यो मं गिना जाता है। इसके लोहे पर घूष, पाती, 
आंधी का कोई असर नही होता है। इसके नीचे का यास १६ इच तथा ऊपर का 
व्यास १२ इच है । यह स्तम्भ नीचे से ऊपर की आर क्रमश पतला होता गया है ।*१ 
यह एक ध्वज स्तम्भ है--- 

प्रायुविष्णुपदगिरी भगवतते विष्णोध्वज स्थापित ।” 

गुप्त सम्राट घटनाविशेष वो चिरस्थायी करने के लिए भी स्तम्भा को 
स्थापित करते थे। गुप्त राजा प्रथम कुमारगुप्त ते स्वामी महासन के मादर को 
स्मारक रूप म स्थापित किया था। स्क दगुप्त ने भितरी (गाजीपुर--उ० प्र०) मे 
भगवान्र विष्णु की प्रतिमा स्थापना के स्मृति रूप मे एक स्तम्भ स्थापित किया था, 
जो कि आज भी वहा स्थित है 

गुप्त कालीन य स्तम्भ चार भागा मे विभक्त क्यि जा सकते हैं। स्तम्भ का 
मुरय भाग ($080) जो कि जनक्र कोणा का जनेक प्रकार का होता है! स्तम्भ के 
मुख्य भाग पर जो स्तर हांता है उसे गलकुम्न (8956 ० 0४9॥8)) बहते हैं। 
स्तम्भ का तीसरा भाग फलका (&७००८०$) होता है | फलका स्तम्भ के घिरे का मध्य 
भाग होता है । यह चतुप्काण भ्रस्तर का होता है । इसी के ऊपर स्तम्भ का चतुथभाग 
बोधिक (८:0५7) होता है । इस बोधिक या शीप भाग पर कोई मूर्ति प्रतिष्ठित वी 
जाती है। एरण स्तम्भ के जीप पर सिंह क जासन पर गरण की मूत्ति है। इसमे 

* भहाराजाधिराज् समुद्रग॒ुप्तस्य सवपयिवीविजय जनितोदयब्याप्तनिलिलावनितला 


फीतिपित” जिदशपतिभवनगमनावाप्तललितसुसविचरणामाचक्षाण इब भुवो 
बाहुरयमुच्छि त स्तम्न ॥ 


देखिए चित्र फलक सख्या ८ 
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सिह पीठ से पीठ लगाये स्थित है । मोय कालीन तथा गुप्त कालीन स्तम्भा वी तुलना 
करते हुए सत्पकेतु विद्यालद्भार लिखते हैं कि 'मौयवाल के स्वम्भ गोल होते ये, 
जौर उन पर चिकना चमकदार वञ्जलप होता या। पर गुप्तकाल के स्तस्त् गोल व 
खिकने नही हैं । शुप्ता के स्तम्त् भनेऊ काणा से युक्त हैं। एज हो स्तम्भ के विविध 
भागों में विविष शोण हैं। बोई स्तम्न नाच आावार म यदि चार कोणा का है, वो 
बीच मे भाठ कोणो का हो गया है। कई स्तम्भ ऐसे भी हैं जा नीचे चार कोभो के 
बीच मे गोल हैं। किप्ती किसी स्तम्प्र मं ऊपर सिह व गछड़ की मूर्तियां भी हैं ।" 
इन सभी विशेषताओं के कारण गुप्त स्तम्म नत्यधिक सु:दर लगते हैँ। इनको समता 
भय स्तम्भ नही कर सकते हैं । 


स्थृप विहार एव गुफायें 

स्तृप--पुप्त पूव युग मे जनेक स्तूप, विहार एवं गुफाण वी रचना हो चुकी 
थी। कि तु गुप्तकाल में भी इनक निर्माण को परम्परा बनी रहो है। गुप्त राजाओं 
द्वारा निमित स्तूप एवं विहार क अनेक ध्वसतावशप आज हम उपलब्ध है। सारनाथ 
फा पध्तेज़् स्तुप गुप्त-काल का ही है । इस स्तूप का अनुस धान करते हुए कमिधम 
महोदय ने इस पर एक पष्ठ शतक व जभिलख प्राप्त किया था जिसके भंतुस्तर यह 
गुप्त युगीन स्तूप सिद्ध हो जाता है । धमेख स्तूप शिल्पकारी की हृप्टि से अत्यन्त कली 
गुण है । यह स्तूप जाम्यातर अश म कला कृतियाँ स भरपुर है। बला उच्च कोटि की 
है बाहरी भाग के प्रस्तर भ अनेक चित्र तथा मूर्तियाँ उत्कीण हैं। चित्र तथा मूर्तियों के 
भ्रत्तिरिक्त सुदर लायें भी बनो हुई है । रेखागणित को विभिन्न भाहत्तियाँ, स्वस्तिक 
के नि ह उठलयुक्त कमल लहरें लेता हुआ न्डित है । इस प्रकार की शिल्पकारां से 
युक्त यहाँ जल पक्षी एवं जल-ज-तु इतन सुदर लगते है कि चित्त प्रसन हो जाता है । 
यह स्तूप प्रस्तर के ठुक्टो को जोडकर दनाया गया है । घमेख का यहे उत्डंष्ट स्तूप 
तथा इस पर उत्कीण का गुप्तवाल की कला का श्रष्ठत्तम नादश है । इस श्रकार यह 
स्तूप नपनी कल्पना आकार ओर जलद्भार मभ उच्चकोटि का है । 

विहार--मुप्तकालीन विहारा सम से सारनाव ओर नालदा के विहारों के 
घ्वसावशेप प्राप्त हुए हैं। सारनाथ के विहार से प्राप्त सामग्री तथा गवाक्ष से यह स्पेष्द 
हो जाता है कि ये गुप्तकालीन विहार थ। चीना यात्री द्वे नसाग के चणन से वात होता 
है कि पुप्त भरेया ने तालदा में जनेक विहारा को रचना कराई थी । ये विहार केवल 
भिक्षुओ के निवास-स्थान या भठ नहीं 4, अपितु यहाँ उच्च शिक्षा भी प्रदान की 
जी वी । 

गुफा--गुप्तकाल मे अनक गुफाए पवत शिलाओ को वाटकर निमित हुई थी। 
उनमे ७ कुछ तो विश्य प्रसिद्ध गुफायें हैं । द्वितीय च दगुप्त क शासन काल मे व्वालियर 


१ वारतोय ससस्‍्द्ृति और उसका इतिहास, पृ० ३६० 
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राज्य के बतगत भिलसा के निकट उदयगिरि गुफा का निर्माण हुआ था। यह गुफा 
कला के दृष्टिकोण स अत्यत महत्त्वपूण है। गुफा वे वाई ओर भगवान विष्णु के जब 
तार वाराहू की एवं विज्ञालाजर भ्रतिमा सडी हू। गुफा के हार-स्तम्भ तथा बाहरी 
दीवाला पर अनेक प्रतिमाएँ उत्तीण हैं, जिनम जधियाश हि टू दवी-दवताआ की प्रतिमा 
हू । चौज़ट के ऊपर गगान्यमुना की मूर्ति बनी हे। वाहर की दीवाल पर विष्णु नौर 
महिप मदिती दुर्गा की प्रतिमा है । द्वार बे दोनो जोर चार द्वार॒पाल प्रतिमाएँ खडी हैं। 

गुप्तकाल की दूसरी विश्व प्रसिद्ध गुफाओं मे से अजाता (दक्षिण हैदराबाद) 
की गुफा है। यहाँ की अनेक गुफाआ मे सं कम से कम तीन गुफाएँ तो अवश्य ही 
गुप्तकालीन हैं ।' यहाँ गुफा नम्बर १६ गुप्तकालीन है। यह गुफा लम्बाई मं ६५ फीद 
और चौडाइ म भी लगभग इतनी ही है | इस गुफा म १६ स्तम्भ हैं तथा रहने के लिए 
छ कमरे बन हुए है। गुफा की दीवारें नयनानिराम भित्ति चित्रा से सुसज्जित हैं। 

शालियर राज्य के बाघ स्थान पर भी गुफाओं वा गुप्त काल म निर्माण हुना 
था, इस गुफा में सुदरतस चित्रा को टेसकर हृदय प्रसन्न हो जाता है ।यहू गुफा चित्र 
कला की दृष्टि से अनुपम है। “चिश्रकला मे अजन्ता तथा बाघ वी गुफाओ का स्थान 
सर्वेत्तष्ट है । इनकी सुदरता और भव्यता अतुलनीय है ।”/* 
प्ररदर 

ब्राह्मप धम के पुनरुत्यान के साथ नारतवप म॑ भीदर निर्माण की कला का 
उदय तथा तेजी स विकास भी हुआा । इस काल मे ईद तथा पत्थर दोना ही प्रकार के 
अनेक मदिरो का निर्माण हुआ। यद्यपि इस काल म निम्ित विभिन्न मादराम 
विभिन देवताओं पी मूर्तियां की प्रतिष्ठा हुई थी, कितु वास्तुकता की दृष्टि से सभी 
मह्रा मे साम्य मिलता है | इस काल मे निमित मादरो की वास्तुबला का निर्देश 
करते हुए वासुदेव उपाध्याय लिखते हैँ-- 

(१) गुप्त मादिरो की स्थापना एक ऊचे चूतरे पर होती थी। (२) उन पर 
चढ़ने क लिए चारा तरफ स सीढियाँ बनी थी। (३) प्रारम्भिक मादरों की छत 
बिपटी होती थी, पर तु पिछले मा दरो म शिसर लिखाइ पडते हैं। (४) मादिर वी 
बाहरी दीवालें सादी रहती थी। (५) गभगृह म एक द्वार रहता था। उसी गृह म मूति 
स्थापित की जाती थी । (६) इसके द्वार-स्तम्भ अलकृत रहते तथा द्वारपाल के स्थान 
पर गया और यमुना की मूर्तियाँ वनाई जाती था । (७) गन गृह के चारा ओर प्रदक्षिणा 
माग बनाया जाता था जो उत से ढका रहता था। मनुष्य साढिया से हांकर इसी स्थाय 
पर पहुंचते तत्पश्चाव्‌ गभजूह म प्रवश्ध करत ये (८) मदर के स्तम्भा पर तरह-तरह 
के वेलबूद खुदे मिलते हैं। उनके सिरे पर एक वर्गाकार भ्रस्तर रहता था जिस पर 
जाधे बढे, पीठ से पीठ जगाय हुए चार मिह की मृतिया बनाई जाती थी । इह्ठी 
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स्तम्भो पर छतें स्थित रहती थी ।' गुत्तवाल के मन्दिरा की वास्तुकला के अध्ययन 
के लिए उस वाल में निर्मित माँ दरा का अलग जलग अध्ययन कर लेना अधिद' श्रय- 
स्कर है। इस काल मे निर्मित तथा प्राप्त पौराणिक भन्दियों म निम्न अधिक 
अधिद्ध हैं 

(१) भूनरा का शिव मादर--भूभरा का यह शिव मदर नागौद राज्य मे 
स्थित है । यह आज जीण शीण अवस्था में हो उवलेध है। समालदास बनजी ने 
इस मन्दिर का अनुसाधात क्या था । बाज इस भादिर का केवल गभ गृह ही सुरक्षित 
है | इसके चारो जोर विद्यमान चवृतरा प्रदक्षिणा पथ का कार्य देता है। गभगृह म 
शिवलिंग वी सूर्ति है | यह मूर्ति बहुत सुन्दर है। मादिर के द्वार स्तम्भ के वाम जोर 
भकर वाहिनी गगा और कूमवाहिनी यमुना की भूतियाँ हैं। दोनो मूतियों के निकद 
परिचारक के रूप म एक स्त्रा, एक पुरुष खडे हैँ | इस मादिर के द्वार स्तम्भा के ऊपर 
की चौख्द बहुत अधिक जलइ्त है। उस पर अनेक प्रकार की भाकृतियाँ बनी हुई 
हैं। मा दर के अनेक प्रस्तरो पर विभिन्न प्रकार क॑ वाद्य, कमल और बीतिमुख 
उत्कीण हैं। मादर की वास्तु और भूतिकला के आधार पर वासुटेव उपाध्याय इसे 
पौँचवीं सदी के मध्यकाल का मानते हैं । 

(२) अजयगढ़ का पावतो मदर--भूभरा के निकट ही जजयगढ़ राज्य में 
नचना कूयर का पावती मदर है । प्रावती मा दर की रचना भूभरा मन्दिर के समान 
ही है विःतु ललकरण म यह निम्न कोटि का है । यह पा दर सुरक्षित है । इस स्पान 
पर दा माँदिर हैं। रासालटांस बनर्जी व मत से पावती मन्दिर प्राचीन है। इस 
मादिर की बनावट भूभरा भादिर व समान है। नत विद्या इसे गुप्तकालान ही 
मानत हैं । 

(३) अपहोल का मन्दिर--धम्बइ के निकट बीजापुर जिल के अन्तगद अप 
दाल मे एक पुराना माँ दर है जो कि गुप्ततासीन है । इमदी रचना सवया गुप्त 
कालीन अन्य मन्दिरों के समान है । इसे पर गंगा और यमुना की मृति उत्लीण है । 
[छिडजियाँ सक्‍्काशोदार प्रस्तर निर्मित हैं । डा० बुमार स्वामी क मत से इस माँ दर 
का निर्माण काल ४५० इ० 4 निकट है। 

(४) भोतरगौंव का मदर कानपुर क निकट भीतरगाँव मे एक गुप्ठ 
बालीन इंटा से निर्मित भा दर मिला है) इस मन्दिर के ऊपस् शिसर है। पा दर बी 
बाहरी दायारें पवी हुई मिट्टी क फ्दरा से निभित हैं। इस फवका पर सुटर-गुदर 
बित्रझारो ये मूवियाँ बनो हैं। वस्तुत ये गुप्तकालीन वृधा३०णा७ है । 

(५) ठियदा मीदर- मध्यप्ररा ७ ठिगवा नामक स्थान पर एड गुप्वकातीन 
मन्िर मिल्रा है जो एक ऊँच टा पर व्वित है । कनिपम के मवानुमार इप स्पान 
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पर दो मदर थे जिनमे से एक चिपटी छतवाला तथा दूसत आामलक युक्त शिसर 
बाला था । इनम से चिपटी छत वाला अधिक प्राचीन है । इतका रचना वाल परचम 
शतक का प्रारम्भ बताया जाता है। तिगवा का यह मन्दिर रचना तथा अलकरण के 
कआाघार पर गुप्तकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठतम आदश् है | 


(६) देवगढ़ का दशावतार मीदर--भामी जिले के देवगढ स्थान पर उत्तर 
भुप्तकाल मे श्रेष्ठतम मदर बना था । यह दशावतार का मादिर गुप्तकाल के मां ट्रो 
मे श्रेष्ठतम है । यह मादर एक ऊचे चबूतरे के वीच म बना हुआ है। इसके गम 
गृह पर चार द्वार हैं। द्वार के प्रस्तर-रतम्भा पर सुदरतम मूततियाँ वनी हुई हैं। 
इनम कमल तथा कीतिमुख विश्लेष रूप से हृप्टव्य हैं। मादर के ऊपर शिखर बना 
हुआ है। गुप्तकाल में निमित इस मादर का शिखर भारत के शिखर वाले मन्दिरो 
मे प्राचीनतम है । इस मन्दिर मं भगवादु विष्णु की रोषशायी मूर्ति है, जो कि भारत 
की श्रेष्ठतम मूर्तियों मं से एक है । इस मूति का विस्तार से वणन मूर्िक्ला के 
अन्तगत करेंगे । 

(७) अन्य मादिर--गुप्त काल मे इन मादिरा के बतिरिक्त अय अनेक 
मादिरों का भी निर्माण हुआ था। साची, एरण तथा बोघगया आादि के मदर प्रसिद्ध 
हैं। इनके अतिरिक्त आसाम मे ब्रह्मपुत्र नदी ऊ तट पर दहपरबतिया नामक रथान 
पर एक नग्न मीदर नो मिला है, जो कि गुप्तकालीन है । 
मुतिकला 


स्थापत्य कला की भाँति ही गुप्त युगीव तक्षण-कला भी अनुपम है । इस 
गुय की भूतिक्ला अपने गौरवपूण अध्याय म पहुच चुकी थी | इस युग की कला म 
परम्परागत कला तथा बाह् प्रभाव की अपेता एक समन्‍वयवादी दृष्टिकोण मिलता है। 
परिणामस्वरूप इस युग की मूतिक्ला म नवीनता दृष्ठगठ होती है। गुप्तकला जपनी 
प्रतिभा, मौलिक्ता, स्वाभाविक्ता, अगर सौन्दय और सजीव रचना के लिए सवन 
प्रशसित हांदी है । “ विवेक और सौदय से अनुप्राणित होने के कारण ही गुप्तकालीन 
शिल्प-कला, भारत-कला क इतिहास म सर्वोत्कृष्ट मानी गई है ।” गुप्वकालीन कला 
वी उत्हृप्टता, उसकी नवीन झली तथा उत्तरे समवयवादी स्वरूप में निहित है। इस 
बला की प्रशसा करत हुए श्री आर० सी० मजूमदार लिखते हैं 

“ गुप्त काल के साथ हम मारतीय मूर्ति तला की प्रगाढ प्रगति के युग म प्रवेश 
करते हैं। शताब्दियो क प्रयत्न से कला का विज्लेप चान पूण किया गया, निश्चित रूप 
विकसित हुए, और सौ दय के आदघ दुरुस्‍्ती के साथ रखे गये । अब न तो अधकार 
में टटालना था और न प्रयाग करना ही शेष था। कला के सच्चे उद्देश्रों और 
तात्तविक सिद्धा वा से पूण वुद्धियुक्त चान अत्य व विकसित सौदय भावना तथा घीर 
हाथो के अद्वितीय सम्पादन व उच उल्लेखनीय भूतिया को ठयार किया जो वाद के 
युगो क॑ भारतीय कलाकारों क लिए आशा नौर नराश्य दोनां बनाने बाली थी ।” 
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गुप्तकालीन कला प्राचीन कुला की भाति धम प्रधान कना है। इसमे भौतिकता तथा 
आ्यात्मिकता का सुदर सम वय है। इस काल की मूर्तियों को अपनी कुछ विशेष 
ताएँ हैं। गुप्तकाल को मूर्तियों की प्रशसा करते हुए वासुदेव उपा"याय लिखते हैं-- 

* गुप्त-काल की मूर्तियों मे गम्मीरता शाति ओर चमण्कार है। मूत्तियों की 
रचना बडी ही सुचार और उनकी भावभगी मतोवेधक है | जसे इस युग की कायय 
कृतियों मं पद लालित्य के साथ साथ अथ गौरव पाया जाता है वसे ही शिल्पकला भ 
रचना सौ दय के साथ विचित्र भाव व्यजना देखने मे आाती है। इस समय की कला 
रूप प्रधान तथा भाव प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप को सर्वाग सुदर बनाने में 
जितने प्रवीण थे उतमे हो अपने आ तरिक तथा आध्यात्मिक भावों को सुदर कृतिया 
द्वारा दर्शाने में प्िद्धवस्त थे । उनके हृदयगत भाव उनकी सुदर रचनाओ म॑ स्पष्ड 
भलकते हैं। एसे विलक्षण गुण भाग्त प्री शिल्प कला म॑ इतने उत्तम रूप में ञ्र यत्र 
कही भी नही मिलते ।// 

गुप्तकाल मे शिल्पवला के तीन प्रधान केद्र थे इन तीनो स्थानों से जन, 
ब्राह्मण तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण होता था। इद्दी के जाधार पर गुप्तकाल की 
कला के अध्ययन के लिए उनके प्रधान केद्रो पर विचार करना अपेक्षित है । 
सधुरा-के द्व 

मधथुरा-कला की उन्नति का सर्वोद्टष्ट काल कुपाण वाद था। उस बाल म 
मथुरा की सू्तियाँ भारत के प्रत्यकः कोण मे पहुच रही थीं। भुप्तो के शासन काल 
मे भी मथुरा मे भूतियों का निर्माण होता रहाथा। इस काल में मधुरा-केद्र से 
निर्मित मूर्तियों म ब्राह्मण, वोद जन तीना ही धर्मों से सम्बद्ध मूर्तियाँ थी । बोद 
प्रतिमाएं तो आज भी कजकत्ता मारनाथ तथा मथुरा के सग्रहालयो म॑ सुरखित हैं। 
किसतु इस काल बी मूर्तियों म सत्र त कालीन लशण स्पष्ट हैं। इन मूत्तियों मे ग्रुप्त 
और कुपाण कालीन भूतिवता के लक्षण दसे जा सकते है। भथुरा मे निभित गुप्त 
युगीन मृतिया की विशेषत्ताआ का उल्दस करते हुए वासुटेव उपाध्याय लिखते हैं-- 

(१) कुपाण-नाल।न मूतिया वा प्रभामण्डल सादा रहता था १रतु गुप्त काल 
मे अतकारयुक्त प्रभामष्डल (0०८००८३ छ20) तयार किया जाने लगा । इसमें 
कमल और विभिन्न जाबार से प्रभामण्दल विभूषित क्या जाता था। इसक देखन से 
ही स्पष्ट प्रकट हाता है कि यह मूर्ति गुप्त-जालोन है। (२) इनकी दूसरी विशेषता 
बुद्ध व तिचीवर वी बनायट की है जा स्वत बताता है कि यह मूति मपूुरां में 
बनी है । इसके वस्त्र में कुपाण सूर्तियों क सहश व्याउत्त मे (8005 ॥ द०एछ १) 
हिज्लाया गया है। जतरवासक (अधोवस्त्र) कमर स बेंघा है तथा सघाटी (ऊध्ववस्त्र) 
दोनो कंधों का ढकती हुरं घुटन के नीच तक पहुची है । कुषाण कालीन मथुरा वी 
मूतियों में दाहिने कं पर सघाटी नहीं दिखाई पडता परातु गुप्तकाल में दोनो क्ये 


* गुप्त सास्चाम्य का इतिहास (२) १० २७० 
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ढके रहते 4। (३) इन मूतियों मे गुप्त-तक्षण-कला की विश्वपताएं दिखाई गई हैं, 
जिसे गुप्त-तक्षण कहत हैं। इनमें वालो का मुडाव तथा उप्णीय स्पष्ट प्रकट होत 
हूँ ।'* इन विशेषताओं से युक्त मूतिया के अतिरिक्त भी कुछ गुप्त उलीन मूततिया बनी 
हैं, जिनमे कभी-कभी कुपाण एवं गुप्त-युग की मिश्चित विशेेयताएँ परिलक्षित हो 
जाती हैं और कमी मौलिक' विश्येपताएँ । गुप्त-युग के इस मथुरा केद्र में लगभग 
पाचवी झताब्दी तक मूर्तियों का निर्माण होता रहा, कितु सारनाथ की कला कृतियो 
की लोकप्रियता के सम्मुख मथुरा केद्ध का महत्त्व घठ गया । 
सारनाथ केन्द्र 

गुप्त युग में सर्वाधिक सूतिया सारनाथ केद्र में निमित हुई हैं। इस केद्र से 
सर्वाधिक बौद्-मूर्तियाँ, उससे कम ब्राह्मण मूर्तियाँ तया सवस कम जन मूर्तिया मिली 
हैं | सारनाथ बौद्ध वे द्र था इसलिए यहाँ बौद्ध सूतियों का जमिक मिलना स्वाभाविक 
है, कि-तु ब्राह्मण मूतिया भी यहाँ भधिक क्यो मिली हैं ? इसका कारण यह है कि 
गुप्त नरेश परम भागवत ये, प्राह्यण घम ही इस काल का राजत्रीय घम घा। बत 
ब्राह्मण मूतियां का मिलना भी स्वाभाविक ही है। सारनाथ-केद्र से निमित बौद्ध 
मूर्तिया की कला का प्रभाव गुप्तयुगीन तृतीय के'द्र प्राटलिपुत्त पर भी पड़ा है ॥ 
पादलिपत 


गुप्त-काल में पाटलिपुत्र भी मूर्तियों के निर्माण का एक केद्र था | इस के द्र 
से प्राया धातु मूतियों का ही निर्माण हुआ है । इनके भतिरिक्त प्रस्वर की मूर्तियाँ 
भी थोडी बहुत बनी हैं ॥ नाल दा के उत्खनन में प्राप्त घातु भू्तियों स स्पष्ठ है कि 
पाटेलिपुश्र एवं सारनाथ की प्रतिमाएँ समान ही हैं। इस प्रतिमाओ में कुटिल केश, 
सीधी भोह भोर उप्णीप का स्पष्ट अक्‍न क्या गया है। सुलतानगज (भागलपुर) से 
प्राप्त ताम्रमूति की कला ओर सारताघ की कला म॑ साम्य मिलता है। यह मूर्ति 
अभयमुद्रा म है । इस भूति के वस्त एवं कर गुप्तकाल की विशेषताओं स॑ युक्त है । 
बौद्ध-मू्तिया 


(१) सारनाथ की भगवान्‌ बुद्ध की मृत्रि--यह सारताथ स्थित भगवाद बुद्ध 
की प्रतिमा पद्मासनासीन घमरचक्र-प्रवतन की मुद्रा म है। सारनाथ की यह्‌ प्रतिमा 
पपनी कला तथा भावमग्रिमा क॑ कारण अनुपम है। गुप्तकालीन भूतिकला का यह्‌ 
सर्वोत््प्ट तथा अतोव मुदर नमूना है। इस मूति म रस, अगो की भावभगी, 
सौदय ओऔचित्य तथा भावों ती उचित यजना को दसकर #वेल महोदय ने इसकी 
भूरि धूरि प्रशता की है। उनका क्यन है कि भगवाद्‌ बुद्ध के दनिक तथा आध्यात्मिक 
भावी को लकर यह भ्रतिमा निर्मित की गई है, तथा यह गुप्तकालीन शिल्पकारो को 
कला का परसोस्‍्कृष्ट नमूना है । यह बुद्ध प्रतिमा न कंवल्ल जपने वाह्मय सौन्दय से हमारे 


* गुप्त साम्राउ्य छा इतिहास, चु० २७० 
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नैश्रो को आनद श्रदान करती है वल्कि वह हमारे हृदय मं अपनी भा/वरिक सुदरता 
त्या कुशलता से ही हप की लहरे प्रदा करतो ह। जिन भावों को शिल्पकारों ने 
दिखाने का भ्रयत्न किया है वे ठोक ठोक बडी ही सु दर रीति से अभियक्त हुए 
हैं। /' बुद्ध की इस घम्रचऊ प्रवत्तन घुट्या की प्रतिमा के दोनों स्काघ युदर रेशमी 
भहीन वस्त्रो से आवृत्त हैं य वस्न पैरों तक हैं, इस मूर्ति के गुप्तकालीन दक्षिणावत्त 
केश तथा उप्णीश, अस्तक के चारो बोर अलकृत प्रभाभण्डल है । प्रभामण्दल के 
दोनो ओर दो देवी भूत्तियाँ हैं जा कि पुष्पपान्न हाथ में लिये हुए थी। बुद्ध श्रतिमा 
के आसन (चोकी) के मय भाग म एक घमचक तथा उसके दोनो कोर दो भूण भाकू 
तियाँ हृष्टिगत होती हैं | मूर्ति के दाना ओर दो -ययात्र (7,००87०9॥) अपने मस्तक 
पर एक बड़े पत्थर को धारण किये हुए हैं। इस मूर्ति के बाइ ओर बन्तिम द्वार पर 
एक बालक तथा स्त्री की आकृति दृष्टियत होती है। सम्भवत वह नारी इस मूर्ति 
का! दानकर्नो है ! पुरातत्ववेत्ताओ के अनुसार यह बुद्ध की प्रतिमा पज्चभद्रवर्यीय 
भ्रतिमा है | बुद्ध की इस प्रतिमा को देख हर आध्यात्मिक भाव तथा लोकीत्तर भावना 
वा प्रभाव दक्षक पर पडता है । इस घमवक्र-प्रवत्तन मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा की 
प्रशत्ता करते हुए सत्यकेतु विद्यालकार लिखते है-- 
बुद्ध के मुखमण्डल पर थपूव रा वि, प्रभा कोमलता जोर गभ्भीरता है। 

अग प्रत्यग मे सौकुमाय और सौदय होते हुए भी इहलौकिकता का सवया अभाव 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध लोस़ोत्तर भावना को लिये अपने ज्ञान (बोध) को 
ससार को प्रदान करने के लिए ही इहलोक व्यवहार में तत्पर हैं ।// 

भगवान वुद्ध को इस प्रकार की अनेक अ्रतिमाएँ कलकत्ता संग्रहालय म॑ सुरक्षित 
हैं । धमचकर-प्रवतन मुद्रा म स्थित बुद्ध की अनेक श्रतिमाए--परों को नीदे लटकाए 
आसन के नांचे पद त्राण (पायदाज) के समात कमल पर पर रे हुए मिली हैं। 
भगवाद्‌ के द्िण दिया में मत्रय तथा वाम दिशा में जवलोकितिश्वर की भूवियाँ 
दिखाई गई हैं। किजु प्रतिमानों म बुद्ध का दक्षिण स्काद नस्त प्रदर्शित किया 
ग़या है । 
भूमि हर मुद्रा 

भगवाई बुद्ध की सारताय सम्प्रदाय की अनेक प्रतिमाएँ सारनाय संग्रहालय मे 
सुरातित हैं। इस मुग्न मे गवाद बुद्ध पृथ्टी को साक्षी मानकर प्रयासन मुशाम 
भूमि को स्पण कर रह हैं। इन मूतियो म॑ दक्षिण सत्र घ खुत्ा हुआ है । घ्विर के चारा 
ओर अल/त प्रभा मण्डल तथा मस्तह् के ऊपर वाधिवृल बनाया गया है। मृति की 
दविण दिशा मे घनुर्धारी ग्वर (कामदेय) तथा वामभाग मे अप्मराजों की आाइवियाँ 


$ गुप्त साझ्लाउय का इतिहाप चाग (२), पृ० २३ 
६ देखिये घित्रफलक सटया १४ 
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मिमित हैं । प्रभामण्डल वे ऊपर दानो टियावा म॑ दो दो राक्षस मूतिया बची हुईं हैं । 
भार विजयी भगवान बुद्ध पर दवता पुष्प वर्षा करते हुए भी हष्ठिगत होते हैं। इस 
मूर्ति के नीचे कियु दक्षिण दिया म एक नारी प्रतिमा प्रतिप्दित है। * डा० फोगेल ने 
इस स्त्री की समता वसु घरा (पृथ्वी) स बताइ है जिसको वुद्ध वे सम्बोधि (ज्ञान) के 
साक्षी के रूप मे बुलाया था । उसी भाग म बाइ जोर एक अय दोडती हुई सती की 
आकृति मिली है जो मार की पुत्री बताई जाती है। किसी विसी मूर्ति मयुत्री के साथ 
उसके पित्ता मार की थी आाद्भृति बनाई हुई मिलती है। ऊही कहीं जामन को धारण 
किय दो बामत पुष्प दिखाय गये है )/* 
बुद्ध की ताम्रमुति के मु 

यह प्रतिभा पादलिपुत्र वे द्र की दन है, यह भागलपुर जिले के सुल्तानगज से 
प्राप्त हुई है ।' आज यह इगलण्ड वे वर्रामधम सम्रहलय म सुरक्षित है। यह खडी 
ताम्र प्रतिमा ऊँचाई मे साढ़े साठ फोट हैं । भगवान्‌ वुद्ध का दक्षिण कर इस प्रतिमा 
मे अभयसुद्रा मे है। वस्न प्ररदश्क जौर शरीर मे चिएका है. जत यह वस्त्र जयो 
की मनोहर छवि को व्यक्त कर रहा है । कोमल कि तु सुड़ोल मास पणी सहित इन 
अ्गो की कोमलता और चत्तु लाकारिता जाऊपक है। इस पूर्ति में अगुलियों के 
नुकीले द्वारा को कुछ पीछे की जोर मोड कर कलाकार ने अपनी कल्पना एवं भावु 
कता को व्यक्त किया है | इस मूर्ति जी प्रश्यसा करते हुए सत्यकेतु विधालकार लिखते 
हैं कि' ' इसमे बुद्ध का स्वरूप समुद्र को तरह गम्भी र, महान, पुण ओर लोकोत्तर है। 
बुद्ध का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ भागे वढा हजा है। मुखमण्डल पर अपूब 
शा ते, कदणा और दि य तेज है। गुष्तकाल वी मूतिया म ताम्र की यह प्रतिमा 
बस्तुत बडी अदभुत और अनुपम है। थातु को ढालकर इतनों सुदर मूति जो शिल्पी 
बना सकते थे उनकी दक्षता कला ओर प्रतिभा की सचमुच प्रशमा करनी पड़ती है ।””* 
य्रुद्ध वी यह प्रतिमा जपने म॑ व्याप्त आा यात्मिऊता एवं प्रभावोत्पादक्ता के कारण 
दशक को घरातल से उठाकर रवर्गीय आनद मे विभोर कर दंती है । हैवल महोदय 
इस मूर्ति को अनुराधापुर (लक्का) भी प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा की भाति गुप्तकला की 
प्रारस्भिक श्रेष्ठ रचनाओं मे मानते हैं। इस प्रतिमा स घातु मूति कना की उत्कृष्टता 
स्वय सिद्ध है । 
मथुरा की खडी बुद्ध मूर्ति 

बुद्ध वी यह खड्ी प्रत्तिमा ७ फीट २३ इच सम्पी है। यह भूति भधुरा 
सम्रहालय में पल है। इस मूति के शीप पर प्रभामण्डन है। वस्त अत्य-्त 
महीन है ) परिणामस्वस्‍्प शरीर का प्रयक् जय दूर से ही स्पष्ट भतकता है। 
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२६२ | भारताय कला जार सस्क्ाति 


बुद्व की प्रतिमा गम्भोर तया करुणापूण है। इससे आध्यात्मिकता भलऊती है। इसकी 
प्रशप्ता रते हुए सत्यव्वेतु विद्यालकार लिखते है कि इसके मुखमण्डल पर भी ता त, 
बरुण ओर नाध्यात्मिक नावना का जयूव सम्मिथ्रण है। बुद्ध निष्कम्प प्रदाप के 
समान खड़े हैं और उनके मुख पर एक दवी स्मिति भी है। इस मूर्ति मे बुद्ध ने जो 
वस्न पहन हैं, व बहुत ही महीन हैं, उनम से उनके शरीोर का प्र येक अग स्पष्ट रूप 
से दिखाई दता है। सिर के चारो जोर नलझ्ठत प्रभामण्डल है।””' इस मूर्ति को देघकर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकाल की मूतिस्ला विदेशी प्रभाव से मुक्त मरीर पर 
आत्मा की विजय एंव आ“यात्मिकता को छाप से युक्त एक सजीव कला है ।' 
अप्रत्तर फलक 

गुप्वकालीन कलाकार केवल मूतियों का निर्माण कर हो अपने कत्तय की 
इतिश्री नहीं सम लेते थे अपितु इन क्लाकारो ने प्रस्तर-फलकों १र बुद्ध के जीवन 
से सम्बद्ध जनेक घटनाओं को भी उत्कीण कया है। इस प्रकार कौ जीवन सम्द'घी 
घटनाओ से अकित अनेक प्रस्तर सारनाथ म प्राप्त हुए हैं। सारनाथ म प्राप्त फलको 
पर बुद्ध का जम स्थान लुम्विनी सम्बोधि बोधगया धमचक्र प्रवतन-सारनाथ 

मदह्परिनिर्वाण कुशीनगर, भ्रयस्त्रिण स्वग से लौटना, नालागिरि हस्तोदमन राजगृह, 

वानरेठ्र का मधुदाने विश्वरूप-प्रदशन श्रावस्ती जादि घटनायें इन प्रस्तर फ्लकों पर 
अर्जित हैं। इन घटनाजा को कलाकारों ने अनेक प्रस्तरो पर जब्त किया है । इनके 
अतिरिक्त भी अनक घटनायें प्रस्तर-फ्लको पर देखने को मिलती हैँ। उदाहरण के 
लिए माय[देवो का स्वप्त और महाराज कुमार सिद्धाव का महामिनिष्कमण इन 
दोनो क। सविस्तृत अक्ा प्रस्तर-फतलका पर है। इस प्रश्र हम देखते हैं कि गुप्तकाल 
के इन कजाकारों ने बवल भगवाबु को विश्िन्न मृतियों का ही निर्माण नहीं किया 
अग्ति उनके अलौकिय' जीवन की प्रधान तथा अप्रधान सभी घटताओ को सफल रूप 
मे जजित कियः है; प्रस्तर सष्डा भ उल्कीण व घटनायें गुप्तवालीन कलाबारां की 
कला वी अनुपम उदाहरण हैं। ऐसा लगता है कि दक्ष कलात्रार ने अपनी सम्पूण 
बला प्रतिभा इन प्रस्तर खण्डो मे मूतिमान कर दी है । 
पौराणिक मूर्तियाँ 

गुप्त काल मे ग्राह्मण-यम का अम्युत्थान हुआ इन वष्णद भक्त मागवत 
उपाधि-पघारा सम्राटां 4 काल में अनरू हिन्दू पौराणिक दवी-दवताओं से सम्प्रध 
रखने वाली मूर्तियों का निर्माण हुआ । इस काल मे निर्मित पौराणिक मूठियां मं 
सजावता और सौ दय दाना द्वी विद्मान हैं। इस काल मे भगवान विध्यु के 
जरतारा को प्रतिमाएँ ही नहीं बनी, इन अविरिरिक्त निव दुगा की प्रतिमाएँ थी 
बना ) गुप्त छम्माटा के ठिउहा पर नी इस पोराणिक प्रतिमाजा को स्थान दिया गया । 





१ भारताप सस्कृति और उसका इतिहाध पृ० ३१६ 
१ रुछिय वित्र फल सहया ह२ 


हिल बे 


प्राचीन भारतोय कला | १६३ 


विष्णु प्रतिमा 

गुप्त-काल के शिल्पकार भगवाद्‌ विष्णु की सुदर प्रतिमाओं का निर्माण 
करते थये। भष्य भारत म भिलसा के निकट उदयगिरि गुहां को दीवाल पर 
चतुभु जी विष्णु की प्रतिमा वनाइ गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अन्तगत 
एरण स्थान पर भी विष्णु की एक प्रतिमा मिली है। इन दोना ही मूतियों 
में भगवाद अधोवस्न तथा मुकुट घारण किय हुए है ) गले मे हार और केयर भी 
सुशोभित हैं । 

भिलसा के निकट उदयगिरि गुहा की दीवाल पर पृथ्वी का उद्धार करते हुए 
बाराह्ववतार की एक विशाल मूर्ति बनो हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय- 
काल म जल में मग्न होती हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ने वराह्‌ 
का रुप धारण किया था और सहज ही पृथ्वी की रक्षा की थी। इस मूर्ति का सम्पूण 
शरार मानवाकृति का है, कि तु मुख्न केवल वराह का है। इस प्रकार की मूत्ियाँ 
को विद्वान भू बराहू और आदिवराह नामो स अभिहितर करते है! यह मूर्ति वनमाला 
घारण किय हुए है। दक्षिण पद सीधा है तथा वामपद ब नीचे आदि रेप की 
आइ्त्ति है। थादि शेप का फण विशाल है जिसमें एक पुरुष मूर्ति भी जक्वि ड्दै। 


निकट ही एक नारी प्रतिमा भी बनी है । वाराह मूर्ति के वाम सके थे पर भूमि-दवा 
आसीन है । 


शेषशायी-विष्ण 


१६४ | भारतीय रला और सस्हृति 


अहितीय मूर्ति मिल्री है। दोनो मूतिया पी वशनूपा, अर॑ररण तथा गुट आदि को 
स्पष्ट ूप में दिखाया गया है। सारताथ क सप्रह्यलय मे याशी से धाप्त एर गोव 
दइनधारी एप् का मूति भो उपलब्ध हुई है। इसम इप्ण योबद्ध न पदत 3) ठंद की 
तरह उठाएं हुए हैं। विन्‍्तु श्रोवासुदेव उपाध्याय इस मृति को कृष्ण बी ने मानेकर 
शिव की मूति मानत हैं । 
फातिकेय 

बामी के कला भवन म सुरक्षित यह वानिकुय की प्रतिमा मयूर पर अआमीन 
है | कातिसय व॑ चरण पुणल मयूर के गलत म पड हुए हैं। भूति क पर पर मुझुठ, 
कानों मे बुण्डल गल में हार तथा अ ये अनेक जामूपण है॥ कातिकय की यह मूर्ति 
सुन्दरतभ है। इसम गाम्भीय और पौरुष का भाव व्यक्त विया गया है कलाकार को 
जिसम पूण मफ्लता मिली है। 

गुप्त काल मे निर्मित अनेक मूर्तिया में भरतपुर से प्राप्त विशालकाय बलदेव 
की प्रतिमा महत्वपूण है ५ यह ऊच्राई में सत्ताइस पीद से भी अधिक है। दूसरी 
एक मूर्ति लकष्मी नारायण को है | इसऊ) ऊँचाई नो फीट से कुछ अधिक है। 
कोशाम्दों की सूयर मूर्ति 

गुप्त काल धामिव' सहिष्णुता का काल है, इस काल में चण्णव अवतारों के 
अतिरिक्त मूय की प्रतिमा भी उपल घ हुई है। यह भारत कवा भवन में सुरक्षित है। 
इकमें सूयदेव हार घारण फिय हुए है। उनके दानो आर उपा और सघ्या दो नारियो 
की मूर्तियाँ भी हैं। यह सूम प्रतिमा कला की हृष्टि से सुन्दर है । 

गा 

5 भगवती दुर्गा की मूर्तियाँ अधिक नहा मिली हैं कि तु भिलसा के निकट उदय 
गिरि गुफा की दीवाल पर महिपासुर मदिनी दुर्गा की आकृति बनी हुई है। यह मूर्ति 
अप्टभुजी है ५ 
शिव मूर्तिया 

पहले ही कहा जा चुका है कि वष्णव संञ्राट घामिक दृष्टि से सहिष्णु थे अत 
उस काल म अनेक देवी देवताओ की प्रतिमायें बनी हैं। इस काल में भगवात शिव की 
दो प्रवार की प्रतिमायें वनो हैं--एक तो शिवलिंग के रूप में, दूसरी एक मुझ शिव 
लिग के रूप म | कर्मदण्डा (फ्जाबाद) से एक शिर्वालग की प्रतिमा प्राप्त हुई है । 
यह उपर से गोलारार तथा नीचे से अष्टकाणाइति हैं। नोचे की ओर एक लेख 
उस्कीण है--- भगवती सहाएेवस्थ पश्चिवीश्वरस्प इत्येद समाख्या । दूसरी प्रतिमा 
नागोद राज्य में मिली है | यह मूति गोलाकार मानवाकति में है। इसक॑ सिर पर 
रत्न जडित पुकुठ है ओर जदजूद के उपर अधघच॑ द्र है। ललाट पर ज्षिव का तृतीय 
नेत्र भी दष्टिगत हाता है। इस मूर्ति वे आल नाक और औष्ठ बहुत भुदर बने हैं। 
गले में हार तथा काना में बुण्डल भो हैं । 


प्राचीन भारतीय कला | १६५ 
जैन प्रतिमा 


गुप्त काल धामिक सहिष्णुता का वाल था अत बौद्ध तथा ब्राह्मग मूतरिया के 
मंतिरिक्त इस काल म जन मूर्तियाँ भी मिली है। ये जन मूर्तियाँ भी कला को हृष्दि 
से सु दर हैं। दुमारगुप्त के काल म॑ बनी हुई एक चोबोसव तीयकर वधमान 
महावीर की प्रतिमा मिली है। इसमे महावीर पद्मासन लगाये घ्यान मुद्रा में बढे हुए 
हैं। आसन के नीचे एक लेख उल्कीण है, मीचे के भाग में चक्र बना है। चक के 
दोना और दो मानव आाहृतियाँ निमित हैं। इसब' अतिरिक्त स्कदगुप्त के शासन 
काल मे कंहोम म एक तीथकर की भूति स्थापित की गई थो, ऐसा भी उल्लेख 
मिलता है। 
सृण्मयों मूर्तियाँ (7/7०००॥०) 


गुप्तकाल से पूव भी मण्मयी मूंतियों का निर्माण होता या, कि तु जो सौदय 
गुप्तकालीन मण्मयी मूर्तियों मे मिलता है वह अयश्र दुलभ है। इस काल की मृण्मयी 
मूर्तियाँ प्रस्तर की मूर्तियों के सौदय की समकक्षवा सहज ही कर सकती है । मण्मयी 
मूततिया के तिर्माण के लिए पहले साथे में ढाल कर इट का निर्माण किया जाता था, 
उसक पश्चात्‌ विविध उपकरण! से उन पर चित्रकारी को जाती थी। इसके अनातर 
उऊ्ह सुखाकर पका लिया जाता था। गुप्ततालीन चित्रित ये इटे बहुत ही सुदर है । 
गुप्तकाल भ उपलब्ध इन मूर्तियों म बौद्ध और पौराणिक दवी देवताओ थी मूर्तियाँ 
मिली हैं। इस प्रकार को मूर्तियाँ सारवाथ, कौशाम्वी, मथुरा, राजघाट अहिच्छउ, 
श्रावस्ती आदि प्राचीन स्थाना से उपलध हुई हैं । मूतियों वे अतिरिक्त इन स्थानों 
से पकी मिट्टी के अनेक खिलोने, बल हाथी, घोड़े आदि प्राणी भी बहुत बडी सख्या 
मे मिले हैं। मत्तिका निर्मित इन मूतियों मे तत्कालीन जन समाज का स्पष्ट चित्रण 
मिलता है। वासुदव शरण अग्रवाल ने इस सम्बंध में लिखा है--- 

“लाक भ कलात्मक सौ दय क प्रचार के लिए मिट्टी के खिलौनों का माध्यम 
अति उपयुक्त लिद्ध हुआ होगा। खिलौनों के बनाने वाले उन पर सुदर चित्रकारी 
ओर लिखाइई का काम भी करते थे। अनेक प्रकार के सु दर केश वि यास स्त्री मस्तको 
पर पाए गए है। अलकावली बहुभार रचना, क्षौद्र पटलाझुृति और छत्रावार जादि 
केशवेशो कए अध्ययत तत्कालीन सस्द्ति वी जापकारी के लिए उपयोगी है। १ 

इन मण्मयी मूर्तियों और नारी अतिमाओं मे स्वाभाविकता और ओज वा 
सामजस्य है। य नारी मूर्तियाँ स्वाभाविक होत हुए सामारिकः जीवन क॑ प्रति चाक्ृष्ट 
है। नालदा के पापाण चौसटा और मनियार मठ' की इन मर्तिया मे गुप्तकालीन 
नारी सौदय के आदश की सफ़ल अभिव्यक्ति हुई है। इन मूर्तियों म॑ थुण विकसत 
रोज, विस्तृत नितम्ब प्रणय भावनाआा से मदमाती थकी उनोदी जाख और लालसा- 


१ कला जौर सस्क्ृति, पृ० २३७ 
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मयी चंप्टाएं' अत्यात आश्चयजनक रीति से परूण सचाइ और ईमानदारी के साथ, 
प्रदर्शित की गई है । इनमे जानद विह्ललता के साथ सुरोचक्ता और प्रमानि 
व्यक्ति कं साथ एक गरिमा है । ससार के उल्लास और पूणता का नारी एक जनिवाय 
साधन है ओर इसज़िए हम इन मूतियों म नारी शरीर को अपूव छवि देखते हैं । ' 

नारी सो दय को अभि यक्त करने वाले खिलौनों मे राजघाट से प्राप्त झिलौने 
अधिक भहृत्त्पपूण हैं। राजघाठ स प्राप्त खिलौनों (चतुथ पचम शतक) म स्त्री 
मस्तक, मुहर योर पयु पक्षी तथा कुछ बतन उपलब्ध हुए है। बला की हप्ट से 
तथा एतिहासिक सामग्री की दृष्टि स स्त्री मस्तवा अधिक महत्त्वपूण हू । राजघाट की 
खुदाई से उपलब्ध सामग्री की तुलना भीटा से प्राप्त सामग्री स की जा सफ्ती है। 
दोनो स्थानों को सामग्री म जाकार प्रसार का साम्य है। भीटा के स्त्री मस्तक जौर 
राजघाट के स्त्री मस्तक बहुत अधिक मात्रा मं समान है कितु सख्या और कला की 
दृष्टि से राजघाट के स्‍त्री मस्तक तथा ज ये उपलब्ध सामग्री अधिक महत्त्वपृण तथा 
सधिक कलापूण है । राजघाट के इन खिलौना की सबसे बडी वियेपता के॥-रचमा 
तथा रगा की चित्रकारी में है। भाज व युग म जो विविध रूप म नारिया के केशो 
की सज्जा होतो है उन सभी को हम गुप्तकालीन इन खिलौना म सहज दख सवत है । 

सारनाथ सग्रहालय मे बुद्ध के जावन से सम्बद्ध अनेर मप्मयी मूर्तियाँ सुरक्षित 
हैं । इन मूर्तियां म॒ भगवान बुद्ध विभिन मुद्रांशा मं दिखाय गए हूं । बुद्ध का विश्व 
रूप प्रदशन प्रसय भी एन मण्मयो मूतियों मे चित्रित है। इन मण्मयी मूतिया भ 
बुद्ध का सिर भी उपलब्ध हुआ है। पाट सब्डित हि दू दंवता की एवं मूर्ति गल मे 
माला, वशस्वल पर धारण रिए हुए मिली है। इसी प्रकार जनक मनुष्य भूर्तियाँ 
मिली है। मथरा स प्राप्त मष्मयी मूर्तियों म वृद्ध पति सजा पुरुष विशप उल्लेखनीय 
हैं। स्त्री पुरप की मूर्ति म स्त्री क॑ कद पाझे वी ओर हैं। पुरुष कान मे कुण्डल गले 
भ हार तथा हाथ मे ककण धारण किए हुए है) 

इन मुण्मयो मूतिया एवं खिलौया के अतिरिक्त गप्तकालोन मुहरें भी बशचाली 
तथा भीटा स प्राप्त हुई हैं । इन मुहरो पर अवित लेख तलालीन यासन प्रणाली पर 
सुदर प्रकाश डालते हू । 

गुप्तकाल भे बनी इट भी एतिहासिक साक्ष्य व लिए विश्व महत्वपूण हूं। 
गुप्तरालीन ये इटें मौयकालीन इटा क समान ही हैं. विवु ठोस पह्ा हैं। जाकार 
की हृष्दि स ये इठें १४०८८)८२४ तथा १००८५०८२ इच वी हैं, भीदा से प्राप्त 
इंटें १०३ ०८७०८ २३ इच के बायार दा हैं। 

गुप्तकाल म मूतिकला जिस प्रकार जपन पोरवपूण स्थान पर थी उसी भाँति 
मध्मयों मूतियों व निर्माण की उल्ता ना चरस उन्नति पर थीं। गुप्तरालीन कलानारा 
वा हाथ मण्मयी मूतियों के निर्माण म बुद्ल था । 
गुप्त युग की मूतिकला को विशेषतायें 

(१) विदेशों प्रभाव का जमाव--युप्त-युग की मूविरता का विकास बाध्यात्म 
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ग्राद और पाश्चात्य भौतिकवाद के सम वय के पश्चाव्‌ हुआ है ! इस समावय ने 
इस देश की मृतियों में एक अपुद सौन्दय की आधान किया है। डा० वि घ्येश्वरी 
प्रसादर्सिह ने लिखा है कि-- 

'गुप्त युग की म्‌र्तिक्ला विशुद्ध भारतीय है और जो कुछ भी विदेशी तत्त्व 

थे, उनको इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया है कि उनकी स्वतज्र स्थिति का पता द्दी 
नही चलता | गुप्तवालीन मूर्तियों में आध्यात्मिक काति और आतरिक दातति को 
छुटा व्याप्त है । इस दिशा म गुप्तकला मथुरा शली स बहुत आग बढ गई है । मूर्तियों 
के सरस सौ दय और कोमलता को देखकर दशक का मन प्रतिमा क साथ पसीजता 
सा लगता है। मूर्तियों के देखने से आखा की तृप्ति क साथ थआान्तरिक सुख जौर 
सततोष भी प्राप्त होता है। वे हम अपने आन्तरिक सौ-दय वी जोर आकर्वित करती 
हैं न कि केवल बाहरी सौदय पर हम अठकाये रहती हैं। उन मूर्तियों म आध्या 
धप्मिकता और बोद्धिकता के सुदर सामजस्य के साथ साथ आयात्मिक भावनाना 
की सचेष्टता स्पष्ट अभि यक्त है | यद्यपि मातव शरीर ही कलाकार का प्रधान विपय 
था तथापि उसम उसने पाथिव सौ दय से अधिक ईश्वरोय सोदय प्रकट करने मे 
सफलता पाई है ।” वस्तुत गुप्ककालीन कला एक जागरण काल की कला है इस 
काल म॑ भारतीय जेनमानस के आद्शों मं क्रातत हो रही थी विदशी भोर स्वदेशी, 
बौद्ध और ब्राह्मण विचारो म एक ओर सधप भौर दूसरी ओर उनका समन्वय करते 
हुए एक नवीन कला का उदय हुआ जो निस्स देह भारतीय थी। श्री आर० डी० 
बनर्जी का कथन है-- गृप्तकालीन कला की आत्मा तो मूलत भारतीय परम्परा से 
ओतप्रात है, इस काल को मूर्तिकला विशेष उल्लेखनीय है जो भारतीय तत्त्वों के 
पुनरुद्धार से अनुप्राणित है । 

इस काल मे भारतीय कलाकारो ने अपनी एक विशिष्ट शली का सृजन क्या 

था, जिसम मूति का कद मूर्ति के ग्रात केशराशि, मासपेशियाँ चेहरे की बनावट, 
प्रभामण्डल, मुद्र/ स्वाभाविकता, आदि तत्त्वों पर विचार कर मूर्ति का सृजन किया 
जाता था । इस प्रकार उध् काल मे एक विश्विष्ट शली ही वन गई थी। वह भारतीय 
एवं राष्टीय शली थी । इसीलिए डा० विष्येश्वरीप्रसादर्सिह ने इस शली को राष्ट्रीय 
शली कहा है-- 

भुप्तव ला राष्टीय कला है, जिसम भारत की आत्मा और एपिहासिक पर- 
म्परा प्रतिष्ठित है। इस समय की मूतिया अधिकतर वडे कद की हूं जो कुपाण और 
मोयकाल को सीध म हैं, फिर भी इन विशाल मूतिया मे कुपाण-उटाहरणा की 
मपेक्षा जग्रो की रचना अत्यत कोमल और कमनी य है । गोल चेहरा, गाल गोल बाह, 
ग्राल पर ईपतू गटा और नीच का जोठ कुछ मोटा तथा लटका हुआ, भरुप्त-मूतियों के 
विशिष्ट शक्षण हैं, बुद्ध को मूतरिया मं आमभूषणा का अभाव है और बोधिसत्वा की 
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झील भावना है ए!' 
(रो जाध्याप्मिक भी: का प्रदशन : ५ र्लीन कलाकार बाह्य सौ दय 
है अपक्षा था तरिक सौ देय के शिल्पी ये। ईते काल के वलाकीर का 
मानव दी थी आपि वह मानव हुदय का बन में जधिक पर्फर्ल हुआ है। 
श्री संत्यकेत विद्यावकार ने है कि (वे विखुद आरतीय है मी आर्केति, 
मुद्रा और आवनगी पूणतया नआारतीय होते है ज्ञा उनम लनु| सौदय हैं। मे तिक 
सौदय की अपक्षा भी उतमे जा तरिक शा ते, और काश्यात्मिक आनद के 
जो मलबे हैं बह वणनार्ते है। बस्तुत काल वी ?िल्पव ॥ जाध्याधि 
सपूण है इस बाल के जाधारभूत तक्तव भावना से ईण 3। 'इस कला का 
आधारभूत विषय [नस्स देह सदी थी ज््है कितुईम बिपय पादन में आध्या 
हिमक भावती और जीवन नुभव तथा बाते स॑ ग समप्टि 
>तगत हैं. आश्षय यह हैं  गुप्ततला री सौंदय जर्वे वी जपेक्षा ना यी ह्मिके 
ही दर्याभि पक्ति जपनी एक विशेषता हैं 
(३) अब प्रभए पुप्तगावीन युद्ध वी मतिया से शिर के वीछे पर्व 
ब्रस्तर वर्गी बहता हे प्रभामण्डव रह हद आामण्डा की [नर्माण यथा 
गा वार पेगी मथुरा श़्ली और होता थे बे खितने भौर [भा 
मण्डल वी जप ए गु सुः प्रोहर अलवर से इस अतर्कर्त 
या गया है 
(डो) 5४ बंशर लीन बौद मूतिया टविणावत है जि बश 
और उप्णीप बी अपनी विशपता है के पूछ गा यार रु झप मम 
दिणाया जाता थी 
(५) बचत गु' वी मूति मदीन वे आइछादित 4 
पारदटाक परत में गराररवे अत्यय भी की ४ पर वा स्पष्ट टि है 
काल की मथुरा के दे ॥ र्निः क्या म॑ मॉर्ितर् (लजबर्ढे) जी हैं। अपावस्त 
बदि से बा है ॥ सधादा दी त पु घुदना ठरव वी हुई मिलती हैं. । 
(६) सजोब जरीणकने- + ॥ मुतियों वर्धस्था में पा उनार 
दिखाया गयों है। सं री िच्िप्ड विपठा है. जिसने वाएल मूति 
न 
हा डॉन पर बुला न बौड मतिया की [नम ण इतनी दै। दे मुतिर्मा 
विमिन वाह. मुद्राज म १ 5 हो प्रविमाएं मी बीच मुहाजा मे मिलता ६' 
7 द्वास्ताय एल को विहाए बुरे हे 
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(१) छ्यानमुद्रा, (२) श्रमिस्पश्न मुद्रा (३) जभमन्युद्रा (४) वरद-मुद्रा (२) धमर 
चक्र-मुद्रा । ग | 

(५) प्रस्तर -भारतीय कला म प्रस्तरा के सम्बंध मे निरतर सर्वौन प्रयोग 
होते रह हैं। गा धार श्री म प्रस्तर भूरा था कि आ शली में सफेद चित्तीटार लाल 
प्रस्तर था कि तु एुप्तकालीन कला मे चुनार (मिर्जापुर) ये सफेद बादूदार प्रम्तर का 
प्रयोग किया गया है। 

(६) अलकरण-मुप्तकालीन कला जलहत बला है। गुप्त-वुव युग की कला 
मे अलकरण का जभाव था, वि तु इत वाल में नेवत, गृह सुसज्जित किये जाते थे 
मति को भो जलइत किया जाता था। गुप्तकासीब तक्षण-कला के जलकार ये व्यात् 
(६००ह०फा), वीति मुंख गगा और यमुना तथा थनेत प्रकार के चलपूदे । 

(१०) आदश भौर सौदय >युप्तकालीन कला विदक्ञी तत्त्वों को आत््ममात्‌ 
बर एक सम वयव;दी बला है। इस वाल की मूर्तियों मं आदश और सोन्दय का 
सम वय है । लादश और सौ दय व समवय की सर्वोत्तम रचना सारनाथ की बुद्ध 
मूर्ति है। श्री मजूमदार ने ठीऊ ही लिखा है-- सलेप म ताल, गति ओर सौदय की 
उच्च भावना से परिपूण उच्च जादश् ही गुप्तकालीन मूतियों की विशेषता है । उनकी 
कला और निर्माण में ओज और सुरुचि ठपकक्‍ती है। गप्तकालीव कला मे बौद्धिक्ता 
की प्रधानता है, शिसके कारण उच्च विकसित भावना और अत्यधिक जलकरण को 
निर्या नते रख सकते मे वह समथ हा सका है । 

(११) स्वाभाविकता -गृप्तकाल की कला स्वाभाविक है। इसी विशेषता 
क॑ कारण वह विशेष प्रिय है। इस बा म जस्वाभाविकता को स्थात नही दिया 
गया है। “गप्तक्ञाल की तक्षण उला को विगेषता उत्हृप्द जादशवाद और सौदय 
वी पूण वित्त भावता का सम वय है एवं जाप्यात्मिक अभि यजना के साथ साथ 
सौदय वृद्धि भौर समानुपात का पूरा ध्यान रखा गया है त्तथा क्लाविदा वी बृतियों 
में सजीवता ओर विशुद्धता है। गुप्त युग की मूर्ति कला की प्रशसा करते हुए 
श्री दूनिया लिखते हैं कि इस युग की मूर्तिया को विशेषता है कि उनके मुख और 
भनो का मु शापत है जी उनक ध्यानस्थ शा त मत का नात्मिक अभि यक्तिकरण है। 
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उनके उत्पुस्ल मुप मण्डल पर जपूद प्रभ, कोमलता गम्भोरता, शा ति औौर स्वाभ! 
विजता है। ” आशय यह है कि भारतीय कला रे इतिहास मे गुप्तकालीन मूत्िकला 
का अपना भहर्व है । 
चित्रकला 
गुप्तकाल मे जय बचाया की माति चित्रकला का अपना स्वणिस महत्त्व है, 
शुप्तक्रास की चित्रकला इस बात की प्रमाण है कि भारतोय कला केवल आध्यात्मिक 
अभि यजना तक ही सीमित नही है अपितु इस काल की कता में मानव जीवन व्यापक 
रूप मे समाविष्ट हो गया है । भारतीय चित्रकला क॑ अनुपम प्रतोक जजता एवं बाघ 
इध्ती काल की थाता है / कला के ये अमर-स्मारक नारतीय चित्रकला को पिएव की 
चित्रस्ला बे समक्ष रखने म॑ उनसे प्रतिस्पर्धा करने मे सववा समय हैं । 
आधुनिक जनुमाधानों स पूव अठारहबी शताब्दी तक भारतीय चित्रकला 
पाइचात्य विद्वानों के समक्ष नाप्य थी। बजे ही हमार यहाँ का इतिहास उल्कृष्ट 
भारतीय चित्रकला का परिचायक रहा हो वस्तुत भारतीय वितकला का इतिहास 
युरातन है चित्रकला भारतीय सम्दृति की प्रधान अग थी । इसके सम्ब-व में प्रचीय 
ग्र थो मे मबत् उल्देष मिलते है । ध्रादीन नारत को चित्ररुला के विश्वविश्यात एव 
सर्वोत्कृष्ट आदण्य वस्बइ राज्य की जजाता गुफा मे मिलत हैं। वारतीय चित्रकला के 
प्रतीक अज'ता वो जोर हृष्टिपांत करते ही हम भारतोय चित्रकला को महत्ता, 
उल्डृष्टता एव हृदय ग्राहरता का ऊनुभव हो जाता है | 
अजन्ता के सम्बंध मे प्राचीनतम उल्लेख हम दतसाग के यात्रा विवरण मं 
मिलते हैं ।' कितु आाश्दयवतर बात यह है पि छोतपाग के यात्रा वणन के पश्चात्‌ 
हुम क्षजता और उत्तती बला का भूत से गय । इसका कारण दक्षिण भारत के पवता 
का उपत्यकाएं हा हैं जिनसे कारण सला रा यह अनुपम ठी4 एक हजार वय तक 
अ धकारादृत्त रह । सूद १८१६ म सर जम्स एलेबजेडर व लिवर खेलते हुए, कला 
के इम महाव ती4 का देखा थोर विश्व क सम्मुस उस लाकर खड़ा किया । इसके 
पश्चात्‌ जनक विद्वाना ने जज ता की चित्रवन्‍ला के विपय मे लिखा है। इनमे से जेम्स 
फ्रम्युतन रोवटगित जेस्सप्रिक्थि लड़ी हरिमिघम मुदुल ड, पर्सी ब्राउन डा० आनन्द 
जुमार रविषस्र रावल क प्रय न तया दी याजदानी द्वारा हैदराबाद के पुरातत्व 
िल्ाय से विशाउय्राव अजत्ता जाके जागा में प्रवाटान जादि प्रयत्न सराहनीय हैं । 
अज ता को गुफाएँ वम्बइ राज्य म फरटपुर से चार मीत दूर ग्थित हैं, जा 
कि जौरयादाद से ६३ माल उत्तर मे जोर जवगवि से २८ भीज दूरी पर हैं। बज ता 
बे गुपाएँ बड़-दटे पहाड़ा वह बाहरर तक मा के जद्ध वर्गागार पेरे मे आालाइवि 
पी कह 
नाश्तीय सम्पता तथा सम्पत्ति का जिशास पूृ० २३१० 
* योत्स बुद्धिस्ट रिकाइस जए्् दि दस्टन बल्ड फब्ड ३ पृ० २४७ 
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एक सिरे से दूसरे सिर तक बनी है।' सब १८७६ तक विद्वानों का विचार था कि इसमे 
स १६ गुफाएँ चिजरकारी से पूण हैं, कि तु जब अजता की गुफाओं का गहन लष्ययन 
किया गया तब इनम से न० १, २ & १० १६४ १७ को गुकाएं ही इस प्रकार की 
निकली जिनमे फ्री सको (7९5००) भित्तिचित्र अब नो विद्यमान है। चित्रो का निर्माण 
करने से पूव कमरो की द्वीवार। पर एक प्रवार का प्लास्टर लगाया जाता था फिर 
उस पर सकेदी कर चित्राक्ति जिय जाते थे। ये प्लास्टर इतने मजबूत और सुददर हैं 
कि अनेक शताब्दियो के पश्चात्‌ भी पूववत्‌ हैं * 
अब ता स्थित गुफाएँ दो प्रकार की हैं-- एक स्वूप् चुका, दूसरी विहार गुफा । 
स्तूप गुफा का निर्माण प्राथना उपासना के लिए होता था जो कि लम्बी हाती थी जौर 
उसके दूसर छोर पर एक स्लूप हाता था। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा माग होता 
थ । स्तूप स द्वार पयत दीना ओर स्तम्भो वी पक्ति होती थी । अज'ता वी श्ध्वी 
गफा सबसे बडी स्तूप गुफा है. इस गुफा का द्वार भय एव रमणीय है। अजता वी 
गुफाएँ वास्तुवला वी नी जनुपम प्रतीक है कितु गुफा न० १ सवश्रष्ठ है | यह पंवत 
के भीतर एक सौ बीस फूठ काटकर बनाई गई है । इन गुफाआ मभित्ति छत तथा 
स्तम्मो पर सकडो बित्र अक्ति है। इन भित्तिचितों मं अधिकतर बुद्ध क॑ पुवजमो 
बी घटनाजा का चित्रण है, जनक वणन जातक ग्रथाम मिलत हैं। अज ता के भित्ति 
सता मे॑ हम सम्पूण प्राचोन भारतीय जीवन की एक भाकी मिलती है। यहाँ हम 
सम्राटो, उनबे महलो, अत पुर की स्निया क्सिना, तपस्वियां, भिखारियों आदि का 
चित्रण पात हैं। जानवरों चिडियो पेड पौधा और फूला के उत्कृष्ट चित्रण मे भी 
बलाकार की सिद्धहस्तता दिखाई देती है । यहाँ हम ध्यानमग्न वृद्ध से लेबर ख्गार 
में रत नारिया तक सभी मानव व्यापार का अकन पात हे । मत्री करुणा प्रम, क्रोध 
लज्जा, हुप आदि भावों को जभि यक्ति भा सफ्लतापूबक की गई है। अंग्र वि यास 
और अलब्ूरण का भी उत्दृष्ट चित्रण मिलता है। अजन्ता के चित्रों में जितने 
व्यक्ति अख्ित हैं. ले ही वे उनपति हा या भूमिपति या निधन पुरुष या स्त्री उन 
सभी मे जीवन के प्रति उल्लास लालसा और आस्था स्पष्ट है । उनके हृदय मं जीवन 
के प्रति सुखमयी लालसा बहुत ही उभरकर व्यक्त हुई है 
हर अज ता के चित्रा के लिए जितने भा विषय चयन क््यि गये हैं उनकी पृष्ठ 
भूमि धम प्रधान होत हुए भी उनी प्रभावा-विति थम निरपेश वातावरण मे हुई है। 
रे कलाकार की कल्पना न पूरी सप्ट के सभी हुवा ओर सभी स्तरो के 
प्राणियों को अपनी कला म समा लेने का प्रयत्व किया है । सप्राणता, शक्ति के आभास 
तथा प्रकृति के गहर अवलोकन की दृष्टि स कुछ बित्र तो नत्य त अश्सनीय हैं; 
शली विवरणात्मक है जिसम सकते के मा-्यम का बरी निपुणता से प्रयोग किया गया 
है| भरभावश्वाली पर साथ ही सव”“नशील रेखाएं, रगो का सकंतात्मक प्रयोग, रूप 
+* दखिये चित्रफलक सख्या १३ 
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की परिष्ृत तथा सामजस्यपूण ढग से प्रस्तुत करने वाली चतुर वित्न रचना, अमिद 
छाप्र डालने वाली भावों की अभि यक्ति तथा उदात्त मुद्राएँ ये इस प्रमुख कला शत्ती 
की बुद्ध छाक्षणिक विशिष्टवाएँ हैं ।' जज ता के चित्रों के विपय प्रधानत तीन हैं-- 
(१) बुद्ध और वोधि सतत्वो के चित्र (२) जातवा के वणनात्मक दृश्य (३) पृष्ठभूमि 
तथा अलडूरण के लिए चित्रित आइतियाँ जसे वृश्ल जता पुष्प, परणु पक्षी, देवी 
देवता, अप्परा गाघव, यक्ष आदि | इन चित्रों मं हम सिद्धहस्त कलाकार की कोमल 
कल्पना रगो कया नावानुकूल कुशल प्रयोग, अभिव्यक्ति का मादव लालित्य और 
सम्पप्नता तथा अभिप्राय को सजीवता देखने का मिलती है । 

अजता की चित्रवला का समय वया है इसका ठीक ठीक निणय विवादास्पद 
है। फिर भी विद्वानों ने पर्याप्त शोध के अनन्तर कुछ निणय दिय हैं। पर्सी ब्राउन 
(४८०) 87007) के थनुसार विभिन्न गुफाओ वा समय इस प्रकार है-- 


(१) गुफा न० ६ १० १०० ई० 
(२) गुफा न० १० के स्तम्भ ३५० ईं० 
(३) ग्रुफा न० १६ १७ घू०० ई० 
(४) गुफा न० १ २ ६२६ ६२८ ई० 


एंतिहासिक हृष्टिकोण के अनुसार गुफाओ के दो वम्त हैँ । प्रथम, अधवग के 
बाद्ध से प्राघीवतम ५ गुफाएं काल मभ॑ जनुमार न० १३ १३, १०, € और ६ हैं। 
इनवा तिर्माण प्रथम क्तादी ई० पू० जाप्नभत्य या सातकर्णी राजाओो के भाश्रय में 
हुआ था । चतुथ शताब्दी म पुन ग्रुफाआ वा निमाण का काम तीव्र गति से प्रारभ्भ 
हुआ जो लगभग सप्तम शतादी तक अपन चरमोत्क्प पर पहुंच गया। द्वितीय 
वग में वालप्रमानुसार अज ता की चित्रकला मे मानव जांवन क॑ अतिरिक्त प्राविया का 
नी जवन हुआ है । उनके चित्रण मे कलाकार ने उपेक्षा का भावना का नहा अपनाया 
है। इसक विपरीत पशु-पतिया का यह चित्रण स्वानाविकता से भरपूर है। भारतीय 
जावन दघन ही इस भावता के मूल में है। भारतीय दशन व अनुसार मनुप्य के 
सापन्साथ पयुन्नक्षी जादि भी इन्वरीय सप्दि हैं। इसीलिए कया कलाकार, क्‍या 
दापनिक और बया विद्वाद्‌ सना ने उनर रब सहानुमूति व्यक्त की है। दो बसा 
फा लड़ाई का हृश्य इतना सजीव तथा वास्तविक रुप मे वित्रित किया गया है जा 
इस बात का सूचक है हि कगाकार ले परयु-पशिया की रचना में उनड थावां एवं 
घरीर के अगा को स्पष्ट करन म उपक्षा न) की है । ह 

परपु-पपी सार के अतिरिक्त अजन्ता के बलाइारा ने श्तद्रण के लिए दव 
चापवों क॑ अतिरिक्त स्थायतर मानव जावन को नी रथान टिया दै। राबासंटीन 
(०४-०४ एए) ने बिसा दै हि जज ठा की चित्रझारी का दखकर दुमार तत्रां के 
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समक्ष एक साटक सा दिखाई देने लगता है जिसम प्रत्य॑य दागा के राजा, भिक्षु मनुष्य 
तथा स्त्रियाँ नायक वी शुमिका मे दिखाई देते हैं। इनक साथ ही रमणीय हंश्यां, 
सघन बना के साथ-साथ देवदूता, गाघवों, अप्सराजों का जाबाश माय भ विधरण 
करना, मनुष्यों और स्त्रियों के शारोरिक सौन्दय, जानवरों का शारीरिक गठन 
जौर विनयशीलता पक्षियों और फूला को स्गभायिक्ता, सौदय और पविचता, 
मातृत्व का महत्त्व और जाध्यात्मिकता--इन सब भौतिक और आत्मिक स्वरूपा बा 
समवय विश्व की कला वे समक्ष एक अनुपम और अनूठा उदाहरण है ।' इस प्रकार 
हम देखते हैं कि अजता के भित्ति चित्र व्यापक भाव भूमि को अपने अतर मे समाहित 
किये हुए हैं। इन चित्रो द्वारा हम जीवन से प्रेम ओर प्रकृति का सौ दय--मनुष्य, स्त्री 
और पु पक्षियो आदि समस्त विश्व म न्याप्त दिखाई देता है। इन चित्रों से एक 
तरफ तो निराशावाद से आशावाद का सचार होता है तो दूसरी ओर इस क्षण भगुर 
ससार से अपने को बचाकर वैराग्यमयी भावना से जोत प्रोत होकर मानव-कल्याण 
की भावना का उदय होता है । जीवन के प्रत्यक क्षेत्र मं जज ता के ये चिज प्रेरणा का 
काय करते हैं। अज ता की चित्रकला केवल कलात्मक दृष्टि से महृत्त्पूण नही है अपितु 
सास्क्रतिक जध्ययन की दृष्टि से भी अजता एक जक्षय-क्रोप है। उस काल के रहने 

सहन, वेप भूषा आदि का अजता की चित्रभूमि मं देख सकते हैं। इसक जिए गुफा 
न० ११ १४ १५, १६, १८ १६, तथा २० दशनीय हैं। गुफा न० ६ तथा ७ का 
निर्माण गुफा न० २० के पश्चात्‌ अथवा २० और १६ से पूव हुआ है। कुछ समय 
अनन्तर लगभग ५२५ व ६२५ ई० तक अपश्य ही अधवग के पूव की पाँच गुफाओं 


(१--१) तथा पश्चिम की सात गुफाओो (न० २१ से २७ तक) का निर्माण हो चुका 
होगा ॥९ 


श्री रायक्ृष्णदास ने अजन्ता के प्रमुख चित्री-गुफालो का काल क्रम' इस 
प्रकार स्वीकार किया है--- 


शुफा १, वाइ ओर श्विविजातक उत्तर-गुप्त काल 

विरहिणी सुप्त-काल का अन्त 

बाइ भीत नागराज सभा नि छ 
शखपाल जातक गुप्त काल 
महाजनक' जातक गुप्त काल 
पदूमपाणि बोघिसत्व हि है 
मार विजय 

दाहिनी ओर पुजकेशिन सभा उत्तर-गुप्त-काल 


१ बी० एस० अग्रवाल गुप्ता आठ, पृ० २८ 


६ पर्सी ब्राउन इण्डियन पर्िंग 
१ जजन्ता के चित्रकूट, पूृ० ५ रे 
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गुफा २ दाहिनी ओर 
वाइ भीत 
वाया यभ गृह 
बाइ भीत 
दहिनी भीत 
दाहिना आर 
गुफा ६ 
ड़ 
गुफा १० स्म्भो पर 
गुफा १६ 
टाहिनी भीत 
बाइ नीत 
गुफा १ बाहरी वारामहय 


बाइ भीक 


अजात सभा 
महाहसजातक 


र 
माया स्वप्न, तुपित स्वंग हि न] 


बुद्ध जम 
पूजार्थी स्त्ियाँ 
विदुर पण्च्ति जातक 
पृ्णविलान 

क्षा तवालिन जातक 
स्फुट चित्र 

स्तूप पूजा 

स्फ्ट चित 

श्यान जातक 

बुद्ध चित्र 

#“त जातक 
>'स्ति जातर 
नाल्की कथा 
बुद्ध का उपदश 
सुजाता प्रसरण 
चार हृश्य 

माया का स्वप्न 
उंद जम का दृश्य 
प्रादयाया के हृश्य 
मिथुन 

बोधिसव चित्रा 
की पृष्टिकाए 


(/न्पयापका अप्सराए ) 


पड़सचत्र 
सउग्रिरि प्रकरण 
बम्स तर जातक 
मिहद अवचान 
राज्य समपण 
दे 7त जातक 
महाद्ति जात 
हस्ति जाउ करू 


गुप्त काल 


क्र 


र मु 
ग्प्त काल का अत 
गुप्त काल 


/ रे 
आ 4 काल 

गुप्त काल 

जा प्र काल 
गाधार पती 

भा प्र काल 

गुप्त काउ का अन्त 
५ पु 
गुप्त काल 

गप्त काल 
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दाहिनी भीत हस जात+ गुप्त काल 
श्रावस्ती का चमत्कार , 
पहली भीतव घ्िहल 
इयाम जातक हे 
महिप जातक ह भर 
मृग जातक डे | 
अजस्ता के गुफा मा दर भारतीय वास्तुकला और चिन-कला के अयतम 
उदाहरण हैं। पवत शखला को काटकर बनाये गये इन विशाल गुफा मीदरा बी 
भित्तियों स्तम्भा छतो पर निर्मित चित्र सकडो वर्षा के व्यत्तीत हो जाने पर भी 
इनका आकपण मथापूव ही है ।' रु व सातवाहन युग स लेकर सप्तम शतक तक में 
(नमित होने वाले “स कला मा दर के विकास मे शासकों, शिल्पकारों तथा चितकारों 
का महाव्‌ थोग रहा है । यह कया की निधि किसी एक युग, एक शासक तथा एक 
कलावार वी कृति न होकर जनक वी है। अजाता के गुफामीदरों में नागाजु न 
(२०० ई०) क॑ समय में अनेक नाग कलाकारों न अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदशन 
किया और राजा बुद्धपक्ष (५०० या ६०० ई०) के समय म॑ विम्बसार मामक कला 
कार ने अनेक आइचय जनक एवं ट्यतुल्य भय चित्रों का निर्माण किया । 
इतिहासकार तारानाथ ने बौद्ध चितकला की तीन शलियां का उल्लेख किया 
है। इनम प्रथम देव शली पष्ठ शतक ई० पू० स तृतीय शतक ई० पु० तक प्रचलित 
रही है । द्वितीय यक्ष शलो तृताय शतक ई० पू० तक विकसित व प्रचलित रही है। 
तृतीय, नाग शली तीसरी शताब्दी म नाम कलाक़ारा द्वारा विकसित हुई । इन शलियो 
के अतिरिक्त चित्वला के तान अय सम्प्रदाय भा प्रचलित थे | प्रथम मध्य देशोय 
कला का सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय का प्रधान कलाकार विम्बसार था। इसकी 
तुलना देव शल से कर सबते हैं। द्वितीय, पश्चिम कला ज। सम्प्रदाय था, इसका 
प्रधान कलाकार श्रीरमंधर था । इसकी तुलना यक्ष शेलो से कर सकते हैं । तृतीय 
बला का सम्प्रदाय--इसके प्रवान कलाकार घीमत तथा उसके पुत्र वितपाली थे ॥ 
इसवी घुलना नाग शली से कर सकते है ।* 
अजन्ता की गुफाआ मे अनर चितर बने हुए हैं जो आज भी विश्व मे उत्कृष्ट 
चित्रकला व आादश बने हुए हैं। इनकी शली कल्पना अपनी है, भाव अपने हैं। 


३३ इनका अक्त है। इन किलो के सम्बंध में श्री० वी० जी० गांखले ने 
लेखा है-- 


हा] 





कु 
2] 


दंखिये घिएफलक सरया १३ 


जेम्स प्रिफ्थि दि बुद्धिस्ट केव-टेम्पिस आफ अज-ता खण्ड १, पू० ४ ४५ 


पर्सी ब्राउन 
मु ः इण्डियन पॉटस, भृ० ४१, वी० एस० अग्रवाल गुप्ता आद, 


हे 
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इनकी शली जय त सरल तथा चित्ताइपक है और चित्रों की रूपरेखा 
भावभय तथा सप्राण है, जित कलावाश ने ये दृश्य ज़ित झिये थे उनके पीछे परि 
प्क्‍्व कला को एक लम्बी परम्परा थी। ये चित्र रचनाए अत्य त विशाल तथा इनकी 
कल्पना अत्य त प्रभावशाली है । चिंयो के मुख्य पात्रों को वीरोचित अनुपात मे 
अक्त किया गया है। चित्रों के एक एक जग मे उदात्त सावनाओ तथा भ पत्ता की 
भलक दिपाई देती है ओर सरल रेखाजा का श्योग इस ढंग से क्या यया है कि 
उनके द्वारा विपुल उल्लास से लकर गहरी “यथा तक सभी भावनाए व्यक्त होती 
है ।!! आजक्त क॑ इस क्लार्मादर मे अक्ति चित्रों म से कुछ चित्रों की भॉकी 
प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं कि ये मनोरम तथा रमणीय चित्र तत्कालीन 
चित्रकारों की कलाबुशलता और निपुणवा क सूचक हैं । 
शुफ्ा न० &-गरुपा ० & और १० का निर्माण शुग सातवाहन युग मे 
प्रारम्भ हुजा था। यह ग्रुफा एक चत्यग्रृह है। इसके भित्तिचित आ्राचीन भारतीय 
चित्रकला के अनुपम जादश हैं । स्तम्भा, करोखो तथा जित्ति पर बने हुए वुद्ध चित्र 
ट्र,फे स्को (70७ 7४ ००) के उत्धष्ट निदशन हैं । इन चित्रों मं अधिका' ऐसे चित्र 
हैं। जिनम भगवान बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं मे चित्रित क्या गया है। इन चित्रों की 
समप्टिगत प्रभावा वति पारलौकिता और थआाध्या मेक भावों म हुई है । गुफा न० 
१० प्राचीनतम है । इसका निर्माण काल द्वितीय शतक “० पू० से लेकर प्रथम शतक 
के मध्य तक हुआ था । यह एक चत्यगृद्द है। गुफा मं एक लेख उकीण है जिसम 
बासिदी-पुत्त उ>टहादि (५४छाछ एशथ6क (8497) क द्वारा भिुओ को गुफादान 
देने का वणन किया गया है ।' इस गुफा मे भी ग्रुफ्ता न० ६ के समान ही वुद्ध के 


पूव जीवन पर प्रकाश ढालने मे क्लाकारो को पूण सफलता मिली है । 
गुफा ने १६-- गुफा न० १६ तथा १७ ग्रृप्तकाल की रचनाएं हैं। इस गुफा 


के अधिकाश चित्र नष्ट हो गय हैं । इस गुफा म भी बुद्ध के जीवन से सम्बद्ध अनेक 
चित्राद्धित हैं। बुद्ध वी अनेक मुद्राओ तथा भावों का चित्रण चित्रकला की विविषता 
को स्पष्ट करता है । अनक बौद्ध जातका के क्यातका का चित्रकार ने अपनी तूलिका 
से भित्तियो पर सजीव रूप म उतार दिया है । 

एक मरणासन्न राजबुमारी (008 ?70०८४४) के चित्र म राजकुमारी की 
बदण दशा तथा समीपस्थ व्यक्तिया की विकल वंदना को इस चित्र मे सुहरता के 
साथ अद्धित क्या! गया €। इस चित्र की प्रणसा मे जेम्स प्लिफ्रिय ने लिखा हैं कि 
मर विधार से इस विन से वडकर कला क इतिदध्ि मे टततया विश्र नही है ।" 





$ प्र'दोन भारत १० १६१ स्‍ः 
* देवाल मित्र जजता पृ० ३४ (डिपराटनण्द जाफ आर्क्योलोजी आऊ इण्डिया) 


* वी० एस० बग्रवाल ग्ष्ता आद पृ० २६ 
चरधा$ फ़णल ह$ एणाञर्दला, ०डम गण 98 इछछ35७९१७ फड 850०५ 
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गुफा न १६ की एक दोवार पर बुद्ध के “हामिनिष्कमण” का चित्र अकित 
है । सोये हुए पुत्र तथा पत्नी पर दृष्टि डालते हुए बुद्ध का अकन किया गया है। 
इसमे सिद्धाथ की हृष्दि में मोह-ममता का अशमात्र नही है। सबके प्रति निर्मोही बुद्ध 
का चित्रण उस चित्र की विश्लेपता है। इस भावना के चित्रण म चित्रकार को अपूव 
सफलता मिली है। यह अजता की चित्रकारी म सुवरतम॒ चित्र है । श्री वासुदेव 
उपाध्याय इस चित के सम्बघ मे लिखते हैं कि इस चित्र से अहिसा, शान्ति तथा 
बैराग्य की वर्षा होती है । मुखमण्डल गम्भीर है ओर सासारिक वस्तुआ के प्रति 
घदासीनता को 'यक्त करता है । इस चिध की प्रद्यसा करती हुई बहिन निवेदिता 
लिखती हैं--' यह चित्र सम्भवत भगवान बुद्ध का सबसे बडा कल्पतात्मक प्रदशन है, 
जिसे ससार ने कभी देखा है। ऐसी अद्वितीय कल्पना कठिनता से दूसरी वार उत्पन्न 
हो सकती है |” 

इस गुफा का दूसरा सुदर, किन्तु विकलता एवं दया स॑ पूर्ण चित्र विरहाकुला 
राजकुमारी का है। 

गुफा न० १७--यह गुफा भी गरुप्तकालीन है। गुप्त कलाकारो ने इन भित्ति- 
लित्रो मे यथाय चित्रण मे पूण सफलता प्राप्त को है। विविध सु दर बिजो व प्रतिमाआ 
के साथ साथ प्राचीन राजप्रासादो को भी चित्रित क्‍या है जो कला की हृष्टि से 
अनुपम है । श्री रायइृष्णदास के शब्दो म * अजता को १७वीं गुफा के सभी खित्र 
एक से एक वढकर हैं । एसा जान पडता है कि सबसे चतुर चितेरो ने इसी गुफा में 
अपनी कला दिखाई है। इन चित्रों मे बुद्ध के पूव जीवन को तथा विभिन बोद्ध-जातकों 
के कथानका को लेकर भिन्ति चित्र बनाय॑ गय हैं । इस गुफा म एक जलूस का चित्र 
है, जिसमे बहुत से मनुष्य सजधज के साथ जा रहे हैं, क्रिसी के हाय म ऊँचा छत 
है किसी वे हाथ मे बजाने की खुगी । स्‍्तिया के श्वरीर पर आभूषण हैं और वस्त 
महीन हैं। इस गुफा मं एक राजा का स्वणहस की वार्ता श्रवण का चित्र भी सुदर 
है। इस चित्र के सम्बंध मे निवदिता जी का कहना है कि “अज ता की १७वीं गुफा 


में अकित चित्र से बबकर जिसमे एक राजा हस की बातो को सुन -- 
दूसरा सुदर चित्र नद्दी हो सकता है ।* पा रह द-ड्बतार के 


* गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पू०, ३०८ 
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इसी गुफा के बरामदे के वाह बार्यी और की दीवार पर एक लेख उत्कीण 
है, जिस पर पलखा है कि ईम मुफा का जलिर्माण बाकार्दक राजा हृरिषिण के द्वारा 
कराया गया हैं ह इस गुफा की छत और स्तम्भ सुदर सु दर बेलयूटो डिजाइना स्ले 
विश्रित हैं.। अगर एक ओर महँल के दृश्य (2890० 5८८००) में तथा टायलेठ सीन 
(एणांन ६८७४०) में लोकिकता का चित्रण है, वो दूसरी बार माता तथा पुत्र (गाव 
3700 ०५) के चित्र म--जो सम्भवत यशोधरा तथा राहुल का है--आध्यात्मिकता 
तथा पारलौोकिकरता के दशन होते हैं। इस चित्र मे माता अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को 


जावा देटो के बौरोबुदुर स्थान मे आरप्त सवश्रेष्ठ बौदकला से करते हैं और लिखते हैं 
कि यह चित्र अपनी सु दर आवनों में इटली के विरूयात चित्रकार बेलिनी के अदभुत 
भेडोना से ठुलना करने योग्य हैं फ 

अज-ता के इनसे जित्रो को देखते हुए दशक कभी ठृप्त नहीं होता। थे चित्र दशक 
को एक मधुर बल्रनामय लोक में ले जाते हैं जहाँ पहुंचकर मनुष्य अपने को परृणतयां 
(बस्टृत कर देता है। इस गुफा मे छुदात जातक की खित्रावली भी अर्शित है । 
आवशूमि के कारण अनुपम हैं। सजीवता इसकी विशेषता है। इसरा लिन्र गज जातक 


मनुष्य के वास्तविक डाल डौल से बडे आकार को यह चित्र पहली गुफा मे है। इस 
चित्र में अलोकिंक बुद्धि तथा दया की मूर्ति महात्मा बुद्ध अपने दाहिने हथे मे 


मनन पर 
९ देबाल मित्र आज ता पृ० डे 
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प यूक पूल लिये खडे है, उनक| दढील डोद आसपास की आक्रतिग्रो से बहुत बडा है 
और वह कुछ आगे को भुककर नीचे की ओर देख रहे हैं माना विपदाग्रस्त मानवता 
7र अपनी दयाहष्टि डाल रह हा । गहरी व्यथा और करुणा की अभियरक्ति की रष्डि 
पे यह आकृति कला का आ्ादश है इसकी जसी दूसरी कलाकति मिलना कठिन है ४! 
इन बोधिसत्वो के चित्रों की कला की प्रशसा म डा० आर० सी० मजूमदार लिखते 
हूँ--इनका भाकार प्रकार विशाल है, वे भार रहित नही हैं उनका शरीर ऐसा 
प्रतीत होता है कि ठोस प्लास्टिक का है फिर भी उनकी मूर्ति से कए्ण। की अभि- 
व्यक्ति होती है । बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे गतिशील हैं कितु वे 
शांति प्राप्त कर बुके हैं महाद सत्य के साक्षात्कार कर लेने के कारण उनकी पलकों 
नमित है और अपनी गम्भीरता मे स्वव को अतमु क्त कर चुके हैं ।* 
इसके अतिरिक्त दालान के वाहूर की दीवार पर गोतम बुद्ध के जीवन से सबद्ध 
दो बिता का अवित किया गया है ! इतम कामदेव का प्रतोभत (7870988070 ० 
३(79) अर्थात्‌ मार विजय तथा श्रावम्ती का दवत्ा [2/98008 ० 9994) है ) 
मार विजय का यह चित दालान की दीवार पर बना है जो बारह फुट ऊँचा तथा 
आठ पुद चौडा है। कामदेव की सना वी भयकर मूर्तियां तथा कामिनिमो ने बुढ को 
घेर रखा है, किःतु बुद्ध आत्मनिरत हैं। इस गुफा का एक अय चित्र प्रेममग्न सुददरी 
का है। इस चित्र म सुदरी के प्रेमी का दवाथ उसके कण्ठ म है जिसे वह बहुत स्नेह व 
भाग्रह से पकड़े हुए है। उसके नेन्ना से मदिर भाव स्पष्ट रूप स भाक रहा है । 
इस गुफा के चित्रो मे बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं एवं बोद जातकों के कथानको 
का सुद्र चित्रण किया गया है । एक थ य चिन दरबार का हेश्य (2०ए०त 5००४०) 
है । इसके विपय मे बधिकाश विद्वाना का मत्त है कि यह चित्र चालुक्य राजा पुलकेशी 
द्वितोीथ (६१० ६८२ ६०) का ह जो कि दरबार म परणथिया वे' राजा खुसरो परवेज 
द्वितीय (५६६ ६२८ ई०) क॑ राजदूतो द्वारा भेट स्वीकार कर रहा है। लेकिन देवाल 
मित्र का मत है दि यह चित्र अशोक क॑ दरवार का है, क्योकि अजता के क्धिकाश 
चित्र बौद्ध धम से सम्बद्ध हैं । कितु आय अधिकाश विद्वात इस चित्र को चालुक्य 
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राजा से सम्बद्ध मानते हैं । इस चित्र मे राजकाय वश भूपा दश्यनीय है। इसो गुफा 
के मध्य मे दाम ओर की दीवार पर नृत्य के वश्य (087८6 ६८४४८) का विन्र अकित 
है। इस चित्र से हमे विभिन्न यक्तियो की विभिन्न मुद्राओ, विभित वेश भूषा, अग 
प्रत्यप तथा नत्य एवं सगीत की लोकप्रियता और स्त्रियो के शगार की भाँवी भी 
मिल जाती है। इसी गुफा मे एक आय चित्र भी मह्त्वपूण है। इस चित्र में एक 
राजा ने एक तरुणी क॑ वध वी आता दी है। वह अवला उस निदयी राजा के चरणों 
मे गिरकर दया की याचना कर रही है। इस अभागिनी के चित को देखकर किस 
निध्ठुर के हृदय में दया और करुणा की भावना उदित नही होगी ! 

गुफा न० २--यह गुफा पष्ठ या सप्तेम शतक वी है। इस गुफा मे बोधिसत्व 
के सुदर चित्र एवं छत ((४॥78) की चित्रकारी सुदर एव आकपक है। उनमे 
रगो की विविधता एवं सुदर चित्रकारी मन को आकष्ट करने मे समथ है। इन 
डिजायनों मे प्मु पल्रियों फलो फूलों गधवों कि नरो तथा ज्योमेटिक डिजायनो की 
विविधता है । इनसे समस्त गुफा अनकृत की गई है । 


जजता की चिनकारी मे रगो का प्रयोग सुदर एवं विधिवत हुआ है । चिंत्रो 
में नीले रग के साथ गहरे पीले रण का मिश्रण अधिक हुआ है। त्वचा और वैपभूषा 
के रग अपनी स्वाभाविरता एवं वास्तविवता दे कारण सजीव दिखाई देत हैं । त्वचा 
का रग भूरे और गुलावी रग के मिश्रण से वनाया गया है। अजाता के भित्तिचित्रो 
मे प्रधान रग चार है--सफेद लाल हरा और नीला । इसके अतिरिक्त गुलाबी, 
पील भूरे तथा काले रग वा भी प्रयोग बहुत हुआ है। रुया का निर्माण पीली मिट्टी, 
नील के पौधों नीलरत्न (राजावत लाजवद), काजल तथा खडिया आदि से किया 
जाता था | इनमे स अधिकाश रगो का उल्लेख कालिदास ने कुमार सम्भव में किया 
है। श्री बी० जी० गोखले ने अजाता की बष योजना को प्रशसा में लिखा है कि 
नीवे, हरे बजनी और लाल रग इतने सराहनीय ढय से एक दूसर॑ से धुतमिल गए 
हैं कि उससे चित्र रचना में रस तथा भाव का अनुयम सामजस्य उत्पन्त हो गया है 
जिसके कारण इस कला की उत्कृष्टता अद्वितीय हो गई है भौर इ हे देखकर कोई 
इनकी प्रशसा कद्यि बिना नहीं रह सकक्‍ता। ' 
अज ता के भित्ति चित्रों में रगा वी योजना विपय तथा भावों का अनुपम 
सामजस्य हुआ है । चित्रा म॑ं भावों की अभिव्यक्ति को देसकर दश्षक आरचय 
चर्िति रह जाता है । कल्पना तथा सौदय का समावय आइचयजनक है भावा की 
विभिन्नता दर्ानीय है । चित्रों म विशिष्ट प्रकार की वेश भूपा तथा बल्नक्रण दिखाई 
दा है । सामाजिक तथा घामिक जोवन क॑ साथ विभिन्न जीवन पहलुर्ला वा चित्रण 
भी जज ता को अपनी विशेषता है। वस्तुत “इस चित्रावली मं जीवन एस रूपम 
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त॒ हो उठा है जिसमे उसक सारे पराथिव गृण ता धीर-घीरे छुल हो गए है. औौर 
र चीज ने एंक ब्रह्माण्डीय महत्त्व धारण कर लिया है । बहुत हा थोडी रंखाओो और 
व्तो के विभिन्न भागों म भावो की अभियद्धित क कारण चित्र रचना में अपार 
पृथ्यात्मिक सौदय तथा मामिक्ता का वातावरण पैदा हो गया है । * 

अज ता वी कला चित्रकला के इतिहास म अपूव है ।अज ता की चित्रकला के 
भाव मे भारतीय चित्रकला का इतिहास जपुण है। जज ता की चितक्ला अपने 
रमोत्कप पर पहुची हुई ह्‌ । श्रीमती ग्रेवोस्का (67200फ»५4) जाता की चित्रकला 
# सम्बंध में लिखती हैं-“अजन्ता की कला भारत की सवश्रेष्ठ कला है, चित्रों 
हि सुदरता अलौकिक है तथा ये चित भारतीय चित्रकला के चरम उत्तप हूँ ।* 

अजन्ता की चित्रकला के सम्बंध मे एक प्रश्न बडे विवाद का है । विद्वाना का 
एक वग अजता के जित्ति चित्रों पर अश्लीलता का आरोप करता है तो दूसरा वग 
उसम आध्यात्मिक्ता वा अनुभव करता है। भारतीय सस्कृति एवं सम्यता के इतिहास 
में गुप्तकाल एक महत्त्व का काल है। इस काल म॑ भारतीय जन जीवन का सवागीण 
विकास हुआ ! वास्त्यायत ते कामसूत! में ६४ कलाओ कया विवेचन कर जीवन के 
विकास के लिए. विभिन्न कलाओो की आवश्यकता को सिद्ध कर दिया। वास्त्यायन 
की इस मायता से बला एवं कलाकार दोनो ही प्रभावित हुए, परिणामस्वरूप जजन्ता 
के भित्तिचित्रा म जीवन का सम्पूथ दशन--उसकी विविधता भी स्पष्ट रूप म व्यक्त 
की गई है । कितु जघलीलता क॑ कही भी दश्न नहीं होते । फिर भी यदि जीवन की 
वास्तविकता का यथाथ ग्रद्न करता ही अश्लीलता है तो ख्गार रस हीपूण 
अश्लील है। यदि श्टगार रम अश्लील हे तो भारताय साहित्य भी अश्लील है। 
कालिदास वा मेघदूत, जयदव का गीत-मोवि द, चण्डीदास की रचनाएँ, विहारी का 
नख शिख वणन सभी अश्लील हैं । 

जहाँ तक आध्यात्मिकता का प्रश्न है, भारतीय कला घम तथा आध्यात्म 

प्रधान है । अत यदि अजता के भित्ति चित्रों का निर्माण करत समय कलाकारों का 
उद्देश्य आध्यात्मिकता से पूण रहा तो अनुचित नही है । इसक अतिरिक्त एक वात 
विटप ध्यान दने वी है कि अजन्ता की कला म आध्यात्मिकता क होते हुए भी वह 
उस कला पर हावी नहीं हो सका है। इसके विपरीत जता की कला मे 
क्लात्मकता भावाभि यक्ति एवं जीवन की वास्तविकता का समावेश है--क्लाकारो 
न जावन के प्रयक पक्ष का, भाव तथा घारीर के प्रत्येक सौ-दय का सुदर औौर यथाथ 


१ प्राचोन भारत पृ० १८२ 


ए?गएण्ट इण्डिया एण्ड स्िविलाइजेशन, तृतोय खण्ड । 
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चित्रण किया है । बसा थी वास्तविकता + जनुरृत भावा या इस कलात्मक रूप 
चित्रित बिया गया है जि दपक एप ही हष्टि मे चित्र + भावा वा हृव्यगम कर सत 
है| वितु कला की प्रण्ता तो रखा समत हुए रूर सता है 4 घरपुत अजन्ता व 
कला दशक को उसकी भावना या जनुरुप ही लगती है । +हा भी है क्रि ' जारी रह 
भावना जसी, प्रभु मूरति दसी दिन तमा) जजता की कला वी विशेपताना के 
ओर समेत करते हुए श्री वायुटव उपा याव लिपत है-- 


+अज ता की वित्रवसा मे स्याभाविवता है जीपन है सादगा है, साम्य है 
भौचित्य है तथा सउसे बढ़प र उन वित्रयारो थी थो लय आइना है । बनता के चित्र 
कारो ने कभी झुश्चिपूण व्रिश्ना की पल्पना द्वी नहीं वी । उनकी रसभावना। इतने 
रचिकर है कि वीमत्स ओर उप चित्रों की व मी एल्पना ही नहीं कर सकते थे 
उनके घित्र स्वाभाविव्रता 7 पूप हैं । चित्रा में इतना जावन है मान। वे अभा बोल 
को तैयार वठे हैं । इन चित्रा म सधदि अनरारण विधान की आर रचि नवश्य दीस 
पड़ती है परतु वहू कभी भदपन की समा व नहों पहुचती है ॥ जोचित्य का ध्यात 
संवध रखा गया है। माता औौर पुत्र बाते चित्र में दीवता टया तथा दरखि्िता का 
जसा सुदर प्रदशन फ्िया गया है उस कला मस्त दर समझे सकते हूँ । जबस बाले 
जिन में ह्नियो की सुदरता जनुप्रम एवं जलोदित है।. यदि जजता बा चित्र 
को हम तूलिका स अभिनयजित मतोरम कविता बह ता उुछ अनुचित वे होगा । !! 


अगता की चित्रावा विश्व वी चित्रकला में इतिहास मे महत्त्यवूण है, यह 
चिप्रगाला भारतोय विश्रकारा क लिए महाद तोयस्थव है, उनकी प्रेरणा भुमि है । 
इस चित्रशाला का महृत्य इतना जयिस है त्रि इस चित्रशता 7 नाम हीं जनता 
शली के नाम से विष्यात है और वि”व व जनेवा रलाह्ारा ने इस शली की अपना 
कर अपना आदेश मानकर प्रसिद्धि भी पा३ है। 'भज ता क चित्र रखा वण भौर भाव 
इन तीनी हष्टिया स दिग्गज चित्रवारों को कृतियाँ हैं । उद्ेने समस्त एशिया महा- 
द्वीप बी बता को प्रभाषित किया है ! दक्षिण को ध्रित्तनवासल (पिद्धनिवास्ष) गुफा, 
घिहुल की घिह॒गिरि गुफा (सिगरिया) माय एशिया मे सातन भीरान तुफनि एवं 
खुनह्वान पी सहस्र बुद्ध गुफाआ से मिल हुए चित्रों पर अज'ता शैलो का गद्टरा 
प्रभाव है । मीरान के भित्ति चित्रों पर वेस्स तर वातक वा दृश्य चित्रित है । 
ददान ऊलिक के एक भित्ति चित्र मे प््मवन विह्यरियों एक नारी की बहुत ही 
जावात्मक मूंत्ति है । उसका जधन नाग चौडी मेसला से अलइत है । पास में एक 
उत्कठित बालक उसकी जाध से लिपट रहा है । चित्र लगभग सातवी शत्तादी का है 
और वह सब प्रकार से भथम श्रेणी क चितव्ार की उत्हृष्ट रचना है जिसके रेखाँ 
कन और रगया वी खुलाई म जजवा क्री छाप स्पष्ट है। इस अक्ार एक भत्यत 


अ्यननन>>-न+न3- न 


१ गुप्त साम्राज्य का इतिहास, नाग २, पृ० ३१० 
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व्यापक क्षेत्र म अजाता की चिंत्र शैली लगभग चौथी शताब्दी से आठवी शताब्दी तक 
आरत और बृहत्तर भारत की चित शली का अनुधाणित करती रही ॥ 
अज-ता की कला के सम्ब घ मे चिद्वानो की सम्भतिया 

(१) प्रुरातत्त्ववेत्ता सर आारेल स्टाइन (कैणश 807)-- (पूर्वी कला तथा 
बुद्ध धम के विद्यार्थी के लिए भविष्य म होने वाले अनुस धाना के द्वारा अजता के चित्रों 
की महत्ता सम्भवत अतिक्रमण नही की जा सकती ।”* 

(२) लारेंस बिनयाव [90990)-- अजता की कला एशिया तथा एशिया 
की बला के लिए वेही विशेष महत्ता रखती है जो कि एसिसी, सीना हे और पलारेंस 
की कला यूराप तथा यूरोपीय कला के लिए बुद्ध धम के द्वारा निभित जज ता 
की चित्र ऋला बची हुई एक महाच्‌ विभूति है । 

(३) प्रिफ़िय महोदय लिखते हैं--/“जिस दिमाग न जजन्ता के चितो की कल्पना 
और रचना वी, उसकी अवस्था में तथा चोदहवी शताब्दी म इटालियन चित्रों को 
बनाने वाले चित्रकारों के दिमाग की अवस्था म बहुत कुछ समानता है। इन चिता 
को जिस किसी ने बनाया हो व लोग सासारिक अवश्य हागे। दनिक 
जीवन के जो चित्र इन दीवालो पर अक्ति हैं व एसे ही पुरुषो द्वारा बनाये गये होग, 
जिनवी निरीक्षण शक्ति बडी तीर और स्मरणशक्ति चिरस्थायी थी ।* 





१ बासुदवशरण अग्रवाल कला जोर सस्‍्कति पृ० २३७ ३५ 
१ एनुअल रिपोट आफ आकॉोलाजिकल डिपाटमे ट जाफ निजाम्स डोमिनियन, 
फार १०१८ १६ 


"६ ॥5 705६ प्रा॥॥06॥५ [930 ला ५३।७० 0 4086 ६६ए0९०६ ०4 3507 
का 303 0 छ000॥50 ज्ञात] €ए६:४ 08 5घा७35५5६० 9५ 209 0६६०० ५९7७5 
इ80॥ 9055006 ॥7 6 छिपर6 ” 

१ जाता फ्रेस्कोज--लेडो हमिघम 


परृथाढ. 8650065 ० #ण03 ॥9४6 070 8579.. 370 (68 शाञ्नठाए ० 
#ैधर४० था (॥6 536 00050॥0778 58070470९ (8४६ (॥6९ ९६००६५ ० 
#5ञश 5678 था €[0रशाए ग्रढ 0 रिप0छढ क्ाव गैदातफ़ ते 
एछण०ध्था था 0]2००७ 45 धा€ 0०6 8763६ इपापाशाए३ गर्ग 
ग्राणा। ० प० छ्यप्धाड लय 89 छएठ0॥5: ित 390 ०7 ?? 
प्रिफियपॉन्टिग्स इन दी बुद्धिस्ट केब्स एट जजता 
गर॥ढ ९णाएाणा ता गराएवं गाली ग्राह्चए6व दा 6 5९०४८० १०] 
फएुजप्राव785 ० 8]3704 705४0 ॥356 ए६६॥ घवए भाव क्‍0 फादा रात 
97040८८९. 6 ढगाए वाशाउ७ छगग्रागा85$ ० फ८ [4 ध्था।णपए 35 
ज प्वाप॑ प्राएसा गया 48 ०रयाणा ६0 900. शञग०वएथ फल 6 
बचचा05 0 0९5०. 9877085 929. 2705६ #४८ व्गाअभ्राएए गरालवपत 


जाए पट छतग)0. ४6९ एथण785$ ग्राए५ ४३६९ 9६८ 6076 एज घर 
ण॑ ७६३ ०05०० था0 उल्वध्यप्र ८ प्र्याणाल 


१८४ | भारतीय कला ओर सस्कृति 


(४) एक अय आलोचक की हृष्टि म अजन्ता की चित्रकला यूरोपीय कला से 
अनेक रूपो मे श्रेष्ठ है-- 
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बाघ 

बाघ मध्यप्रदश के ग्वालियर राज्य म स्थित एक छोटा-सा ग्राम है। यह 
ग्राम करद अर्थात्‌ बाघनदी के तट पर स्थित है इसलिए इस ग्राम का नाम बाघ 
है | यह गांव काननावृत्त है। चारा ओर विध्य पवत फला हुआ है। इन गुफानों 
फी सवप्रथम जानकारी लप्टीन'ट डे जरफील्ड वो १८१८ इ० मे हुई थी। इक्सन ने 
इन गुफाजो के सौदय का वणन किया है ।_इस स्थान पर नी गुफाएं है, जोकि ७५० 
गज तक फली हुई हैं । कितु ये ग्रुफाएं परस्पर मिलीजुली होने की कपेक्षा दुरनूर 
तक' फली हुई है । 

विद्वानो न वाघ की ग्रुपओ का रचवाकाल पचम धष्ठ शतक माना है । 
उनकी इस मायता का आधार एक ग्रुफा म एक सिश्र के नीचे “क ” अक्षर का अद्धित 
होना है । पुरातत्ववेत्ताजां के अनुसार इस 'क अक्षर की लिखावट भुप्तकालीन 
लिपि के समान है। बाघ की ग्रुकाणों की चिश्रकारी भी अज ता वी चित्रकारी के 
समान ही है। शली की दृष्टि स॑ भी साम्य है। बाघ स्थित चित्रा की शली अजन्ता 
की शैली से भिन नही है यही नही पूवमण्यकालीन चित्रों की तुलना म ये उनसे 
कम सुन्दर भी नही हैं । 

बाघ स्थित नो गुफाआ मे॑ से एक गुफा का नाम गृह” है। यह जीण-शीण 
है । दूसरी गुफा का नाम्‌ 'पाण्डव की गुफा है।यह सुरक्षित तथा विस्तत है । किन्तु 
इसको चित्रकारी नप्ठ हो गई हू । इस गुफा के मध्य मे एक चतुष्कोण विशाल प्रकोष्ठ 
हूं तथा तीन तरफ छोटे-छोटे कमरे । सम्मुख एक बरसाती ह। प्रीछे की ओर एक 
स्तूप मादर है.। इस ग्रुफा म॒ अस्तर काटकर बुद्ध जौर गणेश की मूर्तियाँ बनाइ गई 
हूं । इन मूियों की ऊँचाई ठथा लम्बाई आओठे फोट हैं । इन मूतियों मं दीपराघान 
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बने हुए हैं । इस गुफा भ बुद्ध तथा बोधितत्वा] की अनेक मूत्तियाँ मिली हैं। ततीय 
गुफा का नाम हाथीखाना है| चतुथ गुफा “रगमहल के नाम से विरुयात है । वस्तुत 
यह गुफा अपने नम की घूणत साथक करती है । इस गुफा मे “बहू मनोरम भावप्रद 
सुदर तथा अलौकिक चित्रकारी मिली ह जिसके कारण वाघ जैसे जगली गाँव को 
इतना महत्त्व प्रदान किया गया है तथा गप्त कानोन चित्रकला इतनी उत्कृष्ठ समभी 
जाती हू !” छुतुय गुफा के तीन प्रधान तथा दो वगाकार गवाक्ष तथा थुफा के मध्य 
में एक सुविशाल वर्गाकार प्रकाष्ठ है। जिसके चारो जोर बरामदा है। कमरे के मध्य 
में चार स्तम्भ हैं जो कि पवतश्यद्लला को काटकर वनाये गये हैं । बराभदे क॑ समस्त 
स्तम्भ तथा कोना में चित्रवारी दृष्टिगत होतो है, यही नहीं प्रस्तर-खण्डा म॑ पशु 
पक्षियों को भी उत्दीण किया गया है। इस गुफा म बुद्ध की अनेक मूत्तिया बनी हुई 
हैं तथा प्रस्तरा म नारियां की जनक मूर्ति चित्र भा उत्कीणे हैं। बाघ स्थित चतुथ 
और पचम गुफाय चित्रा की दृष्टि से महत्त्ववूण है । इन गुफाओ, इनके ओसारे तथा 
स्तम्भो पर निर्मित चित्र हा सर्वाधिक सुरक्षित एवं उत्कृष्ट है । ५ ४थी और 
श्वी गुफाओआ से मिला हुजा एक २२० फीट क्षम्बा ओसारा हे। कोई बीस भारी 
खम्मो पर इसकी छत आधृत थी। ये खम्मे प्राय निश्ेेष हा चुके है । मुख्यत इसी 
ओसारे म॑ यहा के चित्र हैं| कि तु खेद है कि उनकी ओर ध्यान भाकृष्ट होने से पूव 
छत गिर जाने तथा अयय प्राइतिक और मानुप उपद्रवों के कारण उनकी वाफी क्षति 
हो चुकी है और बहुत थोडे चित्र बच रहे हैं ।' * इन गुफाओ म सुरक्षित प्राप्त चित्रो 
की सख्या छ. है जो कि टेम्पेरापेंटिंग क॑ चित्र हैं। य भित्ति चित्र चुन कौ गये 
(पतस्तर) पर निभित हैं। इन चित्रा का निर्माण भस्तर खण्ड को चिकनाकर और 
उस पर एक विशिष्ट पालिश लगाकर हुआ है। विद्यनों का मत है कि वाघ मे जो 
चित्र मिलते हैं वे फ्रे स्का पेंटिंग (०७७० 9477078) नही हैं. बल्कि टम्पेरा पेंटिंग 
(7७०७७४० 9अप्रा78) हैं ।* 

घचिन विवरण 


बाघ की इन गुफाओ के एक चित्र म दो नारियाँ एक शामियाने के नीचे बैठी 
हुई हैं । इनमे से एक मुह ढेक कर रोती हुई नारी फ्रा चित्र है जिसे उसके समीप 
बठी हुई उसकी सखी हाथ उठाये सान्त्वना द रही हैं, अथवा उसको करुण कहानी 
श्रवण कर रही है। यह चित्र बड़ा भावपुण है | 


द्वितीय दृश्य म चार मनुष्य एक स्थान पर बढ़े हुए हैं सम्भवत शास्त्राथ कर 

रहे हैं। व सभी पदमासन लगाये नीले और स्वेत गद्देदार आसन पर विराजमान हैं। 

! गुप्त साम्राज्य का इतिहास, नाथ २ पू० ३१३ 
भारत की घिर्कला, पूृ० र४ 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास, नाग ३, पु० ३१३ 


है 
]॒ 
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(४) एक अय आलोचक की हृष्टि मं अज'ता की चित्रकला यूरोपीय कला से 
अनेक रूपो में श्रेष्ठ है-- 

3५8] 4 ॥5 (0 [हठाव छठ छादा3 78 00 7[9/9 07 06 68507८5 
00 (06 ०३४९ इगाल्य९5 फ्रा्: 56 ॥टाटत [0 हाढ ग्रध्तउवएव ग्राबदध 
छ00९5 छ€घछ४६४ ॥. ध& पृछ७छ लाए... 55966 ए्द्नज्ा० राव ॥0 
ए० 80656 9470785 जाती पीला 500०7 ७३०९7०0स्‍765 ४5 076 [0०8 
ए0०७ा रण (0०४. बाव॑ ॥6 $ग्या6 त€लाफ्ाणा ३छएञा55 $0 हा 68]ग5 
गर९४0065. [एठाबा 300 [थोबा ह्वात55 एटा ०07767६ [0 छत: ठग्रश 
€४६0]7 प्र) 8१४९४ ० एह्याए 9९5 77 [86 ९8७४९ ० 7९॥809, (९ 07॥ 
जॉांदाण ४०४७ ० ६७॥ 0]ण07#029700. 786 465००८५ 6 900  #34पघ० 
ब794 8॥073 (63०॥ ता शाप ० 'जठ00707 ३४००णाए।शीलत और गणा॥॥/9 

प्रा्पमा।शाहत 99 #द्रण०25 गील (0॥9९50005 गर0फथाए 7 


बाघ 

बाघ मध्यप्रदश के स्वालियर राज्य म स्थित एक छोटा-सा ग्राम है। यह 
ग्राम करद अर्थात्‌ वाघनदी के तट पर स्थित है इसलिए इस ग्राम वा माम बाघ 
है| यह गाव काननाथृत्त है। चारो ओर विघ्य पवत फला हुआ है। इन ग्रुफाओं 
की सवप्रथम जानकारी लफ्टीनट डेब्जरफील्ड को १८१८ इ० मे हुई थी। इक्सन ने 
इन गुफाओं के सौदय का वणन किया है।इस स्थात पर तो गुफाए हैं, जोकि ७३० 
गज तक फल्ली हुई है। किन्तु य गुकाए परस्पर मिलीजुली होने की अपेक्षा दुर-दुर 
तक फली हुई है । 

विद्वानों न बाघ की गुफा का रचनाकाल पचम पष्ठ शतक माना है। 
उनकी इस मायता का आधार एक गुफा म॑ एक चित्र के नीचे 'क” अक्षर का अद्धित 
होना है। प्रययतत्ववत्ताजा के अनुसार इस 'क! अक्षर वी लिखावट गुप्तकालीन 
लिपि के समान है। वांघ की गुफाजों की चूत्रकारी भी अज ता की चित्रकारी के 
समान ही है। शली की दृष्टि स भी साम्य है । बाघ स्थित चित्रों की शली #जन्ता 
की शली से भिन्न नही दै यही नही पूवमध्यकालीन चित्रों की तुलना म ये उनसे 
कम सुदर थी नहीं हैं । 

बाघ स्थित नौ गुफाजा म॑ से एक गुफा का नाम गृह ! है। यह जीण-शीण 
है । दूसरी गुफा का नाम्‌ पाण्डव की गुफा है।यह सुरक्षित तथा बिस्तत है । किन्तु 
इसको चित्रकारी नष्ट हो गइ है । इस गुफा के मध्य म एक चतुष्काण विश्ञाल प्रकोष्ठ 
हू तथा दीन तरफ छोटे-छोटे कमरे । सम्मुख एक बरसाठी हू। पीछे की ओर एक 
स्तूप मदर है.। इस गुफा म प्रस्तर वाटकर बुद्ध और गणेश वी मूत्ियाँ वनाई गई 
है । इन मूविया की ऊँचाई तथा लम्बाई आठे फीट हैं। इन मूठियों में दीपाधान 
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बने छुए हैं ॥ इस गुफा म बुद्ध तथा वोधिसत्वो, की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं | ततीय 
गुफा का नाम द्वायीखाना है पचतुय गुफा 'रगमहुल' के नाम से विख्यात है ॥ वस्तुत 
यह गुफा अपने नाम की पूणत साथक करती है । इस गुफा म “वह मनोरम भाव्रद 
सुदर तथा अलौकिक चित्रकारों मिली ह्‌ जिसके कारण वाघ जैस जगली गाँव को 
इतना महत्त्व प्रटान किया गया हू तथा गुप्त कालीन चित्रकला इतनी उत्कृष्ट समभी 
जाती है ।”' छुतुथ गुफा के तीन प्रधान तथा दो वगाकार गवाल तथा गुफा के मध्य 
में एक सुविशाल वर्गाकार प्रकाष्ठ हु। जिसके चारो ओर वरासदा ह्‌। कमर के मध्य 
में चार स्तम्भ हैं जो कि पवतशद्धुला को काटकर वनाय॑ गये हैं बरामदे के समस्त 
स्तम्भ तथा कोना में चिजकारी हृष्टिगत होती है, यही नही, प्रस्तर-खण्डा म॑ परु- 
पक्षियों को भी उत्कीण किया गया है | इस गुफा म बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनी हुई 
हैं तथा प्रस्तरो मे मारियो वी अनेक भूर्ति चित्र भी उत्बीण हैं। वाघ स्थित चतुथ 
और पचम गुफाये चित्रा की दृष्टि से महत्त्वपूण हैं। इन गुफाओआ, इनके आसारे तथा 
स्तम्भो पर निर्मित लित्र ही सर्वाधिक सुरक्षित एवं उत्हृप्ट है ॥ ४ ४थी और 
“वी गुफाओ से मिला हुआ एक २२० फीट लम्बा ओसारा है। कोई बीस भारी 
खम्भो पर इसकी छत आधृत थी । ये खम्मे ध्राय निश्षेप हो घुके हैं | मुद्यत इसो 
ओसारे म यहा के चित्र हैं । कि तु खेद है कि उनकी जोर ध्यान आहप्ट होने से पुव 
छत गिर जान तथा अय प्राइतिक और मानुष उपद्रवों के कारण उनकी काफा क्षति 
हो चुकी है और वहुत थाडे चित्र बच रहे हैं।”' इन गुफाआ भ सुरक्षित प्राप्त चित्रो 
की सस्या छ है जो कि टेम्परापेटिय क॑ थित्र हैँ ; ये भित्ति चित ब्रूते की गच 
(पलस्तर) पर निर्मित हैं। इन खिन्रो का निर्माण प्रस्तर खण्ड को चिकनाकर और 
उस पर एक विशिष्ट पालिश लगाकर हुआ है । विद्वाना का मत है कि वाघ मे जो 
चित्र मिलते हैँ व फ्रेस्को पटिंग (77500 एथाराट्ठ) नही हैं बल्कि टैम्पेरा पेंडिय 
(पकएलथाव 9४0078) हैं ।* 

चिन विवरण 


बाघ की इन गुफाओ क एक चित्र म दो नारिया एक शामियाने के नीचे बैठी 
हुई हैं। इनमे से एक मुह ढक कर रोती हुई नारी का चित्र है जिसे उसके समीप 
बैंठी हुई उसकी सखी हाथ उठाये सानन्‍्त्वता द रही है, अथवा उसकी करुण कहानी 
श्रवण कर रही है। यह चित बड़ा भावपूण है । 

दितीय दृश्य म चार मनुष्य एक स्थान पर बे हुए हैं, सम्भवत शास्त्राथ कर 
रहे हैं । य॑ सभी पदमासन लगाये नीले और स्वेत गद्देदार आसन पर विराजमान हैं। 


* गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ३१३ 
भारत की चित्रकला, पृ० रेट 


गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पूृ० ३१३ 


श 


झ 
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खतुष दृश्य मं स्‍त्री गायियाजा के दो समूह हैं । इस दृश्य मं साठ नतकियाँ 
एक नतक बो घरे हुए है तथा स थी मण्डल बाधवर छोटे छोटे डे परस्पर लडाकर 
नचा रही हैं। इस चित्र मे वथप्ट गति और स्मणायता है। 

परचम द य मे धोडा वी शोभा यात्रा का चित्र है) इस दवनश्नमकमस बम 
रात्रह पुःसवार हैं जो कि पाँच या छ पत्तिया मे चले रह हैं। ० दृश्य मे पांचवे 
हृश्य के समान हाथिया की शोना यात्रा बा भव्य चित्र है। 


झुश्नवारी अनुपम है भारतीय लिन्रवता मे इतिहास मे वे अपना 
विशिष्ट महत्त्व रुफती है | भी बासुदव उपाध्याय बांध वी चचित्रकारी की प्रशवा मर 


बाघ की चित्रकला आरताय इतिहास मे एक महत्त्वपुण चान रखती है । 
यदि #ज ता की चित्रकला भै तथा अलोजिक है तो बाघ की चित्रवारी उस 
कम नहीं है । बाघ के चिंत्र भाव प्रधान है. उन भाव-च्यजना की एक अजीब 

॥ चित्रवारक दे के स्वर्गीय भान दे हया भाव की लेहें बाघ ने चित्रों मे 
लहराती मिलती है । जिन्रकार मै देव में आन द वी खत उसको उसमे 
इन चित्रों मे आल यक्त किया है दा बिन्नो में जोचित्य बा बडा ही ध्यान रखा 
गया है। सर जान माशल मत हे हि बांध की विश्रवला जे लित्रकारी से 
किसी प्रकार ओऔ कम नहीं ६ । दे [चत्रा का रचना भें पर अपना सेप मूल्य रखता 

॥ बाघ के भिन्न जीवन वी दतिक घटनाओं से रलिं गय हैं न्तु वे जीवन के 
सच्ची घटनाजा को ही 4वल चिश्ित नहीं करत बलि क्त भावी की स्पष्ड 
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वाघ के चित्रा बी वल्पना तथा निर्माण एक ही समय मे सुनिर्धारित रूप मं 
हुआ था। ये सभी चित्र चतुर चित्रकार को अनुपम कल्पना के चित्र हैं। एक ओोर 
अज-ता के चित्र त्रमश' निर्मित हुए थे। उनके निर्माताओों ने इनका निर्माण कर पुण्या- 
जन किया था ।' 


बाघ की चित्रतला का प्रशंसा करते हुए प्रसिद्ध कलाविद श्री द्ैवेन्न-रा कहना 
है कि वाघ के चित्रो मं औचित्य का बियेष ध्यान रखा गया है। वाघ की चित्रकला 
मे बडी छोटी वस्तुओं का उचित प्रयोग व अनुपात के मिश्रण से दशक के नेत्रो के 


समक्ष एक सवागपूण चित्र सडा हो जाता है । इसी कारण वाघ के चित्र चित्रऊला के 
अनुपम जाद्न हैं ।* 


श्री वासुदेव उपाध्याय सुप्रसिद्ध चित्र कार कजिस के मत को उद्धृत बरते हुए 
लिखत हैं -- 


'सुप्रसिद्ध कवि चित्रकार कजिस का मत है कि वाघ के चित्र उत्हृष्ठता में 
सानी नही रखते हैं। आनदोद्गेक म भी ये चित्रकला की स्रीमा के अदर हो हैं । 
इन चित्र मं न तो अहभाव का भाव है और न तुच्छता का स्थान । अज ता के चित्रा 
का विपय प्रधानतया धामिक है। मनुष्य-जीवन का चित्रण अप्रधान मात्र है । पर तु 
बाघ के चित प्रधानतया मानव जीवन से सम्व ध रखते हैं। धामिक मात्रा गौण रूप 
मे है। अजाता के चित्रा म तपस्या का भाव अत्यविक होने के कारण तथा बुद्ध जसे 
अलौकिब' व्यक्तित क॑ चित्रण के कारण चित्रकार को स्वगत हादिक भावों को अभि- 
“यकक्‍त करन का कम अवधक्षर मिला है| परतु वाघ के चित्रा के मानवन्जोवन से 
सम्बद्ध होने के कारण चित्रकार को स्वानुभूति-स्वर्गीय आनन्द को अभिव्यक्त करने 

१ माशल वाघ केब्स, पृ० १७ 
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का अधिक अवकाश प्राप्त हुआ है । ये चित्र गम्मीरता से हीन नहीं हैं। अद्भुत 
सौदय का वह जश जो अजता के चित्रों मे निहित है--प्राय नष्ट है, वह स्ोदय 
बाघ के चित्रो मं सुदर रीति से निमित है तया प्रस्फुरित होता है। अपाग नंगी 
चरण वियास सुदर हस्त निक्षप इयानि सकडो प्रतार की भाव-व्यजना और 
अलकरण उस चतुर चित्रकार के चित्र निर्माण मं भलौविफ प्कित के दृदय के स्वर्गीय 
बानन्द को दिय ज्योति ठया प्रचुर प्रसार का सहज रूप प्रस्फुटित बरता है ।! 

आशय यह है कि बाघ की चिश्रवप्ता तुलनात्मक हृष्टि से विचार करने पर 
किसी भी अप चित्रकला की प्रसिद्ध बलाइति से कम नहीं । इसका चिप्रकता के 
इतिहास भे अपना महत्त्व है । 

विश्व की चित्रकला के प्रसंग मं जब भी चर्चा होगी बाघ स्थित चित्रा का 
उल्लेख हुए बिना नही रहेगा । 





* गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ३१६ 
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सस्कृति 


० 


संस्कृति, उस्तका निर्माण तथा सम्यता 

पघ्िधु-सस्कृति 

३ वबेदिक सस्कृति 
बदिक ससकृति की विशेषताएं एवं महत्त्व, 
वदिक समाज फो रूपरेखा, राजनोतिक स्थिति, 
आधिक स्थिति, घाभिक स्थिति, मतिक आदश, 
नारो का स्वरूप, वदिक सस्कृति एवं शिक्षा 
के आदश | 

४ रामायण, महाभारत तथा तत्कालोन 
सस्कृति 

५ माय सस्कृति 


शुद्ध-लातवाहन सस्कृति तथा विदेशी 
आक्रमण 


गुप्त काल को सस्कृति 
प्रकोणक 


0 


गा 


डा 6 


भारतीय घम्र, भारतीय दशन, भारतोय प्राचोन 
साहित्य, भारतोष शिक्षा-सस्याएँ, पोडश- 
सस्कार, विदाह-पद्धति पंच महायज्ञ, वण 

व्यवस्या, आश्रम व्यवस्था । 
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सभ्यता एवं सस्कृति--सस्कृति का समानतान्तर एक शब्द सभ्यता है। भ्रम 

वद् अमेक व्यक्ति सस्कृति एवं सम्यता को एक ही मान लेते हैँ । किखु इन दोनो ही 
शब्दों म॑ मौलिक अन्तर है। वस्तुत बस्तुत सम्यता मानव को भौतिक विचारधारा विचारधारा की 
सूचक है तथा (स्कृदि आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास की सूचक है। दुसरे 
शब्दों मं हम ऊह सकते हैं कि "मनुष्य के भौतिक क्षेत्र मे की गई उनति का नाम 
ही सम्यता है | सम्यता समाज में रहन सहन, वेश भूषा व्यवहार की पर्याय है। 
मैथ्यू आनोल्‍्ड ने सम्यता के सम्दध मे लिखा है कि मनुष्य का समाज में मानवी 

करण ही सम्यता है'--एाशााटकर।ण॥ ॥8 ता वणयाब्यादव्वाणा 0 2 पा ॥ा 
80०७५ ! इसी भाव को डा० जो-सन ने दुसरे '"ब्दों म लिखा है-- सम्यता बवरता 
के विरुद्ध जीवित रहने की टशा है -- एाशाडबध04 8 (6 ००रतदाणा ० गरि 
०0०४५ (0 0था०शा00 ! इन दोनो ही परिभाषाजां के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि मनुष्य ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर जो 
भौतिक क्षेत्र मे प्रगति की है, वही सम्यता है । इस प्रकार सम्पता एवं सस्कृति को 
एक साथ देखने पर हम कह सकत है कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का 
महत्त्वपूण स्थान है । उसके विकास के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है। मनुष्य 
भौतिक विकास कर अपनी शारीरिक स्थल क्षवा को तृप्त करता है, किन्तु उसकी 

आत्मा अतृप्त ही रहती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों एवं उनके विकास 
से ही सदा संतुष्ट नहा रह सकक्‍ता। वह्‌ केवल भोजन से ही स तुष्ट नही रह 
सकता, शरीर के साथ भन और जात्मा भी है, भोतिक विकास से शारीरिक क्षुधा 

का तृप्ति तो सम्भव है, कितु मन एवं आत्मा सवथा अकृष्त ही रहेंगे। मन और 
आत्मा के सनन्‍्तोष के लिए किया गया मानसिक, आत्मिक विकास ही सस्क्ृति है । 
डा० बजनाथ पुरी ने सभ्यता तथा संस्कृति क अतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


* सस्कृति जाम्यतर है, सभ्यता वाह्य है, सस्कृति को अपनाने म॑ देर लगतो 
है पर सम्यता का अनुकरण सरजता से क्या.जा सकता है। सस्कृति का सम्बंध 
निश्चय ही धार्मिक विश्वास से है । सम्यता सामाजिक जोर आर्थिक परिस्थितिया से 
बधी हुई हू // एक थ य विद्मद ने भी इन दोनो के अतर को इस प्रकार स्पष्ट किया 
है--सम्पता मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है, सस्कृतति आत्मा के अम्परुत्थान की 
प्रटक्षिका है। सभ्यता मनुष्य को प्रगतिवाद की जोर ले जाने का सकेत करती है । 
सस्कृति उसकी आतरिक और मानसिक कठिताइयो पर काबू पाने मे सहायक 
सिद्ध होती है ।/ 

उपयु क्त विवेचन के आाघार पर हम सस्कृति की परिभाषा इस प्रकार लिख 
सकते हैँ--किसी समाज, देश या राष्ट्र के मानवा के धम दशन चान विनान से सम्बद्ध 


क्रिया बलाप तथा आदेश, सम्यता, संस्कार इन सभी का जो सामजस्य है. वही 
श्र 


रे 


सिन्धु-सस्कृति 
(0) छ्तिघु सस्क्ृति 
सिन्धु सस्कृति 


भारतीय-सस्क्ृति के सम्ब'घ मं जब हम अध्ययन करते हैं तव हमे एक बडा 
आश्चय होता है कि क्या ऋग्वदिक काल की सस्कृति ही प्राचीनतम है ? इसके सम्बाध 
में हम कुछ निणयात्मकः रूप म नहीं कह सकते हैं क्योकि भारतीयो ने वेदो की 
रचना का काल आज से लाखो वप पूव माना है क्रितु आज ऊे इस बुद्धिवादी युग में 
भारतीयों के इस विश्वास का अधिक समथन नदों मिला है। आज विद्वान वेदो के 
रुचखनाकाल का समय आज से चार-पाँच हजार वष पुव तक ही मानते हैं और 
भारतीय इतिहास का अध्ययन भी इसी पृष्ठ भूमि मे करते हैं। 

विश्व की प्राचीनतम सस्क्ृति के प्रद पर क्सि संस्कृति को प्रतिष्ठित क्या 
जाय, यह भी विवादास्पद है किन्तु यह सुनिश्चित है कि विश्व वी समस्त सस्कृतिया, 


नदियों की घटियो की सस्कृति एवं सम्यताएँ हैं । ४४६ईज़ला फरात की घाटी मे ही. 
सुमेरियन वेडीलोनियन तथा नतीरियन आि सम्यताजा का जम एवं विकास हुआ, 


नील नदी की हरी भरी घाटी म ही मिल्र॒ की प्राचीन सम्यता उदित एवं विकसित हुई। 
ठीक इसी प्रकार भारत म भी *सि घु नदी की घाटी घु नदी की घारी म भी एक जत्यत शाकतिमयी 
सम्यता का जम हुआ जिसका चान हम एक लम्बे रमयर तक नहां रहा।”! 


किन्तु सौभाग्यवर आज से ४५ ५० वप पूव १६२२ म प्रा> आर०ह० बनर्जी, 
पर जान माथत, साहनी आदि के सरक्षण मे भारत मे उल्वनन द्वारा प्रागतिहासिक 
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गरुग के कुछ अवशेष मिलत्रे हैं. कुछ मुहरें मिली हैं नगरा के अवशेष मिले हैं। इनके 
द्वारा भारतोय सास्क्ृतिक इतिहास म॑ कुछ नवीन सूत्र मिले हैं जोकि भारतीय सम्यता 
एवं सस्वृ ति को प्राचीनतम सिद्ध करते है। पहले भारतीय सम्यता का प्रारम्भ डेढ 
हुजार वष ईम्दी पूव समझा जाता था ।४पिंध्ावा का प्राचीनतम ऐतिदासिक अवशेष 
५०० ई० पू० का माना जाता था कितु इन खुदाइया से जाज ५००० वप पुरानी 
अत्य व उन्नत, समद्ध एवं सम्पन्न नागरिक सम्यता का चान हुआ, जो न केवल मिन्र, 
और मेसोपोटामिया की विश्व में प्राचीनतम समभी जाने वाली सस्कृतियों के समका 
लीन थी, किन्तु नगरो की सफाई नियमित प्रणाली “यवस्था, निश्चित योजना के 
अनुसार शहरो को बसाने आदि कई थद्यों मे अपनी समकालीन सम्यताओ से भी बहुत 
बढी चढी थी । इसने अवशेष सवप्रथम हडप्पा मे पाये गए थे, जत इसे हड्प्पा 
सम्यता कहा जाता है। प्तिधु नदी की घाटी मे फलने फुलने से इसे सि धु सम्यता 
का भी नाम दिया गया है। ' 
मोहनजोदडो 

मोहनजोदडो का शाब्दिक अथ टावों का ढेर है। यह नगर तिघु के 
लरकाना जिले म स्थित है। इस नगर के पास उत्जनन काय करते हुए बनर्जी महो 
दय को कुछ बौद्ध घम सम्ब धी सामग्री प्राप्त हुई थी, बौद्ध धम सम्बधी कुछ भय 
अवश्पो की श्राष्ति के मोह मे इस स्थान की खुदाई प्रारम्भ हुई और वहां एक नवीन 
सम्यता के अवशेष उपलब्ध हुए । 

दृंड़प्पा नगर आ्राटयोमरी ज़िने मे है। यहाँ पर दयाराम साइनी ने १६२२ 
में अदेपषण करते समय कुछ अपशेप प्राप्त किय थे। किलु कुछ समय पश्चात्‌ बाकेला 
जिकल सर्वे आाफ इण्डिया के डाइरेक्टर सर जान माशल की देख रेख मे यहाँ उत्बनन 
काय हुआ भौर प्राचीनतम सम्यता के अनेक प्रामाणिक अवशेष उपल पघ हुए ओर 
आज भी भिल रहे हैं । 
सिधु-सम्यता के नगर और भवन 

नपरो के भग्नावशेपो के द्वारा पता चतता है कि मिघु सम्पठा वदिक 
सभ्यता वी भाति ग्राम्य सम्यता न होकर नागरिक सम्यता थी। उन्बनन द्वारा जो 
नगर का ध्वसावश्षेष प्राप्त हुआ है वह इस बात का प्रमाण है वि' नगर निर्माण एक 
विशिष्ट योजना के अनुसार है। नगर की समस्त सड़कें चौडी हैं बिलकुल सीधी 
तथा इनमे से योजनानुसार छोटी छोटी गलियाँ भी निकाली गई हैं जिनके कारण 
चौराह ठिराहे भी दन हुए हैं। सभी सडकके समकोण पर काटती हैं। सबसे बडी 
सडक २३ फीट चौडी है | प्रत्यक गली मे एक कुआ है। सडक के किनारे पर स्थित 
मकान सुदर एवं भाय हैं) मकानो से गंदा जल विकालने के लिए नाली भी वनी 
हैं। शहरो की रक्षा के लिए परोटे भी बने हैं । 
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इन नगरो में स्वच्छुता की जोर विशेष घ्यान दिया जाता था, सडका के 
किलारे बूड़े-क्रकट को रखने वी व्यवस्था थी। इन नगरो की स्वच्छता के सम्बंध 
में गाइ़न चाइल्ड ने लिखा है--' गलियों की सुदर पत्तियां तथा पक्तियाँ तथा प्रणालिवाना वी 
उत्तम -यवस्था एवं उनरी सतत स्वच्छता से इस बात का स्बत मिलता है कि यहाँ 
काई नियमित नगर शासन था जो अपना काय सावधानी से सम्पन्न करता था। 
दयारी के समय निर्माण एवं सडको की सुनिश्चित पक्तिया का बनाये रखने के नियमा 
का पालन होता था ।”' इसी प्रकार बाशम महोदय ने लिखा है कि यह अनुप+ 
स्वच्छता की व्यवस्था प्लिघु निवासियोँ को नगरपालिका जसी झिसी सस्या की 
आूचक है । जिस सस्या की यह श्रष्ठतम उपलब्धि है । 
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भवन 

सिघु सम्यता क॑ काल मे भवन, कच्चे पवक, छोटे बडे सभी प्रकार के बनते 
थे। उत्खनन से प्राप्त भवना से उस काल की निर्माण कला उनकी स्वच्छता एव 
अब्यता के दशन होते है। ये भवन चोौकोर होते थे दीच म एक आगन होता था, 
और उसके चार! आर छोटे बड़े कमरे होते थे । इत मक्राना म दरवाजे, खिडक्रिया, 
भरोखे, स्नातंघर पनघर और वूडादान तथा घर स पानी निकालने के लिए अनेक 
नालियाँ भी होती थी। महान की छतें लकड़ी और दृदा से पी होती थी)कान 
का मुख्य द्वार राजुपथ वी अपेक्षा पीछे की ओर होता था। मोहनजोदडो नगर म 
जो भग्नावशिष्ट भवन मिले हैं उनस चात होता है कि ये भवन दो कभर। से तंकर 
बडे बड़े भवन थे । इनम एक ब्हुत ही विशाल भवन है जिसका अगला भाग घर 
>फीट गहराई ६७ पीट तथा जिसमे ३२ वग फीट का भगत है । इस भवन के 
विशालकाय द्वार, हल तथा बरामदों को दखकर यहाँ के कारीमरो की निपुणता का 
बाघ होठ है / मृबगनो की बाहरी दीकारें भी काएीी मोटी होती थी । पाँच फीट तक 
मोटी दीवारों वाल मकान भी बनाथ जाते थे। कुछ बहुत बड़े बड़े हॉल भी हृ्जो 
सावजनिक भवन पराठगाला था.मादर हो सकते हैं। एक ६० बग फीड वाला हाल 
भी आप्त हुआ है ।* 

इन मकानों म॑ प्रयुक्त इटें भी विभिन्न बाकार की थी। कुछ २०३१ 


हर हा 
(०३ चोडा दवा ३ह” मोटी होती थी।इटो को सीढिया भी बनती थी । 
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मोहनजोदडो एय हड़प्पा के बवत अलइत द्वोने पी लपक्षा अधिक साई हैं फिर 
भो व समस्त जायश्ययवराओं शो पूप करत में यमथ हैं। दा जयना मंअप्रागार और 
स्मानागार भी हैं । एए प्रिशालत्रय स्वानपर मिला है जिसम (() "चारों जोर 
प्रामदे जिनके पीछ गलरियाँ हूँ दया पारा आर ममरे हैं, (२) एर जु ढ जिसबी 
सम्बाई ३० फीट चोडाई ३० फाट तथा गद्दराई ८ फीट है जौर दोना ओर जल मी 
सतह तब यो छूती हुए सीढ़ियाँ हैं । (३) हुए हैं जिनस आवश्यरता पड़ने पर स्‍्वाना 
गार के युण्ड को जेल से भरा जाता था (४) मद्गाव स्‍्नावागार वी जुस सम्बाई 
१८० पीट, घौड़ाई १०८ पीट है तथा इसकी याहुरा दीवारा की मोटाई ८ फौट 
है । जलाशय ये जल को सुरक्षा तथा उसकी नीय था सुदृढ़ रफन के अभिप्राय से 
यहाँ 4 राजगीरा ने विशप चाउुय से काम लिया है । जलाशय गो जल से भरने 
या रिक्त करत के लिए जो व्यवस्था की गई है यह निश्बय दी बोपी अंसोपोरण 
है । एकयछ पोटय भी अंदो प्रणालिता पोइ गई है जिसस पानी विकाला जाता 
रहा होगा।!' यह स्नानागार आज थे निर्मित विश्ती भी स्नानागार ने समकक्ष 
स्वीवार बिया था सवता है जहाँ तय मजबूती वा प्रश्न है वह इधकी ५००० वष 
की यात्रा कर भी सुरक्षित रहने स ही स्पप्ट है। 
सामाजिक अवस्था 

भोजन--सिं'पु घाटी की सम्पता या प्रमुपत स्यवत्ाय कृषि था, हि के क्षत्र 
मे उद्ने पर्याप्त उम्तति की थी। ग्रिचाई वा समुचित व्यवस्था थी गहे जो तपा 
बाजरा यहाँ वा प्रमुष उत्पाद्य अप्न था। यहाँ वा निवासा शावाह्ा री एवं मौसाह्वारो 
दाना ही थ। दूध के प्रयोग से भी परिचित थे । मछतिया का भोजन म प्रयाग किया 
जाता था --मुर्गी सूअर भी पाले जाते थे | 

वस्थ्र-उत्सनन काय करते समय सूत कातने के चर्खों तथा सूती वस्त्र के 
टुकडे मिले हैं शिनव' भाधार पर निश्चयात्मक रूप मे कहां जा सकता है कि वस्त्र 
उत्पादन भी इस काजल मे होता था। उत्सनन करते समय एक पुरुष मूत्ति भो मिली 
है जो शाल ओोढ़े है। यह घाल वाम स्‍्त व के ऊपर से दक्षिण-स्कघ के नीच से 
जाता है! दक्षिण कर पुणत खुला है। स्त्रियो के वस्त्र पुरुषा से भिन्न ये । इस काल 
में सूती और ऊनी दोदा प्रकार व वस्त्र बनने लगे थे । 
आभूषण 
इस युग के स्त्री पुरुष जाभूषण प्रिय थे । धतवी व निधन अपने सामव्यनिस्प 
आभूषण धारण करते थ। इस काल के आशभूषणों में हार, भुजबद कग्रन और 
मुद्रिका है। स्त्रियों के आभुषणों मे नधुनी करघधनी बाली अधिक प्रचलित थी । इस 
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युग में मनुष्य स्वण रजत ताम्न, प्रस्तर आदि से परिचित ये। जत घन-सम्पत 
व्यक्ति आभूषण सोने, चादी मणियो एवं जवाहिरावा के भी वनवाते थे जौर निधन 
अध्यि, ताभ्र और पकी मिट्टी के आभूषण घारण करते ये । बाभूपणा के अतिरिक्त 
नारियाँ दात की कघी, पीतल के दपण तथा मुख और जो रगने के लिए एक विशेष 
प्रकार के नद्भूराग का प्रयोग करती घी। यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और 
विलास का जिस मात्रा मं उपयोग करता था, उसको तुलना समक्नलीत सम्य संसार 
के आय भायो से नहीं हा सकती ।/! 
आमोद प्रमोद को दृष्टि से खेलों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया था 
शतरज यहाँ के निवासियों का प्रिय खेल था। जगली परुजा,का शिकार भी मनो रजन 
का साधन था । पक्षियों का पालना, मुर्यगे लडाना, तुरही-बीणा, समीत, नृत्य भी 
मनोरजन क॑ साधन थे, इसकी पुष्टि थरहाँ प्राप्त अनेक मुहरो से होती है । तरुणो के 
अतिरिक्त बालको के लिए अनेक प्रकार के खिलौने मनोरजन के साधन थ। इन 
ख़िलोनो म मिट्टी की ग्राडियाँ, चिडिया, मूर्तियाँ गुडियाँ, भुनभुने, सीटी, लट्टू, 
भादि थे । 
सामाजिक सगठन--यहाँ के समाज का सगठन चार वर्गों मं विभक्त था-- 
(३) विद्वाद, (३) योद्धा (३) व्यापारी तथा (४) श्रमजीवी । पुजारी, ज्योतिषी तथा 
बच्य आदि की गणना विद्वाद्‌ वग म होती थी । राष्ट्र रक्षक, सनिको को गणना योद्धा 
बग मे थी | औद्योगिक काय करने वाले वणिकों का तीसरा वग--व्यापारी था | 
सामा य-काय तथा उद्योग धरे का काय करन वाले श्रमजीवी वग मे परिगणित होते 
थे | समाज मे स्त्रिया को स्थिति उत्त्त थी। स्रि घु निवासी स्त्रियों का सम्मान करते 
थे क्योकि मातृशक्ति को वे दवी तथा उपास्य रूप म मानत थ। यहा के परिवार 
मातृ सत्तात्मक थे, जिनमर स्त्रियों का स्थान तथा महत्त्व अधिक था ! 
आधिक दशा 
सिघु निवासी ऋपिक्ाय करते थे । गेहे, जो, वाजरा, कपास तथा खछूर यहाँ की 
प्रमुख उपज थी । यहा वा प्रचुर मात्रा मे होती थी, नदी के सामीष्य के कारण 
_पिचाई की यवषध्या अच्छी थी, झपिकाय के अतिरिक्त यहाँ पशुपालन वा का भी 
होता था। इन पालतू पशुआ म बल, गाय, सुअर, कुत्ते और हाथी प्रमुख ये। सम्भ 
बत 238 काल कल त्तवा पा * यहाँ प्रात्ने जाते सण के / बसे इनके घर! से 
सूअर घडियाल, मछलियों तथा चिड़ियो की भी अस्थियाँ उपलब्ध हुई हैं, सम्भवत 
छिघुनिवाही इ्ह़ मार कर खादे थे । कुछ पत्रा पर गे कूछ पत्रा पर गंढा, चौता, बन्‍्दर तथा 
खरगोश के भी चित्र मित्र हैं । 
द्विधु निवासी घरेनू उद्योग घुघा से भी जीविका छा निर्वाह करते थे। इन 
उद्योगों म स्वणकारी कुम्भकारी, बढईगीरी और चुहारो आदि है । यहाँ की स्वण- 
करी के सम्बघ म एक विद्वाद ने बिखा है "व वा ड स्ट्रीट वे किसी आधुनिक जौदरी 
को दुकान से भाये हुए प्रतीत होते हैं, इसा से ५००० इ० पू० क॑ प्राथतिहासिक काल 
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के घर से आए हुए नही जान पडते।” कुम्भकार चाक द्वारा सकोरे, कटोरियोँ, 
प्यालियाँ, घडे आदि विभिन्न बतन बनाते थे । मिट्टी के खिलौने बनाकर भी ये घनो 
पाजन कर लेत थे। बढइ भी बलगाडी, बच्चो की गोडियाँ, मकान सम्ब'धी दरवाजे 
आदि बनाकार घवाजन करत थे। इस काल म धातुकार हां लुहार था, आभूषण 
तथा अस्त्र शस्त्रो क॑ अतिरिक्त ज याय घातु सम्व थी चीजे भी लुह्ार ही बनाते थे । 
इस काल में वस्‍्प्रोद्योग भी उन्रत था। ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वल्त बनते 
थे | जौहरी, हाथी दाँत के काम करने वाले, रगरेज भाटि भी अनेक प्रकार के उद्योग 
धधाक द्वारा जीविकोपाजन करत थ। इस काल मे यापार भी अच्छी दशा मे 
था | चौडी चौडी सडक बडी बडी दूकानें इस बात की साक्षी हैं । इनका व्यापार 
_सुमेरिया तक फता हआा था। व्यापार क विषय मे गाडन चाइल्ड का कथन है. सिधू 
घाटी के नगरा की निमित सामग्रियाँ दजला फरात के बाजारों म॑ बिकती थी और 
न मल गा धाम यतर कला की कुछ झलियाँ, मेसोपोटामिया को झट गार सामग्रियों तथा 
एक बेलन के भाकार की महर का अनुकरण सिंध निवासिया ने करे लियाथा न 283 
व्यापार क्चे माल तथा विलास की वस्तुआं तक ही सीमित न था। अरब सागर के 
तटो स लाई हुई मछलियाँ मोहन जोदड़ा की भोजन सामग्री में सम्मिलित थी।”” 
सोना ताबा आदि का आयात भी विदेशों से किया जाता था। आतरिक व्यापार 
के विषय मे भी यराइन चाइल्ड का कहना है कि स्पष्ट रूप से यह्‌ प्रकट होता है कि 
सिंध के नगरो में शिल्पी बिक्री के लिए वस्तुएँ बनाते ये । इन सामानों के विनिमय 
की सुविधा के लिए समाज ने मुटाओ का प्रचलन या मूल्य का माप स्वीकार किया 
था या नही, और यदि किया था ता क्‍या घा--इसका ठीक पता नही है। अनेक 
विशाल भवनों और मकानों से लगे हुए सुरक्षित गांदामा से यह ज्ञात होता है 
कि इन धरो के स्वामी व्यापारी थे। इन घरो की सर्या और आकार यह बताते 
है कि यहाँ सुसभठित एवं समद्विशाली व्यापारिया की बस्ती थी। ४ पधुघादीके 
निवासी व्यापार मे त्रय विक्रय के लिए बाटा का भी प्रयोग करते थे । इस काल के 
बाँट प्राय पत्थर के बने थे । तराणू का भी प्रयोग होता था । 
इस प्रकार हम देखते है कि सिधु घाटी की सम्यता के युग म॑ यापार 
आन्तरिक तथा बाह्य दोनो श्रकार से होता था। आध्िक स्थिति अच्छी थी सभी 
उद्योग धरे प्रचलित थे । 


घामिक दशा 

विश्व के समस्त आ्राचीन विवासी प्राय आरम्भ स बद्वृदबवादी प्रकृति 
पूजक या शक्ति क॑ उपासक थे, एकेश्वरवाद की कल्पना समस्त धर्मों म वाद मं वी 
जाती रही है । सिंधु घाटी के निवासियों की मा यतायें भी एसी हो रहा हैं । हम 


जलसा कइापाततक तिक जी. 
१ रठिभानभिह्‌ 'नाहुर' प्राचीन भारत का राजनोतिक और सास्ट्रतिक इतिहास, 
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इनके धार्मिक विश्वासो की जानकारी सिवु घाटी से प्राप्त मुहरो, तावीजो और 
मूर्तिया स होती है। उनक नाधार पर हम कह सकते है कि सि घु घाटी के निवासी 
मात देवी के उपासक थे । * मोहन जोद”ा तथा हडप्या में जसरुय देवियो की भूतियाँ 
प्राप्त हुई हैं जची कि वूचिस्तान म मिली हैं। इसी प्रकार की मूर्तियाँ पश्चिमी 
एशिया इजियन सागर के आस पास एलम एटिया माइनर मेसोपोटेमिया सीरिया, 
“हक कक नस जे के देगा की गति ह। भाग था न कि ये मूतिया मातृदेवी या प्रकृति देवी को मूर्तियाँ है । मम । या प्रकृति देवी की 
इस उपासना को प्राचीन कालीन सिधम दखकर हम उस प्राचीन वंदिक-कालीन 
मातृपुजा (जाद्यागक्ति या प्रहृति पृथ्वी या अदिति जिनका उल्लेख ऋग्वेद भ किया 
गया है) स लेकर जाधुनिक काल कं ग्राम्य टवता (जिनकी सख्या जन त है) तक की 
स्मति आ जाती है और भारत क॑ धार्मिक विश्वासों की इस प्राचीन श्र खला का 
बोध करके आश्चय सा होने लगता है। * मातपूजा वलि के द्वारा की जाती थी 
जिसम नर वलि भी दा जाती थी। इस काल क घामिक विश्वासों म आदि पशुपति 
की उपासना भी सम्मिलित थी । एक मुहर में तान मुह वाला नश्त व्यक्ति बठा है, 
इसके दो सीग भी हैं। इसके दाहिनी आर एक हायी और एक सिह आसीन है तथा 
बाइ ओर बारहसिंगा तथा भसा चित्रित है। सर पर कवच है, आसन के नीच एक 
दा सीग वाला हिरन है । इस चित्र के आधार पर विद्वाना ने त्रिमुख जिनयन 
भगवाद शकर से इसका सम्बंध जोडा हैं । इस वाल म प्राप्त अनेक शकु तथा बेलन 
क॑ आकार के भ्रस्तर खण्डो से यह भी विदित होता है कि उस काल म शिव की 
मूर्तिपूजा के अतिरिक्त लिज्न प्रजा भी होती-थी। मुहरो पर अकित विभिन्न प्रकार के 
पर पूंगो होता के का यो गात होता है कि उस समय पीपल (अश्वत्य) 
वृक्ष की पूजा होती थी पशुओं वी जाइतियों मे भी यह अनुमान सहज ही होता है 
कि कअ्षेक पु देवताओं के वाहन क॑ रूप मे पूज जात थे । सपषूजा बीरपूजा तथा 
स्वस्तिक के चिह्न भो विभिन्न स्थला से प्राप्त हुए हैं । 





उपयुक्त आधारा पर हम कह सक्‍त ई कि सि घू घाटी क॑ निवामियो, का 
जम हि हू धम से पर्याफत साम्य रखता है । इसी साम्य के आशार एर सूट जान माशल 
महोदय न लिखा है कि *सिधुघाटी के लोगो के धम म॑ बटत सी ऐसी बाते हैँ 
जिनसे मिलती जुलती बाते हम अय दशो म भी मिल सकता हैं और यह बात सभी 
प्रामतिहासिक और ऐतिहासिक धर्मा के विपय म ठीक है कि जाघुनिक युग क॑ प्रचलित 
हि दू थम से कठिनता से उसका भेद किया जा सकता है ।” इस प्रकार सि उ घाटी के 
निवासियों की आस्थाये तथा विश्वास बहुत कुछ बर्वा मे हिदू घम के पूव कि 

अपरिप्ट्त रूप हैं । इही स आधुनिक हिंदू घम माग प्रशस्त हुआ है । हज 


£ प्राचीन नाएत का राजनीतिक और सास्क्ृतिक इतिहास पृ० ४५ 
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कला 

प्ि घु घाटी की बला ने विधय मे यहाँ पर इत 7 ही पहना पर्याप्त है हि 
यहाँ ने कलातार गुशिलित एव परिष्यृत शा व थे। बजा मे वे उपयोविताशद पर 
अधिर विश्वास करत थे । तवने [िर्माण यठा का पिछ,ते दृष्ठा मे विस्तार से विवेचन 
किया जा पुरा है। अत एण्ड ये के प्रारम्विज पुष्ठों मे हगा जा सरता है। सि घु 
घादी की मरूति कला के सम्द पं मे जाय ग्राध्स पद्ंद्प 3 ढोर हो तिसा है, *मियु 
घादी की बला और धमर भी उतने हो पिजित्न हैं ओर उन पर अपनी एक विभिष्द 
छाप है। इस गाल मं हम आय हशों में मई एसी वरुुु नहीं जानत जो शला की 
दृष्टि से यहाँ की चीनी मिट्टी शो बनी भरड् बुत्ता यो अप पशुओं बी मूर्तियां से 
साम्य रखती हो या उन_उत्दीण मुद्रा मे विशपरूय से जिने पर छोड़े सोर्गा के 
कूबडवाले 4ल) की नवकशी है और जा निमाणन्यौशल तथा मुडौ-पन थी दृष्टि से 
अद्वितीय हैं, न यही सम्भव है हि हृडप्पा में थाई गई दा छोटी प्रतिमाओा वी तुलना 
रचना फ्री सुपराई वो हृष्टिस कि छा जाय मूतिया स बर सर सिवाय इसब कि 
जद यूनानी सम्यता की प्रौद़ागगख को मूठियोँ दसे । इस प्रास भ मुहर निर्माण-कला 
भा प्रौढ़ पी। यहाँ निमित मुहरें विभिन्न प्रशार व प्रस्तरो हाथी के दति, घावुओ 


तया पिट्टी मे बनती थी । 
जिफन-फ्ला भी इस काल मे विशतितथी। हिपुघादी के निवात्ती 


पढ़ता जिफना भी जानते थे कितु रिसा प्रामाणिर पत्र के अभाव मे मुहरों पर 
जकित जक्षरा के जाघार पर हा दिद्वाया या यह अनुमान है वि. इती लिपि लिया. 
उमक थी किंतु दु्भग्यवण यह विधि अभी व पढ़ने मे नह भा सवी है । 
सि पु घादी फो संम्पता एंव सल्कृति का फुल 3 

मोहनजोदडो को सम्पता सिधुमम्यता क नाम से प्रसिद्ध है; क्योकि उसकी 
उत्पत्ति विद्वास म सिधु नहीं का विशप स्थान है। इस सम्यता का काल निणय 
प्रमाणों के अभाव मे निश्चपात्मर रूप से पहीं विया जा सता किंतु सुमेरी 
सम्यता ममोपोटामिया वी सम्यत्ा वे आधार पर तथा प्राप्त सामग्री वे आधार पर 
दिद्वानां ने इसका काल २८०० २५०० #० पू० माना है। श्री ताहुर ने इस सम्बंध 
मे लिखा है. प्राप्त सप्तह्यीय भग्तावशपो क॑ आधार पर कुछ विंद्वाती ने इस सम्यता 
क्य काव इस प्रकार अनुमानित किया कि इन स्तरों मे तान युग पश्चात-कातीन है, 
तीन म यत्राजीप है तथा एक प्राचीन है और यदि प्रत्यक स्तर का समय ५०० वप 
माना जाय तो इस हिंसाव से इस सम्यता का प्रयार काल २२५० ई० पू० से २७५० 
ई० पू० तक हो सकता है | इपक अतिरिक्त दुछ ऐसी समान मुहरें सि घु तथा एलम 
और मेश्योपोटामिया मे प्राप्त हुई है जिनक आधार पर भा इस सम्यता को २८०० 
ई० पू० का कह सकते हैं। गाइन चादडु का बयत है. ईपता के चार हजार बय 
पूव को अवीदास (899०५) उर (छः) या मोह्नजाटडो की नौनिक सस्कृति वेरि 
ब्लीज के काल एप स अथवा किमी मे यकाजान नगर की सम्यता से तुलना कर सकती 
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है ।छिवन निर्माण कला, वस्तुनिर्माण बला या मुहर निर्माणनवला और मिट्टी के बतनों 
की चमक तया सुदरता को दखररहुम इस निष्रष पर पहुचते हैं कि.ईसा से तीन 
हजार वष पूव के प्रारम्भ में तिधु-सम्यता बवीलोनियन_ मम टन थी। 
कितु भारतीय सस्कृति का वह पश्चातकालोन स्वरूप था। इसने इसके पूर्व और 
प्राचीन समय मे भी पथ प्रदशन किया होगा। वे अनुस धान और आविष्कार जो इसके 
पूव सुमरीय सस्कृति को अभिहित बरत हैं वदीलोनिया की भूमि १९ देशीय विकास 
थे परतु उनकी प्रेरणा भारत स प्राप्त हुई थी। माशल मद्दोदय प्रशतात्मक 
शब्दों मे लिखते हैं-- मोहनजोदडो तथा हृडप्पा दोना स्थानों म एक बात जो स्पष्ट 
प्रकट होती है भौर जिसके सम्दध म कोई भ्रम नहीं हो सकता, वह यह है कि इन 
दोना स्थानों मे जो सम्यता हमारे सम्मुख आई है वह कोई प्रारम्भिक सम्यता नहीं 
है अपितु एसी है जो सभी युगो की प्राचीन हो चुकी थी भारत भूमि पर सुहढ़ हो 
चुकी थी और उसके पीछे मानव को दाताब्दियां वी इृतियाँ हैं। इस प्रकार अब से 
यह स्वीकार करना पडगा कि ईरान मंस्तोपोटमिया और मिस्र को भाँति भारतवप 
उन सब प्रमुख दशो मे से है, जहाँ सम्पत्ता का ज मं कौर विकास हुआ था । /' 
अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने सि थु सस्छृति का भारतीय सस्कृति के साथ किसी 
प्रकार का सम्बंध था, इसी सिद्धान्त का खण्डन क्या है । विशेष रूप से ए० बी० 
कीथ ने अनेक तक देकर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि ' इस सस्कृति 
से भारत के आरयों का कोइ सम्बंध नही था। ! उनके तब निम्न हैं -- 
१ इतिहास तथा सस्कृत साहित्य म कोई भी विद्वाद यह स्वीकार नही करता 
है कि ई० पू० ३००० वष में आय भारत पहुच गये थे। इ० पू० 
२००० वष तक भी आय भारत म नहीं त्राय थे। अत सिधु और 
भप्य सस्दृतियों में जिसी प्रकार कु सम्द व नही था | 
२ ऋण्वेद मे नागरिक जीवन का उल्लेख नही है जबकि सिधु सस्कृति मं 
नगरो का बाहुल्‍य है । 
ह ऋगंद म॑ चादी का उल्लेख नही है, जवकि सिःधु सस्कृति मं सोन की 
जपक्षा चाँदी का अधिक प्रयोग है । 
४ ऋग्वेद कालीन जाय मछली नहीं खाते थे, जवक्रि दि घु सस्कृठि के 
मनुष्य मछली जधिक खाते थे। 


३ दिपु सस्कृृदि मंघोड़ा नहीं भिल्रता है जवकि ऋग्वेद मं घोड़े का 
आधिकय है। 


६ ऋग्वेद म बल की अपेक्षा गाय का अधिक 
में गाय का इतना महत्त्व नही है। 
ऋहम्वेद मे मूर्ति पूजा का काई उल्लेख नहीं मिलता है, क्ततु प्िघु- 


प्राचीन भारत का राजनोतिक ओर सास्कृतिक इतिहास 
भारतोय अनुशीलन वि० १, पृ० ६६ 030 70020) 


महत्त्व है जबकि सि वु सस्कृत्ि 
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२०४ | भारतीय वला गौर घस्दृति 


सस्कृति मे मूर्तिययूजा धम का भ्रपान भग थी पशुपति एवं योगीराज के 
रूप मे सिधु सस्दृति में शिव वी पूजा होती थी। 
८ ऋग्वद मे स्िरस्थाण और यवबच का उल्लस है विन्‍तु गदा का उल्लेस 
नही, जबकि पतिु सस्दृति मे गदा तो है वितु कवच नही है । 
उपर्युक्त युक्तियो के द्वारा कीय महादय ने यहे सिद्ध बरने का असफ्स प्रयास 

किया हू कि सिधु सस्व्ृति से आरयों का योई सम्ब्ध नहीं था। वितु ये तव सवया 
निर्जीव हैं/बयाकि अभी ऋग्वेद वा काल निणय नहीं हुआ हुआ यह भी सिद्ध नही हू 
कि आय ई० पू० ३२००० म भारत म नही थे ॥८इसके अतिरिक्त ऋग्वद इतिहास वा 
ग्राथ भी नही हूं कि सभी बातो का इसम उल्लेख हो | ऋणगेट एक धामिक प्राय है, 
उसम उन ऋषियों के मत्रो वो सग्रह क्या गया हु जो वनो में आश्रम बनाकर 
रहते थे । इसलिए ऋग्वेद म॑ बड़े बडे भवनों और नगरो का स्पप्ट उल्लेख न मिलना 
ही काव्य की स्वाभाविकता ह कितु अनेक्श उसमे ऐस उल्लेख नी हैं जो परोक्ष 
रूप म नगरो की सत्ता के साक्षी हैं। ऋग्वेद मे राज्य का, भव्य भवनों का जो 
उल्लेख हू वह कही अधिक नागरिक वातावरण का परिचायक ह ६,इके अतिरिक्त 
मछली कवच, गदा आदी के द्वारा सास्कृतिक एकता का परिचय नहीं दिया जा 
सकता । एक ही सशकृति म विश्वास रखने वाल समाज मे ये सब भेद एक ही समय 
मे सम्भव हैं। जब एक ही माता पिता से उत्पन्न भाइयो मे भी खान पान रहन 
सहन म भिन्नता मिल जाती ह फिर यह तो एक विस्तत समाज था अत उसम ये 
सव भेद पाये जा सकते है «पति घु घाटी की सत्कृति भ देहाती जीवन का उल्लेपफ 
इसलिए नही मिला है क्योकि उस जीवन के सूचक चिह्न हमारे पास नही है. जिस 
नागरिक सभ्यता का उदाहरण हम दे रह हैं, वह्‌ तो नगर के खोदने स मिली है । 
यदि हम सयोग स किसी ग्राम के सण्डहर को खोदें तो वहाँ हम ग्रामीण सस्कृति के 
ही अवशंप मिलेंग न कि नागरिक सस्क्ृति के (/फ़र भी गहू, जो बाजरा का मिलना 
ग्रामो के अस्तित्व का सूचक है । इसके अतिरिक्तु थी शिवदत्त चाना सिंधु एवं वदिक 
सस्कृति के पारस्परिक सम्बंध म॑ लिखते हैं कि त्रिमुर्ति, योगीराज पशुपति शिव, 
पृथ्वीमाता आदि भारत के अपने देवता हैं प्राचीन बाबुल सुमेर आदि के नहीं है। 
इन देवताओं को मानने वाले अवश्य भारतीय सस्कृति के रग मे रगे होने चाहिए । 
सोना, चांदी, गाय बल, गहू बाजरा आदि जो बुछ उन खण्डहरो से मिला है वह 
सब पूणतया भारतीय ही है ॥ अतएव यह कहा जा सकता है कि अभी तक इतिहास 
आरो ने सि धु सस्क्ृति के लिए जो कुछ मत स्थिर किए हैं_उतम अधिक खोज के 
परिणामस्वरूप बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। फिर भी निष्पक्ष वृत्ति से 
इतना तो कहा जा सकता है कि हि धु सस्कृति को भारतीय आयों स पृथक करना 


कोई सरल काम नहीं है । ' 








+ भारतीय सस्क्ृति, पृ० ४१ ४२ 


सस्क्ृति | ३०४ 


इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं विः सिघु घाटी वी सभ्यता 
एवं सस्द्ृति अति पुरातन एवं महाव्‌ थी । र्ितु इस दे नव सम्पन्न एवं महाव सभ्यता 
का विनाणश कसे हुआ, यह भी कम आश्चय नही है । इस सम्बंध में विद्वानों ने अनु- 
मात किया है कि थि छु नी को वाढ़, ववर पहाड़ी जातियो के आव्रमण बथवा 
विजयी जायों ने इस सम्यता का विनाश कर दिया हो वितु यह सब आज भी इति- 
हास के गत मे छिपा हुआ है । 


३ 
बेदिक-काल 


यदिक सस्‍्कृति फो विशेषताएं 
बदिक समाज को रपरेफा 
राजनीतिक स्थिति 

आ्थिफ स्थिति 

धामिक स्थिति 

भनतिक आदश 

चदिक भारत में भारो फा स्थान 
चदिक सशकृति एवं शिक्षा क आदश 
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बदिक ससकृति की विशेषताएं 

विश्व की सस्कृतियों मे बटिझ सस्कृति का अपना महत्त्वपूण स्थान है। वदिक 
संस्कृति ने विश्व के विकास मे अपना महत्त्वपूण ग्रोगदान दिया है ।_जिख के अपय 
राष्ट्र जद जज्ञाना धकार म निमम्त थे उत समय वदिक अ।य भम्पूण कला कौशलो 
मे पारंगत थे। इम तथ्य को भेत्र ही पाश्चाय शिक्षाभियानी दुराग्रह के कारण 
स्वीकार ते करें क्रितु उ हें पराश्चात्य आलोचक विष्टरनिटज के इन विचारों को 
अपनी हृष्टि से परे नहीं करना चाहिए कि यदि हम अवनी से अवनी सस्केति के विशास का 
अध्यपत करना चाहते हैं यदि हम भागोेपीय सम्कृति को समभना चाहते हैं तो 
हम भारत जाना चाटिए जहा भारोपीय समुटाय का प्राचीनतम साहित्य 
सुरक्षित है ।/४ 
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सस्कृति / ३०७ 


बदिक सस्कृति के बहुमु री, व्यापक्र तथा शाश्वत प्रभाव को लेकर भारतीय 
सस्कृति अपनी जय यात्रा कर रही है। इसके तत्त्व इतने पुष्ट हैं कि वह्‌ विशाल 
जीवन-यात्रा म कभी पथश्नष्ट नही हुई है। इनकी प्राचीनता विश्व प्रसिद्ध है। 
ता प्रथमा सस्कृतिविश्ववारा” इसी सल्कृति के लिए कहा जाता है। कवी दर रवीद्र 
में भी अपने हृदयोदगार इस प्रकार व्यक्त ये हैं--- 
£३ प्रभात उदय तब गगते। 
( प्रथम सामरव तथ तपोवने ॥॥ क 


प्राचीन भारतीय संस्कृति अथवा वदिक-सस्कृति प्राचीन-काल से गौरवपूण 
तत््वो से अभिमण्डित है, इस सास्कृतिक विकास की रूपरेखा को समभने के लिए 
प्राचीन भारत की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैँ कि भारतीय साहित्य-शास्त्र, 
ज्ञान विचान कलाए, धम दशन जादि ऐसा कोई भी तत्त्व नही है जिसकी स्पप्ड 
रूपरेखा वदिक साहित्य मन मिल । इस प्रकार वदिक सस्कृति एक ओर पहाँ 
प्राचीनतम सिद्ध होती है वही पूणतम सस्क्ृति भी | 


वदिक सस्क्ृति म मानव का जीवन उल्लासमय, आशामय था, निरन्तर आगे 
बढ़ने वी लालसा थी यत्र-तत्र सवत बदिक मत्रो म यही घ्वनि प्रतिध्वनित होती है / 
जिस प्रकार परवर्त्तीसाल मे मानव को निराशावादी, पलायनवादी तक बनना पड़ा 
उसका वदिक काल मे नामानिशान न था । (बिक विचारधारा के अनुध्ार जीवन 
का चरम लक्ष्य दुख का अभावरूप-मुक्ति या मोक्ष जता न होकर निश्चित रूप भावा 
त्मक ही है। वह चरम लक्ष्य केवल अम्ृतत्व आननत्य या निशेयस्‌ ही कहा जा सकता 
ह्ढै बहुत से विद्वानों को भी यह जानकर आश्चय होगा कि वदिक सुद्िताओं मे 
उन कक से बा बयान ता मे गत बन मोक्ष अथवा दख शब्द का प्रयोग एक वार भी हमको नही मिला | हमारी 
समझे में उपयु क्त वंदिक दार्शनिक हृष्टि को पुष्टि में यह एक अद्वितीय बना है । 
चदिक ऋषिया ने सवदा प्रद्गति माता की गोद मे क्रीडा करने वी कामना की है, 
उसके लालन-पालन पोषण मे अमृतत्व मे आनद की अनुभूति की है ५ यही नही 
प्रकृति के विभिन्न तत्त्वो म॑_निहित प्रसादनी शक्ति को अपमे मन मे ज्ाविभ त 
होने की कामना की है| आिषववेद के एक मप्र के एक मत्न मं तो बहुत ही स्पष्ट शब्दा मे 
सौ वष से भी अधिक जोन देखने, सुनने नानाजन करने बढ़ने पुष्ट होने और 
आनदमय जीवन की कितनी कमनीय कामना सी गई है ।' “जीव के विपय-्- 
हू सुखद स्वरूप भव्य और स्वर्गीय भावना क्तिनी उत्कृष्ठ है। भारतीय सल्‍्कृति 





१ पश्येम शरद शतम | जोवेम शरद शतम 


बुध्येम शरद रातस ३ रोहेम शरद शतम 
पूपेम शरद चातम । भवेम हारद रातम 
भुपेम शरद शतस । भूयसो शरद खतात। 


२०८ | भारतीय कला और सस्कृति 


की सम्दी परम्परा में यह निस्स )३ जडतीय है और गया की लम्यी घारा की परम्परा 
मे ग्रगोत्तरी के जल के समान दि ए योर पवित्र है।. दस सास विद अम्युदय काल 
में जायजाति उत्साहमम स्वस्व बातायरण मे यघस्रों जीव की विजय यात्रा में 
अप्रश्तर हो रहो पी) पुनका जोपन उस काज में बच था उन्नताण्ड वी इस युंग मे 
प्रधानता थी । इससे आगे क्रश विशामणील बदित ऋषि परमात्मी के विशृत्ि रूव 
मूय, वायु, ऊपा आदि दवा के साथ सरल भाव से विप्रण बरत हुए प्रतीत होव 
हैं ।डुसी युग मे जातीय जीवन को स्‌ तवस्थित्‌ जोर सुसंगठित करन दी प्रवृत्ति 
के आधार पर याविक कमकाण्ड वा एक विशिष्ट चमजाण्ड के रूप मे प्रारम्भ हुआ 
था। इस पृष्ठभूमि वे जनातर हम बदिर संस्कृति के बुख मूराधार तस्वा का 
विवेचन सक्षेप मे करंगे जिनसे हम पता चजेगा जि उतमान भारतीय मस्शृति के 
निर्माण के मूल म कित विन तेत्वा या योग है । 

आध्यारमपाद-- वदिक सस्ट्रति की प्रथम विश्येपता या मूलाघार ऋत ओर 
सत्य की भावना है, समस्त ससार प्रादृतिर शक्तियों के अधीन नियमानुकूल चलाये 
भाल है इन नियमों में वहीं वषम्य नहीं है इसी विपमता के अभाव को 'ऋत! कहा 
जाता है ) मानव जीवन के प्ररक् नतिक हत्त्यो वा नाम भत्य है। डा० मगतदेव ने 
लिखा है वि जपने वास्तविक स्वरूप के प्रत्ति सच्चा रहना यही वाल्लेविक घम है घम अम है, 
पर तु वदिक आदेश इससे भी आगे बढ़कर ऋत जोर सत्य जो एक ही मौलिक तथ्य 
के दो रूप मायता है । (सक अनुसार मनुष्य का कल्याण प्राइतिक नियमों और 
आध्यात्मिक नियमों में परस्वर अभिश्नता को समभत हुए उसके साथ अपनी ऐव 
झूपता के अनुभव मे ही है । इसी ऋत एवं सत्य को भावना को बहुत अधिक स्ष्ठ 
एवं यापक रूप में आध्यात्म तत्व भ भा टेस सकते हैं। 

यह आध्याव्मवाद हम भोगवाद से दूर कर ईएवर विययक्त भात.फी भोर ले 
जता है यह दम प्रकृति से प्रेम करता भी सिखाता है। ईशोपनिपद्‌ के आरम्भ मे 
जगत्तस्व वी सोज मे जीन ऋषिया ने अपनी विचारधारा को कया आध्यात्मिक, 
कया सामाजिक क्‍या जाथिक तथा क्या ही शारी रिक सभी क्षेत्रों के माववीय कत्तब्या 
वो सूत्र रूप भे निबद्ध किया हे । 

सम्पुण विश्व ईईवर से व्याप्त है / इसी नाव को गोस्वामी तुलसीदास थी 
ने इस प्रकार व्यक्त किया ह--'जड चेतन गुण दोषभय विश्व की हु फरतार”। 

इस प्रक/र ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना ही आास्तिकता है । वह 
ईश्वर सद-यापक है. यह स्वीकार कर लेने पर नर्थात्‌ पाँचों तत्वों पर एक मद्ठाद 
शक्ति का शासन है क्षिर मानव पाप काय के लिए जो एकात चाहदा है उस एकान्त 
का तो सवत्र क्षरमाव होगा क्याक्षि ईश्वर सव यापक है इस प्रकार जे व्मिक 





९ ईशावास्पप्िद सब पत्किजझिचत जगत्श जगतू । 
केस त्यवतित भुझ्जीथों सा गुष दस्यस्विद्नम । यजुवेंद ४०१ 


संस्कृति | २०६ 


उप्नति के लिए इस ईश्वर की सवन्यापक्तता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लगा ही 
होगा | इस सिद्धान्त को हृदयगम कर लग स आत्मा में शक्ति का आविर्भाव होगा, 
विश्व की अशाात्त का शमन होगा विश्ववधघुत्व या प्रसार होगा । यह जास्तिक्वाद 
का पिद्धात-कि इस्बर सवव्यापक है बाज भा विश्व के मनुष्यों को अनुप्राणित 
कर रहा है । क्दीरदास के शब्दा मे-- 
'कस्तुरी कुण्डल बल्ते मग दूं ढ़ें घन माँहि । 
एसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि ॥ 
इस आास्तिकवाद को अर्थात्‌ इश्वर की सत्ता को पाश्चात्य वैवानिक नी 
स्वीकार करत हैं. | जेम्स रो स महोदय सप्टि रचना मे आदि कारणभूत एक अनन्त 
शक्ति को स्वीकार करते हैं। शिकामो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक क्रोस्ट महोदय 
भी इसी विचारधारा को स्वीकार करते है। सद १६३७ के सितम्बर मास मे होते 
बाली एक सना मे जिसका सभापतित्व स्वर्गीय आाइस्टीन ने किया था, उसम थी 
ईदवरीय शक्ति को स्वीरर किया गया था। अथ बचानिक नी प्छेटो की विचार- 
घारा का समथन इस प्रकार करते हुए हृष्टिगोचर होत हैं-- '88/०76 थ॥ गद्रा।8 
हज ह06 - धपघ0 5६ए०7वबाए 03056. |4ज़५ 36295 300. फ्ञाएणएाॉ४ 38 बए 
एडा।एड॥०८ परताव 
इस प्रगार एक महान्‌ शक्ति की मत्ता भारतीय हो नही पाश्वात््य वत्ानिक 

भी स्त्रीकार करते हैं। वदिक सस्कृति का दूमरा आधार त्यागनाव है, ससार का 
भोग त्यागभाव से ही करना चाहिये। पदार्था के उपभोग क्या इस संस्कृति म निषेध 
नही है अपितु भोग म्‌ लिप्त हो जाने का निपेध है । यह सिद्धान्त जीवन जलयान के 
लिए प्रकाश स्तम्भ है जिससे जीवन जलपान भोगबाद रूपी चट्ठानो स॑ चकनाचुर होने 
से बच जाय | फ्जी के शब्दों मे यदि मैं ममता मोह को मृय मरीचिका म फेस 
जाऊ उस समय कत्तन्‍्य की पुकार द्वोन पर मैं अपनी रक्षा व्यागभाव से कर सकता 
हु । यदि असमजस के वाल्पाचक्र म कुड निणय न होता हो तथा हमारे भान चल 
साशषारिक कृत्रिम चावचवय से चमत्वूत हा गय हो उस समय वदिक त्यागथाव की 
प्रवृत्ति ही भोतिक भावनाओं के कदम से मेरा उद्धार करेगी । सक्रीणता से मेरा 
उद्धार होगा मानवता की यही परिभाषा है सात्विक्ता का यही मूल मार है।' 
यही त्यागभाव मागूष कस्पस्विद्धनम! स्वधयां परिहिता' का उपदेश देता हुआ मानव 

साऊ को अहणीद से शीत की कोर ले ऊन का यत्त करता ह। वस्तुस्थिति तो यह 
है कि जब स्वण देववा बन जाता है ता भयभीत मानवता चोत्कार कर उठती है । 
जब घन भग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो मानवता ही दुह्मइ दता हुआ मानव पर 
पीडितो के घवो का रौंदता हुआ आग बढता है। क्या इस प्रकार का मानद समाज 
के लिए उपकारी हो सकता है ? आज भी * दादा बडा न नया, सबसे बडा रुपया” 


जसो कहाव्तें युवकर चाद होता है हि विश्व का वातावरण घन क्ले लिए छुन्ष है 
स्थागभाव इस विचार के लिए अकुध के समान है। हैं 


२६० | भारतीय कसा भोर घाहति 


मध्यमूतर री दृष्टि से 'मानदीय दि उनशक्ति महोँ पर अपने गर्योष्च शिप्रर 
पर है, शाम आग सु मर नह है, लाधित जग थी समस्‍्यार्भा के हूस का यही 
मूर गिरा 7 है । 

गोह्यस्मिय के पन्ओों में "जहाँ दुछ स्थानों पर धन झा देर होता है बहा 
माया का पतन हभ है, रा बिनाश् के गंध मे गिरा है +' इन उउरपातयि 
बैटिद स्यागभाव को महा सत6 स्पष्ट है) 

सोसरा आधार है कमपार--जोपन प्रमम है, भत बर्भ करते हुए ही जीवन 
ब्यतीत हो यह वत्रि सिद्धात है ।' 


ब्मपोल रहत हुए सो बष जीदन को कामना | कर्मरोग के अतिरिक्त जीदन 
सापाय बा ब ये काई थ्रष्ठ मांग नहीं है। भगदाद वृष्म ने भी गीता मे बजुन को 
इसी पा उपइश दिया है । िष्यमष्यता पाप एं अभियापर है / धरम ते फरन से भायु 
क्षीण हांती है। पं पड़ सादे मे भा जग सग जाती है । फिर मांस, मम्जां, अधि 
रफ़ाह निभित मानय गा बढ़ना ही कया ?े इस प्रवार पद कमेंगाद मानय को कम 
पयता तथा बआधावाद का सादण देता है। महू कम ही जोपन है । 

यश्चि सरतरति वा घपुय आयार आत्मदिदास है, आरमां का हनन झरना 
काष है। पजुवेंदीय घावीक्षयें अध्याय का यह मा भो बेदी बहुता है ।* 

व ब्ाश्मपाती हैं जा स्वार्ष सदुबित उृत्ति तथा भागन्यरायण हैं। आहम- 
हनन कत्ता अ धरारायूत्त सोचो मे आबर मरब ३ भागी होते हैं। आरमविश्यास के 
दिसा जायन व्यय है । इस बौद्धिक एवं रम सपय रत युग मे मानव वी अपार ति को 
मूच शरण पात्मविश्यास यो उपक्षा ही है । 

बटिर सम्दृति या पौचयों तत्त्व पुनजामुवाद है। यह परारतोबिक भावना 
ही मानय को गुन आचरण गरतर द। उपदश देती है। इसी भावना से प्ररित द्दे 
भारतीय बौर एय वीरगिनायें जपन पमर ठया देश गयी रा वे लिए हँसते हुए श्राणा 
प्रण पर दते थे । पुनजमवाटी यह सोचता है कि अयमसव लोक ने पर अधि! इसका 
परिणाम यह द्वांता है वि मानय सदाचार जादि वा पासन करता हुआ अगले जीवन 
को मुझद बनाने की चप्टा उरता है । 

वहिर सस्टृति में विश्वय पुत्त वी भावना का अपना महर्वपूण स्पान है। 
इसी आधार पर यसुघय दुदस्वफम! ठपा आत्मवस्तवभूतपु” की भावना परवर्ती 
काल मे पह्लवित हुई जिसका परिणाम ता राजा एव रख म सस्‍्वेह भावना का 





१ कुवश्नबेहु रर्माणि निमोविषेशुनल समा। 

एव त्वपि ना यथेतो छि न कम सिप्यते नरे॥ ययुवेद ४०२० 
९ असुर्म्यानाप्त ते लोका अम्पेद तमसादृता ॥ 

हास्ते प्रत्यानिगच्छात ये के चात्महनो जब 9. यजुवेद ४०३ 


सम्कृति | २११ 


संचार बरता है | उर्दाहिरणम्बहूप कृष्ण सुदामा की मैत्री को हम ले सकते हैं जीकि 
आरतीय इतिहास मे अमर है । विश्व ति और विश्वव घुत्व की उदात्त कमनीय 
आवना का निदशते इंस मंत्र मं मिलता है-;सिउस्याह चक्षपा सर्वाणि भुतानि 
समीक्षे । मिठस्य चक्षपा समीखामहे मैं मित्र की दृष्टि से प्राषिमाल की टड ह मित्र की दृष्टि से प्राणिमातर को दे' ओर 


मित्र की दृष्टि से देखा भी जाफ़ । 
इसी प्रकार साम्यवाद को उदात्त भावना भी इस सस्ट्वति वी भहत्त्वपण 
विशेषता हैं--- 
सगच्छष्य स्वदष्व स॒वो मनासि जानताम। 
देवा भाग ययाएूवें सजानागामुपाह्षते ॥ 
अर्थात्‌ हे भगवाद | हम सभी समानभाव से विश्व में गति करें, श्रेष्ठ भाषण 
करें, हमारे हृदय भी कल्याणकारी विचार वाल हो | जिस प्रकार प्रादोनकाल मे दव 
कल्याणकारी विचारों की ही उपासना करते थे ऐसे ही हम भी बने । यही भही 
विश्व में कल्याण कामना ही इस संस्कृति का मूलमन हे-< 
सर्वे भवातु सुखिन सर्वे सातु निरामया । 
सर्द भद्राणि पदुय तु सा कश्चिद दु खभागभवेत ॥ 


विश्व के प्राणीमात्र सुसी हो, प्राणी मात नीरोग हो, सभी मंगलदर्शी हो, 
सभी सुझी हो | इसी प्रकार “पुमए्त्‌ पुमासत परिषातु विश्वत ।/ मानव मात्र की 
परस्पर रक्षा और सहायता करना मनुष्य का वेत्तत्य है। ' तत्कृष्पो श्रह्मवों गहे 
सक्ञाम पुरुषेभ्य ” हम सभी मिलकर मनुष्यों मं परस्पर सुमति ओर सद्भावना के 
विस्तार की उपासना करें। इस प्रकार की उदार चौषणायें वदिक सस्‍्कृति की हैं । 
आयाय विश्व की सस्कृतियों में इसका अभाव हो है । उदाहरणत यूनान मे मुकरात 
की जहर का प्याला पीना पडा, इसा को फासी के तख्ते पर बठना पडा। मय॑- 
सस्कृति का विनाश भी सूरोपियना ने किया । अत यह भावना ही पड़ेगा कि वदिक- 
संस्कृति विश्व को सुपषथ का माग अपनान का ही आदेश देती हे-- 
धअसतो सा संद गमय, 
तमसो मां ज्योतिगमय, 
मत्योर्मा जमत ग्रमयेति॥* 
सम-वय॒वाद एवं विचार सहिष्णुता नो भार भारतोय सस्क्ति का एक जाधार है 
लिसम जाय अनाय संबप के उपरात बनायी का मिलन सहिष्णुता का वरिचायक 
है। यही कारण है कि बारत अनेक जातियो का एफ राष्ट्र है तथा अनर धम--शैव, 
याक्त, वष्णव, ईसाइ जन, बौद्ध जादि धर्मों का एक घम है. वह उसी प्रकार जैसे 
समुद्र अनेक मतियों (जन) का धर हाता है->स यथा सर्वाप्तामपा समुद्रमेकायनस । 
भारत में सभी धम एवं सभा जाति समान भाव से फलती एवं पूलती हैं। 
आज वी सस्द्ृति का निर्माण केवल बेटे से हो नही हुआ है अपितु आग्मो से नी हुआ 
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है। पह विगमागम गम्मत सह्दूति है । भारतवप में प्रायोनराल से ही शिचार हि 
घ्णुता एवं पािय वि्यास तथा पूजा विधियां मा पूण स्थतत्रता प्राप्त है इसबा 
स्पप्टीवरण ऋग्वद के इस मत्र म प्राप्त है। एक सद्विध्रा बहुपा यदन्ति " अति 
बहू पक्ति ए ही है, शितरु विद्वान उस विभिन्न नाम से बमिदित सरत हैं । गोता 
मे भी इसो विध्रारधाराया प्रतिपाल्न हुआ है 'य यया मा प्रयधाद तानू तदेव 
नया यहम्‌ बर्षातृ जो जिस रूपम नजमगरत हैं में उद्द उसी रूपम प्राप्त 
हता हूँ । 

सर्वाद्धीय अभ्युदप का इस सस्ह॒ति मं विधेष ध्यान रसा जाता है इसीलिए 
पुरुषाव चतुष्टय धम नथ ग्राम मोध्ष को समानभाव से महत्त्व प्राप्त है। पम्र इस 
सर्द ति का प्राण धरूत सिद्धान्त है पर्म हो उप्तति का मूल है तपा जम-जमाम्तर का 
साधी यह धारणा प्रत्यया भारतीय के हृट्य में बउमूल है---' पम्र सपा परमहों 
परलो हयाने! जथ्थ के वितरा गाय सयालन असम्भव है । काम ही सृच्दि निर्माण का 
मू है । मोत भारतीय-ससदृति एवं शिक्षा रा मूल हतु है। इस प्रकार इस सस्क्ृति 
में एहिक पॉरलोरिक उम्नति क साथ ब्यक्तितत जीवन मे शारीरिक मानध्तिक 
बाष्या मेक उन्नति यो समान महत्व प्राप्त है। इसक विपरीत सुकरात ने आत्मा 
वो ही महत्व प्रदान क्रिया था। पश्चिम कंवल भोतिबवाटी विकाप्त के लिए 
कटियद्ध है। भारत ने सर्वाद्वीग विवात् क लिए ही चार व् एवं चार आश्रमो 
बा व्यवस्था की थी । 

आशावाद--भा रतोय विचारधारा मे दाशनिक् सम्प्रदायों के उदय के 
अनन्तर ग्रग्मार जप्तार है जीवन क्षण भगुर एव नश्वर है जी निराणावादी भावनायें 
पल्लवित हो चुकी थ्री जिन भावनाओं ने मानवोय विवास में एक बडा ब्याघात 
उपस्थित दिया था, कितु वदिक सरद्ति एवं साहित्य आशावादी भावनाओं से अनु 
प्राणित है यत्नन्तन्न सवत्र जीवन के अम्युदय एवं सो वपष जीने की कामना वेद मंत्रों 
मे मिलती है । वदिक ऋषियो की जीवन ब॑ प्रति सदव उत्साहपूण धारणा रही है । 
समस्त वलिक साहित्य अमृतमय प्राण सजीवन वचनो से सम्भृत है । यजुर्वेद के मत्रो 
मे सिखा है कि आत्मतत्त्व या आत्मचेतना की विस्मृति रूप आत्महत्या (जीवन में 
आदेश भावना का अभाव) किसी भी प्रकार की प्रेरणा से विहीन अचाना घर में 
गिराकर सवनाश का हेतु है। (यजु० ४०३) यही नहीं, दद म कहा भी है| आशा _ 
हिं परम ज्योति नराश्य परम तम ! तथा 'चरवेति चरदेति ! के रूप में 2 रहने 
पा उपदश भी वदिऊ सस्झृति का ही है। आशय यही है कि दाशनिक सम्प्रदायों ने 
निराशावादी भावना का प्रसार यद्यपि किया था कि तु वदिक साहित्य वी आश्यावादी 
भावना के समल् वह पृूण प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सका । 

वदिकः सस्कृति में मानव मात्र के कल्याण की भावना का समावेश है स्वस्ति 
वाचनप्रकरण के सकलित मत्रो मं इसी भावना का पल्लवन हुआ है । भगवाद से 


न 
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सवत्र इस प्रकार की कामना की गई है कि--भगवाद जो भद्र या बल्याण है उसे 
हमे प्राप्त कराइये, भद्र या कल्याणमय सागर पर चलते हुए हम पूण जीवन को प्राप्त 
करें । हे देव | हम काना से भद्र सुनें और नह ही आांखो से देख। भगवाव । हम 
प्रेरणा दीजिये कि हमारा सन सवदा भर माग का ही अनुसरण करे तथा भगवाव 
हमे निरन्तर कल्याण की प्राप्ति कराइय । 


बिक सस्क्ृति मे मानव मात्र का लक्ष्य शिक्षा का लक्ष्य, .एक्माज-प्रद्म. की... 


प्राप्ति है--“ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते” तथा उस ब्रह्म की प्राप्ति का साधने है तप उसी" 
“हप से पाप का हनन होता है-- 


तपसा चोयते ब्रह्म । 
तपसा किल्विप हुए त॥ 


तप स हमारा तात्यय यम नियमादि क॑ पालन से है | यम नियम भारतीय सस्कृति 
के आधारभूत तत्त्व हैं ) इनके पालन किए बिना मानव जीवन मान पशु ही है । 
इन यम नियमों के पालन से मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। 
शरीर की शक्तियों ब विकास के लिए यम नियमा का पालत यहा परम आवश्यक 
था, इसी कारण प्राचीन काल म भारतीय दीघजीवी हाते थे । वद मे सौ बप तक 
जीन वी कामना की गई है । इन यम नियमो के पालन से केवल शरीर ही पुप्द 
होता था, ऐसी बात नही थी, अपितु भानसिक विकास के ये आधार ये । यम नियमी 
के पालन से ईईाद्रिय निग्रह होता था, प्राणायाम तथा आसन चचल चित्तवृत्ति को 
निम्नह कर एवाश्र बनाते थे | प्राणायाम _फेफडो को शक्तिशाली बनाकर हृदय की 
बलवान बनाता था, परिणामस्वरूप मानसिक शक्तियों का विकास होता था| विश्व 
ए प्र॒त्यक राष्ट्र भानसिक्त शक्ति कब विकास के लिए प्रयत्नशील रहता था | 
(के बाबुत, मिन्न यूनान रोम आादि मे इस शक्ति के विकास का उत्तरदायित्व 
गघारणतग्रा धर्माचायों परे ही था। यूनोन राम आदि में शासन वो ओर से भी 
नियंत्रण रहता था, कि तु मानसिक विकास सर्वाज्भीण नही हा पाता या ।” क्योकि 
इन देशा म॑ जावश्यक्तानुरूप श्रयता कयि जात थे, दूसरी सस्कृतियों स उपयोगी 
तस्व आत्मसात्‌ किये जात थे । किन्तु भारत की प्राचीन सस्द्ृति मे इस प्रवार की 
व्यवस्था थी कि प्रत्यक ब्यक्ति निश्नग से ही अपने विकास मे लग जाता था, उसे 
घमरचिय अथवा शासन क॑ द्वारा प्ररणा न मिलकर उसका हृदय उस अपने विकास 
के लिए प्रेरित करता था। यहाँ की आश्रम व्यवस्था इस विकास के लिए सवाधिक 
यांगदान प्रदान करती थी। “प्राचीन भारत म मनुष्य के अन्तरज्भ व बहिरज्नू का 
अच्छा तरह सं समना गया था। साझ्य, योग, आदि दछ्ानों ने इस दिशा में विप 
प्रगति की थी | कर्वीद्िय चानेदद्रिय, मन, बुद्धि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर भादि के 
भान द्वारा भारत मे मानसिक विकास की एक सुदर योजना बनाई गइ थी जिव 


१2:24 


संस्कृति | २१५ 


आत्म दशन 

भारतीय दशन तथा सस्कृति मे अपने को पहचानन पर विशेष आग्रह है । 
इस अकार अपनी आत्मा की पहचानकर मनुष्य प्ूंपत्व की ओर सहज ही अग्रसर 
हो सकता है। जात्मचान के अभाव मे सम्पूण चान एवं उपलब्धिया व्यथ हूं । इसी- 
लिए भारतीय ऋषि मुनियो ते कहा था, अपने आपको जानो--/आत्मान विजानीहि!। 
ग्रुवान के दाशनिक सुकरात की भी घोषणा थी;--070७ (5७८ (अपने आपको 
जानो) । अपने को जानो -भाव भारतीय सस्कृति का आवश्यक-तत्त्व है। आज भी 
भारत का सामा-य मनुष्य 'अपने को पहचानो' के भावा से भरे गीत को गाता रहता 
है। आत्म दशन भारतीय सस्कृति का परमोत्क्ृष्ट तत्त्व है। “भारतीय-सस्कृति के 
अनुसार आत्मा को समझकर उसे जीवन मरण के वधन से मुक्त करना हां मानव- 
जीवन का एक-मात्र ध्येय है । धम अथ, काम, मोक्ष आदि की ज्ाप्ति के लिए ही 
मनुष्य को जीवित रहना चाहिए, ने कि कसी देश विशेष या राष्ट्र विशेष की पिपासा _ 
बूर्ण मरहृत्त्वाकाक्षाओ को तेथ्ति के लिंए। मारत के दशन, साहित्य, कायय, कला आदि 
इसी वगचतुष्टय की प्राप्ति के लिए विकसित हुए थे ।/* 

उपरिनिदिष्ट तत्त्व वदिक सस्कृति के बाधारभूत सिद्धान्त हैं जिनका स्थाली- 
पुलक-न्याय से सक्षिप्त परिचय माज ही अस्तुत किया गया है । बदिक संस्कृति भानव 
को मानवता का सदेश दंती है । वदिक सस्कृति क ये तत्त्व चरमोत्कप के द्योतक हैं | 
इसीलिए यह सस्क्ृति विश्व की अन्यान्य सस्कृतिया को देखते हुए भाज भी जीवित 


है । उसी वदिब' सस्कृति वी उत्तराधिकारिणी सस्कृति के लिए महाकवि इकबाल ने 
डीक' दो लिखा है-- 


यूनान मित्र रोमा सब मिट गये जहाँ से। 

अब तलक भो नामों निशा हमारा॥ 

कुछ बात है कि हस्तो मिटती नहीं हमारो। 

सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा॥ 

इस अविनश्वर भारतीय सस्कृति के मूल म व कौनसे तत्त्व हैं जिनके कारण 

है अमर है । आरतीय सुस्कृति मानव के सर्वांगीण विकास पर बल देती है, वह 

शारीरिक व मानसिक क्षमता के उत्कप के लिए प्रेरणा देती है जबकि जय सस्कृतियाँ 
किस्ती एक तत्त्व क उत्कप पर बाग्रह करती हैँ (उदाहरण के लिए स्पार्टा नगर को 
लिया जा सकता है । स्पार्ट मे शारीरिक विकास ही सब कुछ था, “इस प्रकार स्पार्टा 
मे केवल शारीरिक शक्ति क॑ वोर ही पनप पात॑ थे। इसके परिणामस्वरूप ससार 
को लियोनीडास' व उसके वीर सिपाही अवश्य प्राप्त हुए जिहोने जपनो वीरता से 
अर्मोपली' को अमर बना दिया, किसु मानसिक व आत्मिक विकास की ह्ृप्टि से 

ज्ड्ाने ८ ये पर अपनी कोई छाप न छोडो व मानव विकास मे अपना 


हाथ नहां 
बढाया (एयेस की स॒स्कृति म मानसिक विकास पर अधिक जोर व्या गया था। 


१ भारतीय ससकृति, पृ० २२ 
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रोम, मिस्र, वाबुल भादि की प्राचीन सस्कृतियों म भी यही अधूरापन दीछता है। 


इसी लिए वे सस्द्धतियाँ काल की कसौटी पर सच्ची न उतर सकी व आज वेवल 
स्मताय ही शेप है । (धूरोप की आधुनिक संस्कृति भी सर्वाद्धीण नहीं है। आत्मिक 
शक्ति को तो उसने पहचानना भी नही सीसा। स्वाथ से प्ररित होकर वह भौतिक्‌ 
चकाचोंध मअ धी हुई जाती है, व उसने आयुरी सम्पत्ति का मायाजाल चहु ओर 
फैला दिया है। * इसक विपरीत 8038 का प्राचीन सस्कृति की जोर हृष्दि 
पात बरे तो वह मानव के सर्वाज्भाण वि बा उपदश दती है। शारीरिक, मान 
सिक आध्यात्मिक तथा भौतिक उनति के साधन जुटाती है। भारत की प्राचीन 
संस्कृति मे मनुष्य क॑ समानुपातिक सर्वाज्भीण विकास को महत्त्व प्रदान किया गया है। 
बेदिक सस्कृति का महत्त्व 

बदिर सस्वृति मानव जीवन के सर्वागीण विकास की हृष्टि से महत्त्वपूण है। 
यह सस्कृति प्राचीनतम होने पर भी जाज वे युग मे भो मानव को अमर स देश दे 
सकने मे समथ है। इस ससकृति क तत्त्व टेश काल की सामाजा से वावित नही हते 
ता एटा । विश्व की सस्कृतियों भ इस सस्क्ृति के तत्त्वो 
की खोज बी जा सत्ती है ।( प्राचीन चीन बाबुल, मिस्र यूनान, रोम आदि की 
सस्कृतिया पर प्राचीन भारत के दवत घम साहित्य भाषा कला भादि का प्रभाव 
स्पष्टतया दिखाई देता है । यूरोप की जिम सस्द्ृति न आाज विश्व को प्रभावित किया 
है उसकी जडो म भी भारतीय सस्क्ृति वी छाप दिखाई दती है । ' रत संस्कृति 
का जाज मूज॑म त्र विश्ववधुत्त समता स्वात-यनाव हैं ।य सनी तत्त्व वदिक संस्कृति 
की देन हू । वदा म इन पूतभावा त् भरे अनक मत्र हैं जिनका हम अभी उल्लेख 
कर घुके है । 

जाज क॑ इस इृन्रिम विश्व में जब स्वाय, द्वे प, वमनस्य औौर छलदिद्र का 
ताण्डव हो रहा है हिसा की दुदुभी बज रही है सिद्धांत ओर भादश शशश्यग हो 
रहे हैं, ऐसे अवसर पर वदिक सस्कृति का महत्त्व स्वयस्तिद्ध है। वदिव' सस्ठति हीं 
ऐस पीडित स॒स्तार क लिए रामबाण सिद्ध होगी । हमारी यही अमर सस्कृति चिर तन 
काल से पथ प्रदशन करती रही है जौर भविष्य म भी करेगी । 

चदिक समाज को रूपरेखा 

आय अनाय सधप, जाय आय सघप के उपरात कषार्यों के समाजकी जो 
रूपरेखा तयार हुई यही उनको विकसित सामाजिक यवस्था थी । आरयों के सामा 
जिक जोवन एवं सगठन पर सर्वाधिक प्रभाव आय-अनाय सम्पक का ही पड़ा है । 

चण “यवस्था--वदिक सम्यता के नयनो मोौलच काल म मानव मात्र दो वर्गों 
में विभक्त धा--आय एवं जनाय | आय वेग इस काल मे एक या । उनम खान-न्यान 
रोटी बदी का निकट सम्बंध या उनम पूण व्यावसायिक स्वतवता थी जसा कि एक 
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ऋषि का कहना है--/ मेरा पिता वद्य है, मेरी माता पीसनहारी है मैं कविता करता 
हू !” तथापि कुछ एसे तत्त्व भी प्राप्त होते हैँ जो सामाजिक विकास के सिद्धांत से 
तथा सामाजिक वर्गीकरण के कारणभूत है। ऋणग्वदिक बाल म कुछ ऐसी सामाजिक 
वरिस्थितियाँ आई जिनसे पूथक-पृथक वर्गा को जम मिला -कि तु वर्गों में विभक्त 
हाने पर भी एक आस्था एक विश्वास, एक उद्देश्य और पूणत एकात्मकता थी 
8णा ने लिखा है कि ऋगद काल मजाति प्रथा नही थी। पुरुष सूक्त मे ब्राह्मण, 
राज-य वश्य एवं शूद्ध चार वर्णा का उल्लेख है । पर यह सूक्त बहुत बाद का है अत 
ऋग्वेद के मुख्य भाव के रचना काल का चित्रण इसमे नहीं है। परतु आर्यो एव 
दासा मे वण (0०0४7) क॑ आधार पर जाति प्रथा का उदय होता है। यह भी कहा 
जाता है कि जिस समय ऋग्वेद क अधिकाशम वो का सृजन हो रहा था उस विश्वा 
म्रित्र व वसिष्ठ क॑ समय मे पुराहित वग या राजय वग परम्परागत न था। विराठ 
पुरुष द्वारा चार बर्णो का उत्पत्ति का विवरण पुरुष मूक्त म प्राप्त है । उही के 
आधार पर इन वर्गों का गुणकर्मानुसार विभाजन परवर्ती काल म किया गया है । 
धामिक कृत्य स्यवस्था अध्ययनाध्यापन क॑ लिए एक ब्राह्मण वग बना, होत पोत, 
भंप्टू प्रशास्त आवयु ब्रह्मा आदि सप्त पुराधा इह्ली मे से होते थ। ब्राह्मण वग के 
पारस्परिक विवाह्दि सम्व घ उ ही क॑ बग मे होते थ कि तु कभी कभी दूसरे वर्गों 
में भी हो जाया करते थे। द्वितीय वम राज ये था। धामिक इृत्य के लिए ब्राह्मण 
और राष्ट्रीय सुरधा के लिए सैनिक आवश्यकताजो की पूि के लिए इस राज-य वय 
का निर्माण हुआ । बसे तो आर्यों के जीवन का समारम्भ सघप से हुआ था अत उस 
काल में सभी सनिक थे कितु कालाततर में धाभिक यत्ता के कर्त्ता एक वग का 
आविर्भाव हुआ तो धासिक बय के यत्रयागादि की रक्षा के लिए द्वितीय राजाय वग 
बा उदय हुआ । धार्मिक यत्रा को रक्षा के लिए यह वग शस्त्र धारण करता था, 
अनायों से आर्यो वी रक्षा करता था। ऋग्वेद के एक मन भे लिखा है कि आय 
सवत शजुनों से घिर हुए हैं, वे मावव नही हैं ॥ इत परिस्थितियों में राज ये बंग 
को सनिक वग की आवश्यकता निता ते अपरिहाय थी। सनिको के काय कठोर 
ये भव इनकी शिक्षा भी दुरूढ थी । समिक काय म कुशलता पिता से पुत्र को सहज 
रूप में मिलती थी, क्योकि पुथजो क॑ कार्यो मे कुशलता प्राप्त होना मनोवज्ञानिक सत्य 
है । इन परिस्थितियों मे जो समुदाय या वग बना उसका नाम क्षत्रिय वंग था। इस 
वर्ग के समस्त सामाजिक याबहारिक विदाहांदि काय भी इसी वग में होन लगे। कुछ 
अय वग भी जीवन श्वार्से ल रहे थे जिनका सकेत मात्र ही हम मिलता है। ऋग्वेद 
के दद्यम मण्डल म॑ बाह्मण क्षनियों से अवशिष्ट आय जनता विश्व कही जाने लगी। 
प्रारम्भ में यह थे दे श्रमणशील आय जनता के लिए था, क्रिउु कुछ समय वाद यह्‌ 
एक वग विश्ञेप के लिए प्रयुक्त होने लगा । इन वर्गों के लिए ऋगेद के दशम मण्डल 
मे एक एक मे भर की श्राथनायें हैं । वश्यो का काय क्षेत्र विशाल था | इसी पर समाज 
की व्यवस्था आधारित थी, क्योड़ि श्रयम दीनों वर्गों के काय भित थे । ऋणवेद के 
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दशम मण्डल के अनुसार शुद्र तो परा से उत्पन्न (पदम्यामजायत) थे जत उनका 
काय केवल सेवा मात्र था । इसलिए समाज की जीविका आदि का निर्वाह वश्य ही 
करते थे । समाज का समस्त उत्पादन एवं वितरण वश्य वण पर ही अवलम्बित था । 

बदिक काल में समाज का जो वर्गीकरण किया गया था, उसे वण व्यवस्था 
न कह कर वग व्यवस्था कहना अधिक समीचीन होगा, क्योकि वह तो मात्र एक 
वर्गीकरण ही था कितु यह सच है कि इसी वर्गोकरण मे भावी वण “यवस्था का मूल 
निहित था । 

परिवार-परिवार म॑ पित प्रधान सत्ता थी । एक पत्नी प्रथा थी कितु बहु 
पत्नी प्रथा भी अचात न थी, लेकिन इस बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन राज परिवारों 
में ही था। गृह कार्यों का पति ही सर्वेतर्वा था तथा पत्नी गृहस्वामिनी थी। पिता 
या पिठामह्द कुटुम्व का प्रधान होता था । वही गृहपति था, वही पालन पोषण का 
भार वह करता था । गृहपति का पद वशानुगत था । वही सम्पत्ति का उत्तरा 
घित्रारी होता था । ऋग्वेद के अनुसार प्रत्येक को चल सम्पत्ति का अधिकार था। 
पशु अश्व, स्वण आभूषण अस्त्र दास आदि व्यक्तिगत सम्पत्ति माने जाते थे । परिवार 
की भूमि पर भी व्यक्तिगत अधिकार होता था। इसी अथ मे क्षेत्र! शद व्यवंहृत 
हुआ है। अपाला नामक कुमारी का अपने पिता क उत्तराधिकारी के सह ही अपना 
उबर क्षत्र था। भूमि नापी जाती थी। खेतो के बीच मेडें बनाई जातो थी। भूमि 
बितरण की भावश्यकता नही थी बयोकि भूमि अधिक थी। सम्पत्ति का अकन जन 
एवं पशु समुदाय की अधिकता के अनुसार हाता था । पिता को सम्पत्ति का अधिकारी 
पुत्र ही होता यर पुत्री नही कितु पिता की एकमात्र स तान होने पर वह सम्पत्ति 
बी अधिवारिणी होती था । दत्तक पुत्र प्रथा थी । एक बात यह विशेष थी कि धम्मि 
लित परिवार प्रथा थी । सामूहिक उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता था जो कि परारि 
वारिक कलह का कारण बनता था । भ्राता (भरण करने वाला) पिता के बाद बहन 
का रक्षक होता था । भ्रातहीन बहनो की स्थिति अच्छी नहीं थी भाई बहन की 
शादी निषिद्ध थी, वाल विवाह अचात था वरके वरण करने मे स्वत त्रता थी | एक 
बात और यह विशेष थी कि परिवार म॑ पुत्र की कामना अधिक थी । 

समाज--आरयों का सामानिक समठन इस प्रकार का था कि नारी का उसम 
महत्त्वपूष स्थान था । कुमारी जवस्था तक पिता अ्राता क॑ सरक्षण मे वह रहती थी। 
इसके उपरात पति के पति के अवाव म पुत्र क (पर्दा प्रथा नहीं थी प्रथा नहीं थी स्त्रियां को 
शिक्षा दी जाती थी । वे विदुपी होती थी। विद्या क क्षत्र में वे पुदपा स पीछे नदों 
थी ( कितु रणलेत्र म उनका प्रवेश नहीं द्वोता था। वस तो(फस्वद में विष्पला_ 
नामक एक स्त्री युद्ध म जाती है तथा घायल होने पर अडिवनी कुमारों न उसको 
चिकित्सा की थी इसका उल्तेख मित्रता है । विदुपी एवं वीर स्वभाव की नारियो 
को य इर सस्‍्वतजता थी । स्वयवर प्रथा का ता हम उल्वेख ऊपर कर द्वी चुक हैं इसी 
के साथ नारों अपने रूप पर गव भी किया करती थी, अत नारी-्सौदर्यानुभूति को 
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प्रधानता थी | आदष्न विवाह केवल एक माना जाता था विवाह पर आज के समान 
उत्सव मनाए जाते ये। बरात, पुरोहित जग्नि परिक्रमा आदि सभी बुछ होता था। 
वधुओं का अत्यधिक सम्मान था। उनकी मगलकामना सवत्र होतो थी-- है वधू 
अपने सास सुर को वशोभूत कर लो अपनी नतद तथा दंवरों के मध्य रानी की 
भांति सुशोभित हो | 


वेष मूपा-आर्यों के वस्न युगानुकूल ही थ। वे तान प्रकार के वस्त्र घारण 
करते थे । एक तो नीवी अर्थात्‌ धोती दूसरा वास तीसरा अधिवास। ऊनी तथा 
सूतो दोनो ही प्रकार के वस्त्रो दा प्रचलन था। घन-सम्पन्न “यक्ति स्वप-ग्रथित वस्त 
घारण करते थे । उत्सव पर उज्ज्वल एवं विशेष वक्त घारण करने की प्रया थी । 
आशभुषण भ्रया भी प्रचलित थी । आाभूषणों म॑ कुण्डल, हार जगद, वलय, गजरे आदि 
प्रमुख थे । नारियाँ साज खज्लार भी खूब करती थी क्योकि तेल कधा सभी वी 
उल्लख मित्रता है। पुरुष भी बडे-बडे वाल रखते ये। दादी रखने की प्रथा पी, कुछ 
व्यक्ति दाढ़ी मुडवा भी दते थे । सम्पूण जाय जाति स्वच्छ जीवन विताना चाहती 
धी । ऋग्वेद म एक छत्री चार वंणियाँ रखती थी 3 


खान पान--भोजन मे दूध महत्त्वपूण था । दही, घृत तथा खीर का भी प्रयोग 

होता था। (सीर पकक्‍्वमीदक मु) | पनार भी भद्षय था। रोटियाँ चावल, धी के साथ 
खाये जाते थे । सम्मवत्‌ बलि आदि क अवत्तर पर मृत पशुआा भेड, बकरी आदि का 
मास भक्ष्य था | गाय के लिए तो “अध्न्या हि गो ” शब्द का प्रयोग हुआ दे ॥ सुरा 
सू दरी का भी चमत्कार प्रचलित था, अत यदा कदा समाज म॑ दुराचार भी सुनः 
को मेले जीतता था | मधुर पय पदाव सोम” था जिसके गुणगान मे ऋग्वेद का नवम 
मण्डल भरा हुआ है । 

मनोरजन--आमोद प्रमाद क॑ साधनों म्‌ रथ दोड घुड दोड, नप्य संगीत प्रमुख 
थे। जुआ भी प्रचलित था। जुजारी को दु्दशा का वणन भी आप्त होता है । पुरुष 
और एलिर्था नृत्य भी किया करत थे । वाद्य यज्ा में दुदुभी, ककरी, वणु, नाडी 
आदि का उल्लेख मिलता है । पर आओ ध 

वदिक काल की सामाजिक स्थित का अध्ययन कर हम इसी निष्कप पर 
पहुचते हैं कि युगानुवूल आरयों पी सामाजिक स्थिति अच्छी थो, नतिक स्तर उन्नत 
था । मनुष्य सदाचारी ये । सम्राज म सुख जाट व थी । 
राजनोतिक स्थिति गा 


भारतीय सम्यता के इतिहास मे राजसस्था चिरक्ाल से चली आ रही है । 
वदिक काल म॑ भी इसकी महत्त्वपूण स्थिति थी । वदम-त्रो को दखकर हमे यह प्री 
आभास मिलना है कि उस काल मं जनतज की भावना ओर जनता का भी अपने 
उाज्यशासन मे महत्त्ववृण स्थान था। राष्ट्रीय उन्नति के लिए सर्वागीण उन्नति की 


स्वत वामना है | कुल मिलाकर हम यही कह सक्त हैं कि वेदिक भारत की शासन 


२२० | भारतीय कला और सस्कृति 


यवस्था सुसगठित थी । राजनीतिक अवस्था के अध्ययत क॑ लिए समस्त शासन 
व्यवस्था पाच भागा से विश्नक्त कर दखंगे (१) बुढुस्ब गृह या कुल, (२) ग्राम, 
(३) दिछ, (४) जन, (३) राप्ट ; जुट्भ्थ--ऋग्वदिक कालीन कौटुर्बिश जीवन 
अत्यधिक सुगठित था । कुरुम्व ही राष्ट्र के शासत की इकाई थी। कुदुम्य का वृद्ध 
“्यक्ति गृहपति था । प्रत्येक कौटुम्बिक समस्या का समाधान कर्त्ता भी यही था। 
आनीत काल मे क्रमश ग्राम के ग्राम एक ही झुदुस्ब के सदस्य होते थे । प्राम -जब 
कभी वई कुठुम्य एक हो स्थान पर रहने लगत थे तब वे ग्राम” कहलाते ये । उन 
सभी यक्तियां की सम्मिलित यवस्था के लिए एक नये अधिवारी की नियुक्ति की जाती 
थी। उसका नाम प्रामणी था। ग्रामणी के निर्वाचन का जाघार क्या था इसका 
ऋग्वेद म कसी प्रकार का सकेत नही मिलता है। क्ितु शासन व्यवस्था मे ग्रामणी 
का अत्यधिक महत्त्वपूण स्थान था ऋग्वेद मे ब्रजपतिद्य द का प्रयोग हुआ है 
सम्मवत वह ग्रामणी क॑ लिए ही प्रयुक्त हुआ है (विश--विश के सम्बंध में निश्चय 
पूवक कुछ नही कहा जा सकता है फिर भी एक स्थात पर यह नामास मिलता है कि 
विश एक बग विशेष था। विश का प्रधान 'विशपति' कहलाता था। इसी विश से 
बश्य जाति का उद्भव माना जाता है | कइ विश मिलकर जन बनते थे। जन का 
प्रधान गोप' कहा जाता था । गोप का शासन यवस्था में अत्यधिक महत्त्वपूण स्थान 
था। दछ्ठ के लिए “राष्ट शब्द का व्यापक प्रयोग मिलता है। राष्ट्र शब्द से यह अनु 

मान सहज ही क्या जाता है कि उस समय शासन यवस्या सुविकसित स्थिति मे 
थे । सधात्मक सरकार होले क॥ भो सम्भावना की जा सकती है। राज! हो रष्ट्र की 
शासन व्यवस्था का सर्वेश्र्वा तथा क्‍णधार हांताथा । ऋग्वेद म राजा श द का 
“मापक प्रयांग हुजा है। यजुर्वेद थे एक उल्मख के अनुसार राजा की स्थिति प्रजा पर 
निभर होती है. विशिराजा श्तिप्ठित तथा हु याजर तुम प्रजाओ द्वारा राज्य 

शासन के लिए चुने जाआ' - त्वा दियो बृणुता राज्याय | अथवव्ीय यह उद्धरण 
भी इसो भाव को पुष्ठ करता है कि राजा ही राष्ट्र का जधिकारी होता या, प्रजा 
का उसमे महतत्त्पूण स्थान था। राजा शाद की उत्पत्ति ॥ सम्बंध मे वाई स्पष्ट 
उरलस नहीं मिलता है। कियु ऐतरय नया तत्तिरोय प्राह्मण मे हो क्यायें आतो हैँ 
जिनस राजा व सम्व घ मे कुछ प्रशाश पढ़ता है | एतरव वराह्मण मे लिएा है कि 
दयासुर मग्राम मे असुर विजयी हुए उस समय दवों न कहा कि दमारी पराजेय का 
मुंस्य कारण राजा का न होना ही है | इसतिए हम राजा का निमाय बरना चाहिए, 
महू प्रस्ताव सवस्नम्मति से स्वाकृत दुआ । नत्तिरीय प्राह्यय म तिथा है कि देवासुर 

सम्राम में दव एवं असुर दोनो ने हो अपन अपन मनापतियों के पुत्रा को छिपा दिया। 

किन्तु राजा रू अनाव मे युद्ध कम हो सउ़ता था अत दया न प्रजापति से कहा कि 
राजा के धिना युद अतम्मव है फिर टवा ह यच क्या और इद्र सम राजा हान की 
ब्रापना की तया विजय ध्राप्ठ क8॥ ने पौराणित आख्यावा से हम इसी निष्कप पर 

बदुचढ हैं कि प्राचायवात मे युद्ध सवावद के जिए दिसो सक्तित्सम्पन्न व्यक्ति डी 
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आवश्यकता होती थी। वही सुरक्षा का भार लेकर न केवल सैनिक समठन अपितु 
घत सचय शा व स्थापदा छुदर शासन व्यवस्था भी करता या। ऋाम्वेद मं मित, 
चश्ण, अग्नि आदि देवताओ ने अपने राजत्व के सम्ब घ में जो बुछ कहा है उससे 
ज्ञात होता है कि ये राजा वैभवशाली होते थे। इनका शासन सबत्र अप्रतिहृत था । 
ऋग्वेद के म-त्रो से राजा की महानता, दैवी अधिबार शक्ति, शासन आदि की पुष्टि 
होती है । राजा ही याय करता था, वही दण्ड देता था। गुप्वचरी का भी अपने 
शासन के लिए उपयोग करता था। राजा प्रजा पालक हीनबाघु था उसे जनता से 
उपहार भी मिलता था। ऋणग्दिक काल म ब्राह्मण रढ्य थे। राजा वैभवशाली थे, 
सहस्न स्तम्भो से निर्मित स्वणिम भव्य एवं सु दर महल उनके निवास स्थल थे। 
ऋग्वेद के अध्ययन करने पर हम कुद अय शद भी मिलते है जिनका 
राज्य शासन में योगरान स्वीकार किया जा सत्ता है । राज य शब्द इसी प्रकार का 
है। इस शब्द का वेद मे अत्यविक प्रयोग किया गया है जिसका तात्यय जमीदार या 
राजा होता है। राजय' मिश्चित ही राजा के सहायक होते थे, स्वय भी प्रजाहित 
में सलग्न रहते थे । अधिक कह तो 'राज य' ही परवर्ती काल मे क्षत्रिय कहे जाने 
वाले वग क॑ पुव॒ज ये। सम्राट” शब्द भी अनकश देद में प्रयुक्त हुआ है | सम्भवत 
यह क्सी चनवयर्ती राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। कि तु प्रमाणाभाव में निश्चयात्मक 
रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है । उस काल म॑ राजाओं को सहायता या मं तणा 
देने के लिए मती भा होते थे । अधिकतर मन्री पुरोहित वग के ही थे । राजा के 
इन सहायक) में सवप्रधान पुरोहित होता था । वह राजा के सभी कार्यों मे सहायक 
होता था। यचकाय सद्दायक पुरोहित या पुरोगा होते थे। यही पुरोहित राजा का 
अभिन्न हृदय मित्र, पथ्ष प्रदशक रणक्षेत्र क) खादी म तरद्वप्टा तथा स्पुठिकर्ता भी 
होता था। जहां पुरोहित एक ओर धाभिक बृत्यो म प्रधाव सहायक होता था वहाँ 
वह युद्ध एवं राज्य शासन मे भी राजा का हाथ बटाया करता था। कीय ने लिखा है -- 
* पुरोहित राजा के साथ रणक्षेत्र म जाता था और अपनी प्राथनाओ व मत्री 
हारा राजा की विजय का यल्त करता या। अपनी इस सेवा के लिए अनक्श 
पुरस्कृत भी होता था ।”/ इसलिए यह कहा जा सकता है कि पुरोहित एक प्रतिष्ठा 
लब्ब सम्पन्न व्यक्ति होता था । युद्ध सचालन के लिए एक सेनानी था सेनाध्यक्ष की 
सत्ता का भी सकेत हमे वंद मन्ा म मिलता है जिसकी नियुक्ति सम्भवत राजा 
स्वय ही बरता घा । ऊपर हमने 'ग्रामणी” का सकत किया है । ग्रामणी के कुछ अज ये 
सहायक या उसी वग के उपस्ति' तथा इम्प' नामक पदाधिकारी भी होते थे । राज्य 
शातन व्यवस्वा क॑ लिए समाचार वाहक दूछ! भो होते थजों कि बुद्धि सम्पन्न एव 
काय कुशल वेथा राजा के प्रिय जन थ। अस्तु हम कह सकते है कि सम्यता के उस 
स्वर्णिम प्रभात मे आयों न जपनी राजनीतिक स्थिति हंढ बनाने के लिए सुशासन के 
लिए भमुचित व्यवस्था वर रखी थी। वंद के मो मे हम सभा समिति एवं सभ्य 
तीन शब्दों वा बर भी उल्लख मिलता है जोकि प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली 


कक 
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इफाइप थी | इसे सभा एय समिति के प्रगन पट का जपितारी राजा ही होता था। 
घुडविंग ने लिया है कि सभा मे उच्च उुल के व्यक्ति भाग लत थे तथा समिति मे 
जनसाधारण वितु घ्िमर की शुछ अपनी भिन्न सायता दे । उस्रु अनुधार समिति 
मे झ्रमक्त जनता भाग लेती था वितु सभा कंबल गाँव के लिए होती थी। झस 
सम्बंध में कीय ने अपने उध्यार इस प्रकार व्यक्त बिय हैं-- 


समिति पम्पूण जाति बा कार्यों के लिए जनता की बठवा थी और सभा 
समिति के एकत्र होन का स्थान था जहाँ सामाजिक बढवें होती थी ।' इस विशाल 
भवन में नगर निवासी जाय कार्यों क लिए भी एकत्र होते थे ।' हाँ एक बात स्पष्ट 
है कि सभा एवं समिति क' सदस्य की 'सम्य बहा जाता था। निध्कप रूप में हम 
कह सकते हैं कि राज्य सचालन के लिए सभा एवं समिति आउश्यक तत्त्व ये जो कि 
शासन व्यवस्था में अपना मोगदान देती थी । निरहुया होते हुए राजा पर कमी कभी 
प्रतिव घ भी लगाती थी । 


वदिककाल में राज्यशासन के सवालन के लिए 'याय व्यवस्था भी थी। हाँ 
एक बात उस “याय-ब्यवस्था की विशेष थी वह यह क्रि दण्ड कठोर था | खुन का 
बदला खून ही था। मनुष्य की कीमत भी निश्चित थी | वदिक “याय व्यवस्था की 
कठो रता का सवेत हम मनुस्मृति मं मिल जाता है। ऋग्वेद मे मनुष्यों के लिए 
बदीयृह भी थे | जपराध सिद्धि के लिए जल एवं अग्नि सम्ब'धी परीक्षायें होती थो । 

वदिक काल का प्रमुख अपराध चोरी था और कभो अन्न, वस्त्र द्व य के चोर्रा 
का भी सकेत मिल्ल जाता है । कि तु इन अपराधियों का पता लगाने पर कठोर दण्ड 
भी दिया जाताथा। याय यवस्था का यह प्रथम प्रयास था जो कि क्रमश 
सुधारों मुख था। 
शासन व्यवस्था 

भारतवप मे दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलित रही हैं--राजत-त्र और 
प्रजात न । बदिक युग म॑ राजत न पद्धति प्रचलित थी । उस काल में राजा की 
उत्पत्ति का कारण सामरिक आवश्यक्ता थी । युद्ध मे सफल नतृत्व करने वाल यक्ति 
हा राजा के पद पर आसीन हो जाते थे। उनके पुत्र जब शासन व्यवस्था का भार 
बहन करने के योग्य हो जाते थे उस समय यह पद उहे प्रदान कर दिया जाता 
था। समा यत कुलागा (प्रद्नध्एाआ9) रूप से राजा होने की प्रवा थी परतु 
निर्वाचित राजा का सवथा अभाव भी नहीं था। जथववेद में जनता के निर्वाव्ित 
राजाओं के अनेक हवान हैं। स्त्रय ऋग्वे”ट में भी इस बात पर अधिक जोर दिया 
गया है कि राजस्त्ता को त्यिर और हट करने के हेतु जनता की स्वीकृति अनिवाय 
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है। यद्यपि ऋण्वेद ममौय या गुप्त सम्राटो के समान किसी प्रादशिक राजा का 
उल्लेख नही प्रपप्त होता है तथापि सावअनिक राजतत्र (विश्वस्थ भुवनध्ष्य राजा) 
के भाव का आमास मिलता है 7 


चैंदिव राज्य श्रायश” जनराज्य होते थ, इनका जाधार कुल जथवा परिवार 
होता या । अनेक कुलो से चिट का निर्माण होता था और अनेक विशों से जन 
दनते ये । जन के साथ गणपति या ज्येष्ठ का उल्लेख मिलता है, यही ज्येष्ड जन 
का प्रमुख होता था । एक जन जथवा दूसरे शब्दा म कवील के व्यक्ति अपगा मूच 
और प्रमुख एक ही “यक्ति को मानते थ और उनका अमुख व्यक्ति हो राजा होता 
था । इस जन या कदीले में राजा को मुख्य एवं गो रवपूण स्थान प्राप्त होठे के कारण 
बहू अपना जीवन वभव एवं सुखमय व्यतीत करता था। उसके आधिपत्य को जनता 
सहूप स्वीकार करती थी। राजा अपने राज्य म उच्चादर्शों की स्थापना फ़रता या, 
स्वेय भी उनका पालने करता था। वह नपन राज्य म होने वाले समग्र पाप एवं 
अत्याचार का उत्तरदायी स्वय को मातता था। राज्यामिपेक के काल भे वह अनेक 
शपथ प्रहण करता था । * उसकी सम्पुण प्रजा उसे अपना राजा बनाने को अभिलाषा 
रहे कौर उसके हाथ से राज्य कभो न निकले ।” दूसरी उसकी शपथ थी, "यदि 
में आपके हित के विरुद्ध काय फरूँ, तो मेरी स तान के जोवन फा अन्त फर दिया 
जाय ।/ कभी कभी प्रतिज्ञा भग करने वाल राजाओ को परच्युत और निर्वासित कर 
दिया जाता था । राजा अपनो प्रजा का पुत्र क॑ समान पालन और रक्षा करता था । 
समय समय पर युद्ध भूमि मे जाकर से य सचालन भी करता था। 


राजा की सह्मायता के लिए ऋग्वद मे तीव अधिकारियों का उल्लेख मिलता 
है--सैनानी, प्रामणों जौर पुरोहित। सेनानी' सय सचालन करता था वह सेना 
की सर्वेसर्वा होता था। राण्ट की रक्षा का प्रमुख उत्तरदायी वही होता था सेनानी 
वी नियुक्षित राजा करता था । ग्राम का मुख्य व्यवस्थापक ग्रासगी' हांता था । भ्राम 
की रक्षा एव व्यवस्था दोनो के लिए वह उत्तरदायी हाता था । तोसरा अधिकारी 
पुरोहित हांता था, यह पुरोहित राजतत्र मे राजा के पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली 
व्यक्ति था। यह ब्राह्मण वग का “यक्ति होता था जो राजा की भजणा का मुख्य 
आधार होता था, इसे 'मत्रो भी कहा जा सकता या 4 यह -यक्ति अपनी क्षमता एव 
प्रतिभा मे राज्य का प्वढामुखी विकाक्ष करता था। यह क्राह्मण कय का यक्ति 
होत के कारण विभिन अवसरों पर वेद म ना क॑ द्वारा विभिन्न अनुष्ठानों के कर्त्ता 
का पद भी ले लेता था। यह प्रायश वश परम्परा गत होता था । इनके अतिरिक्त 
धनाधिकारी कोपाध्यक्ष (सग्रहीता) अथ्म तो (सायथुक), सूच (रथमेना नायक) आदि 
पदाधिकारी भी वदिक काल की शासन व्यवस्था मे ये । 
ह बैंदिक काल कि शाप्तन व्यवस्था भे राजा पर नियात्रण रखन के लिए 
समिति! और सभा का उल्लेख भो मिलता है । यह समित्ति' तिरकुश यजा का 
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नियानण करती थी | इसकी रचना का जाधार क्या था, इस पर प्रामाणिक रूप मे 
कुछ नहीं कहा जा सकता फिर भी यह अनुमेय है कि समाज के विभिन वर्गों के 
व्यक्ति इसमे सम्मिलित होते थे । इसम शासन, घम, क्षण समाज के उत्यान के लिए. 
व्यक्तियों का निर्वाचन तथा मनोनयन किया जाता था । सभा! एक दूसरी सस्या थी 
जिप्तम समान काति (भा) वात यक्तियों का आधिव्रय था । वस्तुत एक प्रकार से यह 
एक वृद्ध परिषद थी जिनम पुरोहित बवाढ्य और उच्च वग के व्यक्ति होते ये और 
समिति में सामा य वन के यक्ति एउन्र होते थे । आशय यह है कि तिरकुश शासन 
से बचाने के लिए राज्य क समुचित विकास के लिए प्राचीन भारत मे विभिन्न सभा 
समितियों की स्थापना की जाती थी। बी० एन० छूनिया ने इसके सम्बंध मं 
लिखा है-- 

+जनता का शासन काय लांकप्रिय परिपर मे जिसे समिति बहते थे होता 
था। समिति में राजा एवं प्रजा समान रूप म उपस्थित हुआ करते थे । समिति 
समूची प्रजा की सस्था होतो थी और राज्य की बागडोर उसके हाथ में रहती थी । 
हमको एक अ ये परिषए्‌ का भी हवाता मिलता है। इस 'सभा' कहते थे जो आधुनिक 
जन सभा (०णाण। ० 890७) से मिलती जुलती है। कतिपय व्यक्तिया की 
धारणा है कि यह ग्राम परिषद या जातीय परिषद थी । रनवेद के कुछ अनुच्छेद सभा 
को धन सम्पन्न सुदर व्यक्तियों स सर्म्या वत करते हैं । इसस इस मंत की पुष्टि होती 
है कि यह सभा प्रधान रूप से सम्पृष जाति की अपेक्षा विशिष्ट प्रौढ यक्तियों की 
जनसभा का ही काय करती थी । सम्भव है समिति सभा! को शासन तथा 'याय 
सम्ब धी कुछ विशिष्ट अधिकार रहे हो पर यह निशचयात्मक रूप से नहीं कहा जा 
सक्तता कि इन अधिकारों वा प्रयोग किस प्रकार किया जाता था। यथपि कुछ लोगो 
का अनुमान है कि इन परिपदो का महत्त्ववृण काय प्रजा का निर्वाचन बरना था 
पर तु इस धारणा के हेतु काई सशक्त श्रवल प्रमाण नही भाप्त होता । इन परिपदो के 
सदम्यो के सम्व ध मे पृथ एवं निश्चित रूप से कुछ कहना भी कठिन है इसमे कुछ 
स देह नही कि ये प्रतिनिधि सल्याए थी 3) ' इन प्रतिनिर्धि सम्धाओ से निभित सरकार 
का काय जा तरिक और बाह्य उपद्रव तथा आातप्रमणों से जनता वी रक्षा करना 
था । राजा का प्रथम और आऔतिम उदृश्य प्रजा की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति 
करना था। 

युद्ध - लायों को युद्ध प्रिय करा जाता था यह उनरा एक विधिष्द गुण था। 
ऋग्वेद म इसका पर्याप्त उल्नेख हुआ है। युद्ध विशेषत जात्मरक्षा विजय तथा 
हास्कृतिक प्रसार क लिए किया जाता था। सेना म पद तथा रथों का प्रमुख स्थान 
था। रथा म दो तीन चार तक अश्ब जोते जाते ये। ऋगेद कातीन अस्त्रो मे 
घनुष बाण कवच हस्तघ्त (वाहुरक्षर) तलवार भाला, वर्दी जादि थे। हि तु इन 
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सामा-य अस्तो से नी युद्ध भयकर तथा दीचकालीन होते थे । राजा के नेतृत्व मे 
सेना आक्मण करती थी, पुरोहित उत्साह वधन एवं जपन पक्ष की विजय के लिए 
प्राथनायें करते थे । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थार्यो ने अपने सुख एवं शान्ति 
के लिए एक सुगठित शासन व्यवस्था का निर्माण किया था। 
आर्थिक स्थिति 
वैदिक थार्याँ के समग्र जीवन पर दृष्टि निक्षेप करने पर हम कह सकते हैं 
वे राजनीतिक सामाजिक, जीवन मे पर्याप्त विकास कर चुके थे। उनका जीवन 
सु-यवस्थित जीवन था। इसीलिए वैदिक आयों को हम सुसस्क्ृत एवं सम्य जातिया 
के समान ही आशिक जीवन के विकास के लिए पशुपालन, छुषि, गह उद्योग पे 
तथा व्यापार करते हुये पाते हैं । 
कार्यों वी जाथिक व्यवस्था का मुलाघार पशुपालन ही था, साड एवं बलो 
से कृषि की जाती थी | ये पशु अन एवं भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जाने का काय करते ये। अय पालतू पशुआ में भेड बकरा, बकरी, गदहे 
तथा कुत्ते प्रमुख 4 । लेकिन सर्वाविक महत्त्व गाय को दिया गया था। ऋग्वेद म॑ वृत्र 
ने इंद्र की गाया की घोरी की थी, इसका वणन मिलता है इससे यह आभास मिल 
जाता था कि उस समय गाय भी एक दौलत थी । ऋग्वेद म॑ 'ऊणवती' शब्द आया 
है जिससे यह अनुमान लगता है कि भेडा से उन आदि निकाली जाती थी और 
उसका “यवसाय किया जाता था | इन पशुओ के लिए चरागाह एवं चरवाहो का भी 
उल्लेख ऋग्वेद म॑ मिल जाता है। इन पशुओ के स्वामित्व के चिह्न के लिये कानो 
पर चिह्नाक्ति रहता था। उस काल म प्रायश पशु हरण किया जाता था। पशु धन 
मे गाय के बाद घोडे का भो महत्त्वपूण स्थान था| घोडे युद्ध के अतिरिक्त रथो के 
खीचने के काम आत थे । 
आर्यों का जीवन कृषक जीवन था। पशुपालन के अतिरिक्त उनकी जीविका 
का साधन छृषि थी। कुछ ऐतिहासिको का कहना है कि कृषि क्षार्यों का प्राचीनतम 
व्यवसाय है जो सबथा सत्य है। हमे ऋग्वद म अनेकश 'कपण शब्द मिलता है । 
'कपण शब्द भारतीय इरानी जाय कृपघातु स निष्पत्न मानत है। अत हम यह भी 
कह सकते हैं कि इन दोनो जातियो के विभाजन से यूव भी कृषि कम प्रधानता प्राप्त 
कर चुका था | यद्यपि जाज की भांति हा बैलो से हल जोते जाते थे कितु हला मे 
छ -आठ बारह बल तक जोड दिये जात थे। उस काल म॑ प्रधान खेती यव' तथा 
घार्य' की होतो थी । यही जायों के प्रिय भोजन के अग थे। सिंचाई व्यवस्था के 
लिए कुओ का निर्माण किया जाता था। ऋग्वद क॑ दशम मण्डल के एक मन मे 
लिखा है कि बूप सं जल निकालकर एक बडे तावाव या नहर म॑ सिंचाई के लिए 
भर दिया जाता था। कुल्य (नाली) तथा भीला से सिचाइ का काय होता था । अच्छी 


फसल पैदा करने क लिए उस समय खाद का भो प्रयोग क्या जाता था, खाद को 
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'करिप' कहते थे । थाशय यह है कि अच्छी प्रकार से जुताई युआई करके खाद ढारा 
खेता को उबर बनाया जाता था। धिंचाई का “ययवस्था भी थी और वदिक आय 
अच्छी खासी फसल पदा कर लेते ये। फसल तैयार होने पर स्थिनी (ह॒पिया) से 
उसे काठते थे। उसका ग्रटठर या बोक वनाते थे। अन को एकत्र कर रोदकर 
घायकृत करते (ओसाते) थे और अपनी फसल तयार कर घर ले जाते थे । यत्र तत्र 
फसल को हानि पहुचाने वाल कीडे मकोटो का भी वे” म उल्लेख मिल जाता है। 
कभी कभी अनावृष्टि एवं अतिवष्टि भी शस्य को क्षत्ति पहुचा देती थी । 

निम्न वग क॑ यक्ति अपने जीवन यापन के लिए आखेट भी किया करते ये 
जो कि उनके जीवन के मुझुय कार्यो मे से एक था । शिकारी धनुप बाण एवं जाल का 
उपयोग करते ये । जाल से सिंह के पकड़ने का वणन भी मिलता है। खदक में 
हिरन को गिराकर तथा कुत्तों द्वारा सुअर का भी शिकार किया जाता था । घिडिया 
जाल मे फसाई जाती थी | हाथियो को वश म करने के लिए पालतू हाधियों का 
उपयोग किया जाता था । बाण के द्वारा भसे का शिक्रार होता था । 

वेदिक काल मे विभिन प्रकार की दस्तकारी का भी उल्लेख मिलता है | उस 
समाज मे बढई का आदरपूण स्थान था, क्योकि वह युद्ध आदि के लिए रथ बनाता 
था तथा कृषि आदि के लिए हल बनाता था । वह लकडी पर नवकाशी का काय भी 
किया करता था ! धातुकार एवं लोहार को द्वितीय स्थान प्राप्त था आग धोकने के 
लिए पतश्चे का प्रयोग होता था । हिरण्यकार हिरण्य से आशरूपण बनाता था ।(ऋग्वेद 
से यह भी पता चलता है कि सि घु जसी नदियों में स्वण प्राप्त होता था इसीलिए 
सिधु को स्वण निभरिणी भी कहा है। कभी कभी भूमि से सोना भी निकालः 
जाता था। जयश क्‍या था यह जनिश्चित है। उस समाज का चौथा यक्ति चमकार 
था जिसे चमडा पकाने की कला का चान था जो कि चमडे स॑ विभिन्न चीजो का 
निर्माण करता था । स्तियाँ कपडा सीने, बुनने तथा चटाई बनाने का काय करती 
थी । इन सभी कार्यों को करने वालो को हेय दृष्टि से नही देखा जाता था जसा 
कि आज के समाज म॑ देखा जाता है | विभिन्न प्रकार के काय करने के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतात्र था। वेद मे एक स्थान पर वणन मिलता है कि मे कवि हूँ मेरे 
पिता वद्य हैं नौर मेरी माता पीसनहारों है। 'दास” अपने स्वामी के कार्यों में 
सहायता करते थे चाह वे काय कृषि के हो, औद्योगिक या पशु पालन सम्बाधी ही 
बयो न हो । मत्स्य पालन का स्पष्ट वणन वेद म नहीं है और न सामुद्रिक प्यापार 
मे ही जाय कुशल थे । कितु नदी पार करने के लिए नाव का प्रयोग होता था। 
यजुर्वेद मे विभित्र उद्योग धाधो को करने वालो के नाम मिलते हैं (३०६७ ११, 
१७, २०) जिनमे रथकार तक्षा कौलाल कर्मार, मण्रिक्ार इपुकार धनुष्कार 
रज्जसज मग्रयु हृस्तिप अश्वप ग्रापा सुराकर हिरष्यकार वर्णिज ओटि॥ 

फ््यापार के क्षेत्र म जायों ने उस युय म जो उन्नति का वह सीमित साधनी 
के दखत॑ हुए पर्याप्त थी । राष्ट्रीय तया अन्तर्राष्ट्रीय दाना ही प्रकार क॑ व्यापार उत्त 
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युग मे चलते थे। भार्या ने सिक्‍्को का भी निर्माण क्या था। कुछ विद्वानों ने 
'निष्क! को_ एक सिक्का कहा है, दूसरे कुउ व्यक्ति उमर एक आभूषण कहते हैं । 
अधिकतर विनिमय प्रथा द्वारा ही व्यापार होता था। ऋग्वेद में इद्ध वी एक मूर्ति 
का मूल्य गाये लिखा है | खेद मे 'वणिक्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि व्यापारी 
का ही परिचायक है। खहुग्वेद म एक स्थान पर सौदा तय करने में घटा बटी करने 
का सुदर वणन आया है, जहा यह भी लिखा है कि तय क्ये हुए सौदे का निवहण 
(स्थाना तरण) आवश्यक था । ऋण के लेन देन का भी वणन मिलता है। पशु भी 
घन था, अश्व को भी घन लिखा है | वीर को भी घन की सता दी है। योग्य पुत्र 
भी घन बताया गया है । कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बृदिक भारत .म्‌ 
आधिक विपमता ने थी । जन जीवन सुखमय था । 
धामिक-स्थिति 

वदिक काल भारतीय भार्या का स्वण्िम प्रभात है, उस स्वणिम-काल में हो 
उहोने अध्यात्म जगत मे प्रथम पदापण किया था, इस स्वणिम उदय-काल में 
ही भायों ने जो उन्नति एवं विकास किया था, तदनुरूप उनकी मा यतायें, आस्थार्यें 
आज तक अविचल रूप मे प्रतिष्ठित हैं। मरा तो अपना विश्वास है कि वैदिक काल 
भ आध्यात्मिक क्षेत्र मे जो अम्युत्यान हुआ उसके पीड़े शतारदियों की शिक्षा, योग्यता 
एवं मा यताआ का योग है जिनके योग से आयों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का 
परिचय दिया है। 

वदिक शिक्षा का आदश महान्‌ या, प्राप्त परम्परा, सम्यता एवं सस्कृति की 
रक्षा इस शिक्षा कय उद्देश्य था। ब्राह्मण गुरु था, शिक्षक था, उनके घर तथा आश्रम 
शिक्षालय थे । श्रुति का अध्ययन श्रवण करके ही होता था। शिक्षा पद्धति मं तप का 
महत्वपूण स्थान था । आत्म शिक्षण आत्मानुभूति की प्रधानता थी। इस प्रकार 
गुरुचरण सुश्रूपा तप एवं प्याग तथा श्रवण मनन, निदिध्यासन उस शिक्षा के आदश 
थे। इन आदर्शों से निर्मित आर्या का धम एवं दशन अद्वितीय था | वदिक जीवन में 
पुरोहितो का महत्त्वपूण स्थान था ऋग्वेद मे प्रतिविम्बित धामिक जीवन में आदि 
वाप्तियों का सा विश्वास नही है अपितु पुरोहितों के चिरचितन की साधना की 
छाप है। मनुष्य प्रद्वति के निक्षट था अत सवप्रथम प्रकृति की उपासना होती थी ॥ 
ऋग्वेद में तेंतीस देवा का उल्लेख मिलता है । परवर्ती सहितानो म॑ प्रजापति आदि 
देवो का विकास भी ध्यान दने याग्य है । मुख्यदेवता थौ, पृथिवी वरुण, इंद्र की 
विज्येपपूजा होती थी । पाच सौर ल्यता ये--सूय, सविता, मित्र, पूपन, विष्णु । शिव 
रुद्र के नाम से ऊथित हैं । अरियनी, समस्त, वायु वात पजय उदा भी ऋग्वेद 
कालीन दवता थे । इन देवो म॑ से इंद्र अग्नि सोम को लद्ष्य कर पर्याप्त चुक्तो का 
सृजन हुआ है । सूय का नी अनेए नामो से याद कर उसे महत्त्व प्रदान किया गया 
है। कुछ भावात्मक दवता थे, जसे श्रद्धा, मनु प्रजापति, आदित्य, भदिति । परवर्ती 
साहित्य भे यही भावात्मक देव प्रजापति अत्यधिक महत्त्व प्राप्त करते हैं। बेदिक्‌ 
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प्रश००३५ प्रति देरताओं को सुगत या समूह रूप मं उद्ने की रही है। जे युगल 
रूप मित्रावरुणों, द्यावा पृथिवी, तथा समूह रूप म मझत, जादित्य वसु विश्वटवा । 
कुछ के साथ स्थ्रित्व बोधव' नाम सयुक्त हैं जस पृथिवी उपा। अधिक सरल प्रदूति 
पूजा का रूप उन मात्रो मे है जिनम उक्ष, पवत जादि वणित हैं दवताना वी पशु 
रूप मे भी सत्ता हृष्टियोचर होती है । इंद्र एवं थो पा बस के रूप मे, युय का 
अश्व क॑ रूप मे वणन मिलता है । वर्षा के निरोधक तत्त्व अहि' शब्ट से कथित हैं । 
इस प्रकार हम बह सकते हैं कि उत्त सम्पता के आटि वाल म॑ बहु देवतादाव और 
प्रदति की उपासना का समवय है। प्रद्धति पूजा अपन स्यूल रूप मे न होकर लाक्ष 
णिक ही थी। देवी दवताओ की उपासना के लिए विसी असाधारण या अमानवीय 
दवी शक्ति की प्ल्पना करना अनिवाय है और वलल्‍्पना उसी स्थिति म॑ सम्भव है, 
जब कल्पित वस्तु का कभी साक्षात्तार हो चुठा हो। प्रद्धति विद्यूत-साग र-वात अख्ि 
आदि की शक्ति वा साक्षात्कार मानव को सवप्रयम हुआ था । बत इसी शक्ति मे 
उहोने देवताओं को आरोपित रिया होगा । अत भारतीय आयों का घम प्रदति 
पूजा पर आपारित वहुदेववाद था । 

कितु ऋग्वेद काल मे या ऋग्वद म द्वी एकेश्वरवाद की ओर जो स्पष्ट सकेत 
प्राप्त हैं वह भी इनको आध्यात्मिक उप्नति की पराकाष्ठा के धोतक हैं! ऋग्वद के 
अनेक मत्रो मे एक्ेश्वरवाद के सिद्धा त का प्रतिपादन हुआ है पृथ्वी आकाश तथा 
यह मह्ाव मानव जाति उसी इद्र के हैं। वदण सूय थाटि उसी बे ब्रत मे रहते हैं। 
घोड़े, गाय आदि का वही सचालक है तथा सम्पूण विश्व व प्राणियों का रक्षक है | 
उसी ने दस्युओ को हराया | उस ही हम मन्नी के लिए युलाते हैं। शूरा भागते हुए 
भीरुओ व विजेताओ द्वारा जिसका थआद्वान बिया जाता है उसी इद्र ने इन सब 
भुबनों को बनाया है. उसी की मश्री हम प्राप्त करें ९ विश्वमित्र इद्ध से बहते हैं 
कि हे इंद्र ! जाप महांद हैं आप समस्त विश्व के एकमात्र राजा हैं।' आप वरुण 
हैं तथा जितने दव असुर तथा मत्य हैं उन सब के राजा हैं। 

हमारा स्पष्ट मत है कि वदढिक ऋषि एकेश्वर्वाद से परिचित था, केवल 
परिचित ही न था उसकी उसम हढ़ आस्था भी थी। एक ही ईश्वर को विभिन्न नामों 
से जगत का खष्टा, रक्षक सहर्त्ता जादि माना गया है । ऋग्वेद के विश्व कर्मा सूक्त 


९ ऋग्वेद ११६४|४६ इद्ध मित्र वरणमग्तिमाहुर॒यो दिय. स॒ सुपर्णोगदत्मान। 
एक सद्दिप्ना बहुधा वदात्पर्दि यम मातरिश्वानमाहु। 
९ वही १/१०१/३६ 
* वही ३|४६२ एकोविश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षयया च जनान 
* बहा २(२७/१० 
स्व विश्वेधा वरुणासि राजा ये च देवा जसुरा ये च मर्त्या । 
शत नो शस्व घरदोविचक्षःश्यामायू पिसुधितानिपुर्वा । 
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मे एकेश्वरवाद का प्रवल प्रतिपादन है । इस सूक्त म॑ विश्व ऊर्मा को जगत का सवस्व 
कहा गया है । विश्वकर्मा का जमन्निय ता, सब का पिता, मात्र विवाता आदि कह 
कर सर्वोपरि जगनियामक शक्ति का प्रतिपादन किया गया है ।' यही एकंश्वरवाद 
का सिद्धांत हे । 
देवता मानव एवं मानवता के रक्षक, मित्र पिता, आदि सभी रूपो में सहायक 
थे---अग्निदेव को रक्षक घर का स्वामी तथा निकट सम्बधी कहा गया है। यही नहीं 
वह तो कृपालु मित्र, पिता आता, पुन तथा सवपालक ना है। इसी प्रकार इद्र की 
पिता, रक्षक, धनदाता आदि रूप म प्रश्नता की गई है । मनुष्य अपने देवो को प्रसत 
रखने के लिए प्रायनायें करत ये । दूध, घृत, सोम तथा अय खाद्यान उनके नाम से 
बचो मे हृविष्य देते थे । यज्ञो को प्रधानता प्राप्त थी ॥ ब्राह्मण काल म तो यच ही 
सवस्व थे । यच्रो म होता! नामक ऋत्विज मत्र पाठ करता था, अध्वयु ! शारीरिक 
क्रियायें करता था “उदगराता' नामक ऋत्विज उच्चस्वर स सामगान करता यथा, 
बह्या' भामक ऋत्विज समस्त ज़ियाकलाप की दखरेख करता था। 
दशन-- भारतीय दशन का उदय भी ऋग्वेद के दशम मण्डल मे दृष्टिगोचर 
होता है । बहुदेवतावाद के विपय म॑ प्रश्न उठाया गया है। विश्व की एकता का 
प्रतिपादन किया गया है । असत्‌ से सत के उत्पन होने की वात्त कही गई है । सवप्रथम 
जल की उत्पत्ति हुई फिर तेज की उत्पत्ति हुई । धीरे धीरे समग्र सृष्टि उत्पन हुई । 
इस विषय के अनक मन मिलते है जिनम सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया की ओर सकेत 
किया भया है। सृष्टि की रचना विश्वक्रमा या हिरण्यगभ से कही गई है। पुरुप युक्त 
में पुरुष के यत्त से विश्व की उत्पत्ति बताई गई है । मत्यु के उपरा'त शव जलाये जाते 
थे, अथवा गाड दिय जात थे। यदि जलाये भी जाते थे, ता उनकी भस्म गाड देते 
थे। सती दाह नही होता था, यद्यपि यह अचात न था । 
इस प्रकार निष्कप रूप म॑ हम वह सकते हैं कि भारतीय धम एवं दशन क॑ विकास 
का उत्स वेद तथा उपनिपए्‌ साहित्य है। इस काल मे॑ घामिक विकास पर्याप्त हुला 
था इस काल का धामिक जीवन उदात्त नतिक सिद्धा तो पर आधारित था | 
ऋग्वेद के १(२३|५ तथा १२५१ २ मे स्पष्ट वर्णित है कि "वरुण के मत अर्थात 
नतिक जीवन जम को अपनाने का आग्रह वेदों म विद्यमान है । यत्त वदिक काल के 
धामिक जीवन का एक आवश्यक अद्भ या यत्त और अग्नि का अभिन सम्ब थ है। 
इस प्रकार पवित्रता के ये दोनो उपादान इस काल क॑ धामिक जीवन के स्तम्भ थे। 
इसी काल मे जीव ब्रह्म, ससार, जीवन मरण आदि पर भी विचार क्या गया था। 
सृष्टि क सम्व ध में महत्त्वपूण सिद्धान्द इस काल मे निधारित हा चक ये | कम का 


* ऋग्वेद, १०[८२[र३ 
योल पिता जनिता यो विधाता घामानि बेद भुवनानि विश्वा | 
यो देवाना नामधा एक एवत सम्प्रश्द नुवचा यन्त्यया।। : 





२३० [ भारतीय कला जोर रस्ट्टति 


सिद्धान्त भी इसी राख की दन है । आशय मह दे कि भारतोय भम और दघन वा 
जनव' वदिक साहित्य ही है । 
नैतिक आदश 

वदियः साहित्य म नतिक आदर्णा पर बाद दिया यया है। नतिव' बाद्शां वी 
महत्ता पर ही धमर वी श्रष्ठता प्रतिष्ठित घी । पवल कारा दक्ष ही सब बुद्ध नही 
था, नतिक आजाद हो मानवता के निर्माण मे सहाय हांत पे । ऋग्वद म लिखा है वि 
दवता मित्र वरुण बनृत वो जीतकर ऋत या पालन 7 रत हैं। वदण अनृत से पृणा 
करते हैं और ऋत की पृद्धि करत हैं। दवता ऋत मे पदा होत हैँ, ऋत को पालते 
हैँ तथा थपूत स सवा पृणा बरत हैँ । यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय मे दूसर क॑ धन 
के लिए लालच का निषंध विया गया है | ततिरीय उपनिपद्‌ मे जाचाय शिप्य को जो 
उपदेश दता है बह नतिवता वी चरमशीमा वा उपदश है-- 'सत्य बोलो घम का 
आचरण करो | स्वाघ्याय म जालस्य मत करो । सत्य स विचलित नहीं होना 
घाहिये । धम स विचलित नहा होना चाहिए बरयत्‌ सत्‌ एवं धम के पालन मे 
प्रमाद नहीं बरना चाहिए । स्वाध्याय जौर उपरेश सुनने म प्रमाद नही करना 
चाहिए । माता क भक्त बना पिता के भक्त बनो आचाय के अक्त बनो, तिथि के 
भक्त बनो | अर्थात्‌ इनवी सदा सवटा सेवा बरो । बज ते में जाचाय बडे ही मार्क की 
बात कहता है हि हमारे जो उत्तम कमर हैं उनका सवन करना चाहिए, दूधरा 
(नि लत) वा नहीं। जो हमारे सदाचार हैं उही को तुम्ह अपनाता चाहिए, दूसरा 
को नहीं । ' 

बदिव' काल मे सदाचार की प्रघानता थी । एवं ऋषि वरुण से प्राथता करता 
है कि यदि उसने भाई, मित्र साथी पडासी था किसी अपरिचित का कुछ जहिंत 
किया हू तो वरुण देव उसका पाप हर लें। इसी प्रकार सविता देव से भी अपने 
समस्त पापा का दूर करने की प्राथना है । 

प्राचीन जायोँ मं अतिथि सत्कार का मद्त्त्वपूण स्थान था। प्राचीन सम्पता के 

अनुयायी भारतीय ग्रामो म भाज भी अतिथि को देवता के समान पूजा जाता है। 
ऋग्वेद मं अग्नि का अतिथि कहा है। उसका आशय यही है कि जिस प्रकार अग्नि 
पविश्न और उपास्य है उसी प्रकार तिथि उपास्य पूज्य एवं पवित्र है। दिवोदास 


* तत्तिराय उप० ७/२१ सत्य वद | घम चर। स्वायाय'सा प्रमद । आचार्याय 
प्रिय घनमाहत्य प्रजातातु भा व्यवच्छेत्सो । सत्या्ष प्रमदितब्यम | धर्मान्न 
प्रमदित-यम । फुशलाप्न प्रमदित-यम । भ्ृत्य न प्रमद्ितव्यम । स्वाध्याय प्रवच 
नाभ्यां न प्रसदितव्यम । देवपित कार्याम्या न प्रमदितायम । भात देवों भव 
पित देवो भव । आचाय देवों भव ॥ अतियि देवो भव। यान्यनवद्यानिं कर्माणि 
तानि संवितव्यानि नो इंतराणि । यायहस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि 


नो इतरापषि॥। 


संस्कृति | २३१ 


अतिथि सत्वार म सदव तत्पर रहता था। नत उसे नतिथिम्ब' की उपाधि से 
विभूषित किया गया था । गृह का श्रष्ठतम प्रकोष्ठ अतिथि क॑ लिए दिया जाता था। 


हि भारतीय विभिन्न क्लाओं का उदय वदिक काल म ही हा गया था पल 
मे वास्तु कना के पुर, ब्रज गृह सद्य प्रसग्य, दीघ प्रसय आदि का उल्तेख मितता 
हू इनसे स्पष्ट है कि उस काल मे छोटे-बडे अनेक प्रकार के घर बनाये जाते थे । 
अत यहू वहा जा सकता है कि वास्तु निर्माण कवा का तान बदिक काल मं ही हो 
गया था | सगीत-बता के विकास का इतिहास भी वदिक काज से ही प्रारम्न हा यया 
था। ऋग्वेद म दु दुभि वेणु वीणा का उल्लेख है जल हए है 7 किन ऋग्बंद के पुण्प-सूक्त म स्पष्ट 
लिक्षा हैं कि परमात्मा हपी पुरुष स खामगीत थी उत्त्न हुए है।[ क्बेद १०/६०/६) 
नृत्यकला का उल्लेख ऋग्वद म मिलता है जहूँ लिखा है कि स्त्रियाँ अपना अपनी विशिष्ट 
वंप भूषा म॑ सुसज्जित होकर नृत्य करती थी। (ऋग्वेद १(६२/४ ६/२६९/३) पुरुष 

« व भी स्वणश्िषणों से सुसज्जित हा नृत्य का प्रदशन करता था| यजुवेंद (३०/२१) 
क॑ अनुसार वास पर नृत्य करन वाव भी थे, उह वश्नतिम्‌” कड्ीं गया है । भाशय 
यह है कि इस थ्रुग मे सनोरजन क॑ साधनों का क्रमप्र विकास हो रहा था। 

चान विचान्‌ के क्षत्र म भी वदिककाल म॑ बहुत विकाप्त हो चुका था गणित, 
आयुर्वेद ज्योतिष रसायनशास्त्र शरीर वितान, वनस्पतिशास्त्र आदि म क फी प्रगति 

“हो बुरी थी। मनवेरी आदि के निर्माण मे रेखागंणित का सहयोग लिया जाता था। 
विभिथ4 यता के लिए काठ ज्ञान गावश्यक था जो इस बात का प्रमाण है कि ज्योतिष 
और नक्षत्र विद्या में भी इस काव के आर्या का हस्तक्षर था। 

_साहित्यिक विकास के लिए वेदा को दखा जा सकता है जिसम सुदर ग्रीत, 
जजकार_ गद्य नाटक सवाद सभी बुद्ध हैं। इही वदा क भान॒ के लिए शिक्षा 
व्याकरण निदक्त छदशास्त्र का भी आरम्भ इस काल मे हो चुका था। थाशय यह्‌ 
हूं कि चान विचान के क्षत म आर्यो ने पर्याप्त प्रगति करली थी । 

इस प्रकार हम वह सकत हैं कि वदिक आर्यो को घामिक दाशनिक, नतिक 
मायताय उत्ह्ृष्ट थीं। निस्स देह चिर तन काल से वद भारतीय सस्दृति क॑ प्रवाष्ठ 
स्तम्भ रह हू। भारतीय समाज क सगठन बोर उसकी जीवन चर्या के नियमन और 
्यवस्थापन क॑ साथ साथ उनकी आध्यात्मिक तथा अन्य उदात्ञ भावनाजा का अरणा 
मे भी वंद का प्रमुख स्थान रहा है + 
बेदिक भारत म॑ नारो का स्वरूप 

ममता की म>लूपा स्नह का सदन दया का उद्गम क्षमामय सुमरु विधाता 
की कवापरण सृष्टि का ख्यार, पृथ्वी की कविता दक्ष के निर्माण की आधार शिल्ा 
उमा--रमा सरस्वती के समान नारी तेरा इस भारत वसु घरा पर सदा सबदा से 


आदरणीय स्थान रहा है । नारी तुझे ही लक्ष्य कर किसी कवि ने ठीक ही अपने 
भावोदयार इस रूप म व्यक्त क्ये हैं-. 


संस्कृति | २३३ 


वाली होने की कामना है । पति गह मे जाकर गहिणी वनने का आज्ञीवाद भी। पति 
गृह में सन्तान उत्पन्न करके प्रसन होना वहाँ सावधान होकर काय करना, स्वामी के 
साथ एक हो जाना तथा वृद्धावस्था तक अपने गृह म प्रभुता करने का सकेत मिलता 
है । देव ही पति को पत्नि देत हैं, वह इसीलिए कि दोनो ही गृहस्थ घमर का पालन 
करें । दोनो के लिए सौ वपष जीवित रहने की कामना है । सूर्या विवाह सूक्त मे पति 
पत्नी का एक माना है | एक मज मे लिखा है कि “वधू जपने कम से तुम सास ससुर, 
ननद और देवरो की साम्राज्ञी (महारानी) बनो, सबके ऊपर प्रभुत्व करो ॥१ 
ऋग्वेद काल में एक पुरुष का एक विवाह आदश था। जिस स्त्री का सम्मान 
उसका पति करता था, वह्‌ उस समाज मे अभिन दनीय नारी मानो जाती थी। ऋग्वेद 
के सूक्तो को पढने स यह विदित होता है कि उस समय स्वयवर प्रथा प्रचलित थी । 
ऋग्वद के (१०२७२) मात्र मे लिखा है कि-- कितनी ऐसी स्त्रिया हैं जो कंबल 
द्रण्य से प्रसन होकर स्त्री चाहने वाले पुरुष के ऊपर आसक्त होती ह। जो भी भद्र 
व समय है जिसका शरीर सुसगठित है, वह अनेक पुरुषों म सं अपने मन के अनुकूल 
प्रिय पात्र को पति स्वीकृत करती है । इस मत्र मं घन के लिए शादी करने वाली 
तथा दूसरी सत्पुरुष को चाहने वाली दोनो घ्जियो को ओर सकत मिलता है । इससे 
पता चलता है कि स्तियीं को अपने जीवन-साथी के चुनाव के लिए पयाप्त 
स्वत'नता थी। 
देव रमणिया को यत्र में बुलाया जाता था। इला को घर्मोपदेशिका बनाया 
गया था । पितृगृह म वृद्धावस्था तक रहने वाली घोषा नामक स्त्री ब्रह्मदादिनी बनी 
थी। घोषा आदि अनक स्नियो ने अनक सूक्तो का स्मरण किया था वे यत्त करने के 
साथ उपदश देती थी, बेद पढती थी । एक वात और भी स्पष्ट कर दी जाय, वह 
यह कि प्राचीन समय म स्त्रियाँ दो प्रकार की थी- “एक ब्रह्मवादिनी दूसरी 
साधारण । जो ब्रह्मवादिनी थी व हवन करती थी, घर म ही वेदाध्ययन करती थी, 
भिक्षा माग कर लाती थी। यमस्मृति मे कहा गया है -- पुराने समय में क यात्रो 
का उपनयन द्वोता था (गोमिल गृद्यसृत्र २ य प्रपाठऊ) | वे वेद पढ़ती थी ग्रायती 
भी पढ़ती थी परतु उह पिता पितृय या आता ही पटात 4 दूसरा पही ।” 
ऋगेैद म कुछ मत्र ऐस भी मिलत हैं जा नारी हृदय का दूसरे रूप म चित्रण 
करत हैं। इंद्र न॑ प्रायोगि के सम्ब घ मं कहा घा स्त्री के मन का शासन करना 
असम्भव है । स्त्री को बुद्धि द्ोटी होती है ।' (५३३१७) । 
राजा पुरुरवा से चिढकर एक मत्र मे उबशा बहती हैं| प्र 
मनी चिरस्थायिनी नहीं होती | स्विया जौर वृका हर ३732५ 
इसलिए हे राजद तुम भृत्यु कामना मत करो। ऋग्वेद के एक मत्र मं चिपया-घ 


पुर॒ष को लक्ष्य कर कहा गया है कि स्थ॒ण पुरुष स्त्री की प्रशसा करता है ।' सोतिया 
डाह्‌ कु भी एक स्थान पर उल्लख मिलता है जिधसे यह आनास मिलता है कि 
किसी किसी “यक्ति के दो दो पत्नियां थी, इसोलिए कहा है कि-- मरी सपत्नि नीच 


२३४ | भारतीय कला और संस्कृति 


से नीच हो जाय, में अपनी सपत्वि वा य्राम तक नहीं लेती ! रापत्ति सब के लिए 
अप्निय है । मैं उसे दुर से भी दूर भेज देती ह (१० १४२३ ४) । ऋग्वेद क एक मत 
(७|७६/३) मे कुल्टा का निदा और पतिद्रता को प्रशहा है। रिप्ययामिनी पति 

विद्वं पिणी और दुष्डाचरणशील स्त्री नरब' स्थान को उत्पन्न बरती है। यही नहीं 
उपपत्नि (रखल) का भी एक स्थान पर उल्लेख मित्रता है। जार और व्यभिवारिणी 
का भी उल्लेख मिलता है | 


कितु एक वात विशेष रूप से यहाँ उल्लेपनीय है कि समाज म॑ इस प्रकार 
के अपवाद स्वरूप स्त्री पुरष थ जिह लक्ष्य कर ऋग्वेद म यत्र तभ्न बुराइया स बचने 
व कल्याण की कामना है । 


कुल मिलाकर हम कह सकते हू कि वदिक वाल म पितृ प्रधान सत्ता थी । 
एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, किन्तु सम्भवत राज परिवारों म॑ वहुपत्नी प्रथा अचात 
न थी । घर या स्वामी पति एवं स्वामिनों पनी थी। स्त्रियों का चरित्र समष्टि रूप में 
बहुत ऊ चे स्तर का था। बहन भाई, पिता पुत्री का विवाह निपिद्ध था जसा कि यम 
यमी सूक्त से सक्तेत मिलता है। स्वयवर प्रथा थी। स्त्री अविवाहितावस्था में पिता व 
भाइया के सरक्षण मे रहती थी । दहज प्रथा घी। क्या को खरीदा जाता था। 
बदिक मनों मे पार्णिग्रहण को अत्यधिक प्रशसा की गई हैं। विधवा स्त्री अपने देवर 
के साथ सतानहीन होने पर विवाह कर सकती थी। दत्तक पुत्र ग्रहण करने की प्रथा 
उस काल मे थी स्नियां का सम्मान पूण स्थान उस समाज भे था। वदिक काल का 
युग नारी समाज का उज्जवल रूप भ्रस्तुत करता है । 


घदिक सस्कृति एवं शिक्षा के जादश 

शिक्षा मानवता की एक महत्त्वपूण उपला ध है। यह वयक्तिक समाजिक 
राष्ट्रीय भौर अतर्राष्टीय अम्युत्यान तथा सम्यता एवं सस्क्ृति के जीवन के लिए भी 
परम आवेद्यक है प्राचीन भारत के मनीपियों ने इस तथ्य का पूणत अनुभव किया 
था इसीलिए थूपनी सस्क्ृति के अनुरूप सर्वाज्भीण विकास राष्ट्रीय सस्कृति के सरक्षण 
मे समथ एक शिक्षा पद्धति का जाविभाव किया था। 

शिक्षा के ध्येय. एवं उद्देश्य पर विचार करते हुए भारतीय ऋषिया एवं 
मुनियो ने अप सजा किया पा शक्तियों को समुचित रूप से विकसित वर देना वदिक शिक्षा का 
प्रथम एवं भत्िम व्येय स्वीकार किया था। इस तथ्य को स्वीकार कर लेते पर 
शिक्षा विषयक सम्पूण समस्याओ कया समाधान सहज ही है । वदिक ऋषि इसी 
आदच को हृदयगंम कर अपवी शक्तियों के विकास्त कं लिए ईश्वर से प्रात -ताथ 
ब्राथना किया करते ये--ह ईश्वर । हमारी चुद्धि को सप्माद से विश्व म ले चलें ले 
हो नही चर अपितु जाप हमार हृदया स॒ लुगु ण एवं पाप सावनाजों को निकाल कर 
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निष्पाप तथा शुद्ध पवित्र वुद्धि प्रदान करे, इसके लिए हम पुन पुन आपको प्राथना 
करते हैं । 

बदिक ऋषि पवित्र भाव भूमि पर स्थित होकर पुन बुद्धि को मेधावी बनाते 
के लिए ईश्वर से प्राथना करता है ।* 


इस प्रकार बुद्धि को भेघावी बनाने के लिए ही प्राथनायें नही की जाती थी, 
अपितु उस बुद्धि को पविन एवं कालुध्य रहित बनाते के लिए भी पे 

्(्द्व प्रकार वदिक शिक्षा का मूल जावार मानव की वृद्धि का परिष्कार कर 
_सुपथ दशन्‌ कराना था, वस्तुत यही ब्राचीन शिक्षा का घ्येय था। बाज की शिक्षा 
जहाँ मानव की बुद्धि को मानवता द्वेपी वनाती है वही वदिक शिक्षा सानवत्ा प्रेमी । 
प्राचीन छांत्र उच्चस्वर से आयु, प्राण, धन, तज को प्राप्त ऊरने के लिए प्रायता करते 


हुए अपने वल का सदुपयोग करने के लिए सहनश्ञीलता को प्राप्त करने के लिए प्राथना 
करता था 


विह्व की कल्याण कामना वदिक ससरुक्ृति का मुख्य प्रयोजन था इस प्रयोजन 

की प्िद्धि मं मास्तिक भाव की निद्वा ते अपेक्षा है) अत चेदिक शिक्षा मे ब्रह्म की 
प्राप्ति को महत्वपुण स्थान प्राप्त है। भारतीय ऐहिकामुष्मिक उनति करते हुए ब्रह्म 
क॑ स्वरूप मे निमग्न हो जाता था। उस ब्रद्म की भ्राष्ति तप के द्वारा होती 
धी-- तपसाचछीयते ब्रह्मा और ब्रह्म उस छात का एकमात्र लक्ष्य होता था-- 
“ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यत्त । इसक॑ अतिरिक्त तप की कक्‍्सौटों के रूप में यम नियमा का 
पालन प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक था। एक विद्यार्थी अहिंसा, सत्य, अस्तैय, ब्रह्म- 
चय अपरिग्रह " तथा मन, वचन कम में पवित्रता, शोच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर प्रणिधान' इन यम नियमों का पालन करता हुआ अपने चरित्र वा 
विकास कर उसे महाद बनाता था, अपने जीवन को वाहर तथा भीतर से ननुशासित 
$ जे नय सुपथा राये अस्मान विश्यानि देव बयुनानि विद्वान । 
युयोष्यस्मज्जुहराणमेनो. भूयष्ठाते नम उक्ति विधेम॥ यजु० ४०|१६ 
या मेघा देवगणा पितरइचोपासते । 
सपा सामय सेधयएने पेघाविन कुद ॥ यजु० ३३/१४ 

पुनत सा देवजना पुनतु सनसाधिय । 
पुनन्तु विश्दा मुतानि जातवेद पुनीहि भा ॥। 

तैजोइसि तेजो मयि धहि 

वोपमसि बोप सयि धहि। 
वलमसि बल भधयि धहि 


सहोषधि सहो मयि घहि ॥ा ० 
योगदशन सा०्पा०्सू पर पल 


हू 


ला हरे १६/६ 
० वैता हिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहम या । 
घहो, सा०पा०्मु० २१--शौच स तोपस्तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि नियमा | 
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रखता था । परिणामस्वरूप सर्वाद्भीण रूप से उसके “यक्तित्व का विकास होता था। 
ब्रह्म चय का पालन “यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक था। ब्रह्मचय पातन कर 
भारतीय इच्छा मृत्यु भी प्राप्त करते ये ।' 

वैदिक शिक्षा मे चरिनर को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। 

इस प्रकार प्राचीन शिक्षा पद्धति म चरित्र का महत्त्व स्वीकार क्या गया है। 
प्राचीन ऋषियों का कथन है कि सस्कार दोप और झद्रेय दोष स हो मरुष्य म 
अविद्या का प्रादुर्भाव होता है---/ सस्फार दोषादिद्रियदोपाच्च अविद्या ।” 

वद्दिक शिक्षा पद्धति के मूल में श्रद्धा की भावना का श्राघाय है। जीवन की 
सफलता के लिए श्रद्धा तत्त्व की महत्ता स्वयसिद्ध है। श्रद्धा से समस्त कायजात 
अनायास ही सम्पन हो जाते हैं। श्रद्धा की भावना अपने गुरूजनो को वध में करने 
का सवसुलभ साधन है ।* 

श्रद्धाभावना ऐश्वव और वल्याण प्रदान करता है श्रद्धा चानाजन का मूल 
मत्र है। आज के दात्र समाज की दुगति का एकमात्र कारण इस श्रद्धा भावना का 
अभाव है। थ्रद्धाभावना से आप्लावित नचिकेता ने यम क॑ मुख मे जाकर नान प्राप्त 
किया था। जिस श्रद्धा न नचिकेता को चानाजन करने मे समथ यनाया था, क्‍या 
वही श्रद्धा आज की शिक्षा म॑ जीवन म जा तकारी परिवतन नही करा सकती ? 
ससार म थ्रद्धाहोन मानव सदा स पददलित होते आये हैं उतका सदा विनाश होता 
रहा है आज विनाश स बचने के लिए छात्र समाज को श्रद्धालु बनाने के उपाय शिक्षा 
बिदो को करन चाहिए। आज का छात्र माता पिता एवं गुरुजता के प्रति पुणद अवपा 
को भावना को लिए सदव तिरस्ड्त करता रहता है। यही कारण है कि उद़ीं गुरु 
जनों से प्रदत्त शिक्षा द्धात्रा के लिए अभिशाप बनकर दु सदायी सिद्ध हो रही 
है । वदिक ऋषि मुरति इस तथ्यस सवया परिचित थ इसलिए उद्ोन तपानुष्ठान 
का आचरण कर श्रद्धा एवं सत्य का प्राप्त करने का निर्देश क्या था।' ग्रत के 
पालन से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा सं श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति 
होती है । 
ब्रत-अनुप्ठान से रहित व्यक्ति कभी शिक्षा ग्रहण नही कर सकता है, विद्यार्यी 
जीवन एक ठप और त्याग का जावन हे । दुष्टाचरण-कर्त्ताओी स्व विद्या सदा नय नीत 


नि मक 3% ० ज 
१ श्रह्मचयेंच तपसा देवा मत्युमुपाष्तत ॥ जयब वद ११/८(१६ 
मरण विदुपातेन ोवन बियु धारघात ॥॥ 
९ झरदपाग्नि समिध्यत थ्रद्धया हयत हुवि ॥ 
धद़ा भमस्य मृपनि वचसा वदयामत्ति॥ ऋ० १०/१४१/१ 
* द्वतन दीक्षामाप्नोति दाभयाप्तोति दिणाम्‌ + 
बक्षिषरापद्वामप्नाति भद्धया सत्पमाप्यत ॥ ययु० १६/३० 
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रहती है, कदाचित्‌ ऐसे दुष्टाचारी यदि विद्या उपाजन कर भी लेते हैं, तो विद्या 
उसका कल्याण न कर बहित ही करता है। निरक्त (२/१/७) के ये वचन द्रष्ट-य हैं-- 
विद्या आचाय से कहती है--हे जाचाय ! मंरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण 
में हू । ईष्यालु, कुटिल एवं दुराचारी को मरा दान न करो ।' 
पुनश्च--विद्या उ-ह भी फली श्रृत नही होती, जो कि गुरआ का आदर नही 
करते । 


विद्या पवित्र शुद्धाचरण कर्त्ता मधावी ब्रह्मचारी को अपनी कृपा से अनुग्रहीत 
करती है ।' ह 

मनुस्मृतिकार का वचन भो दशनीय है' क्ति उत्पादक पिता की अपेक्षा 
आचाय अधिक महृत्त्वपूण होता है क्याकि उत्पादक पिता ने तो केवल एक जम 
प्रदान किया है कितु इस भवसागर स संरण क लिए आचाय ही मानव का पूण 
निर्माण करता है । 

योग दशन म॑ पचकलेश। का अर्थात्‌ दु खो का वशन मिलता है जिनमे अविया 
को सवप्रयम स्थान दिया गया है--अविद्याइस्मिता रागद्वेघामिनिवेषा पचकलेपा ॥ 
बाह्तव में अविद्या ही मानव को पतन के गत मे ले जाकर हर सम्भव दु खा से पीडित 
करती है। अत इन दु खो से यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो ज्ञानाजन करना चाहिए 
क्योकि तान क॑ बिना मुक्ति सम्भव नही है-- “ऋते ज्ञानान मुक्ति ।! चान की प्राप्ति 
का एकमान साधन शिक्षा सम्बंधी भारताय विचारधारा का अनुपालन ही है। 

अतत हम देखते हैं कि वदिक भारत की शिक्षा का आदश महाव था, वह 
मानव के सर्वाज्लीण विकास पर ध्यान दती थी भौतिक्वाद को अपेक्षा अध्यात्मवाद 
उसका ध्येय था अत उसम कमकाण्ड का पविजता का, प्राधाय था कितु इसका 
यह तात्यय नहीं कि केवल चरित्र आर क्मकाण्ड की शिक्षा उस काल मे दी जाती 
थी । श्री बी० जी० गोखले ने ठीक ही लिखा है-- 'इस प्रणाली का जायोजन इस 
प्रकार का था कि जीवन क॑ प्रति छात्र का हृष्टिकोण विस्तृत हो जाय, उसमे नाच 
की ज्योति जगे, उसकी बुद्धि प्रखर हो और उसक व्यक्तित्व विकाप्त द्वारा उत्के भदर 


! विद्या ह व ब्राह्मममाजगाम गरोपाय मा शेबधिष्टेड्हमस्मि, 
असूयकायनूजबेष्यताय म॑ मा ब्रथा वीयबली यथास्थास ॥ 
अध्यापिता ये गुरू नाद्वियन्ते विधा वाचा मनसा क्‍्मणा । 
यथव ते न गुरोभोजनोयास्तथव ताप्नभुनक्ति अततताः 
यमेव विद्या शुधिमप्तमत मेधाविन ब्रह्मचर्योपसतम । 
पस्ते न बुद्ध त्कृतमच्चनाह तस्म मार ब्रूया निधिप्ाय-.. 
ब्रह्मप्निति निधि शेदधिरिति॥। 
उत्पादक ब्रह्मदातोयरीयाह्ह्मर. पिया । 
ब्रह्म जम हि विप्रस्प प्रेत्य चेहु च झाएवतमु 


९ 


श 
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चरित्र घल वी स्थापता हो । यह सत्य है कि इस प्रणाली म धम की शिक्षा को 
अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था पर तु साथ ही चान तथा साहित्य की शाखाओं के 
महत्त्व को भी नही नुलाया जाता या 4 7 

यह सुनिश्चित है कि थिला का पूण विकास राष्ट्र की सस्कृति के आधार पर 
ही हो सकता है क्योकि उसकी पृष्ठभूमि मं अपन दह्श के आद्शों का वरद हस्त रहता 
है । जिस प्रकार एक पौधा अपने अनुकूल जलवायु एवं भूमि से पृथक हो अपय भूमि 
पर विकसित नही हो सकता है उसी प्रक्नार किसी राष्ट्र की शिक्षा पद्धति अपनी 
सस्कृति की आधारशिला का परित्याग कर उत्तत नही हो सकती है। वदिक काल के 
भारत की शिक्षा का परूण विकास इसी पृष्ठशुमि मे हुआ था। प्राचीन भारत की 
शिक्षापद्धतिं के आदश की जानकारी के लिए स्नातक वनते समय आचाय के उपदेशों 
को पढ़ना चाहिए। यही प्राचीन भारत की शिक्षा वा आदणश है। 
शिक्षा-पद्धति 

वदिक भारत का निर्माण राजनीतिक, आधिक या सामाजिक छेत्र मे न होकर 
धम के क्षेत्र मं हुआ या | सर्वाज्ञाण जोबन मे धम का प्राधाय था धम हो यहाँ की 
जनता की जीवन श्वास था फलस्वरूप प्राचीन भारतीय रीति नीति स्वायमूलक न 
होकर परमाधमूलक थी। “यप्टि का विकास समप्टि के विकास का मूल था । बंदिक 
समाज का संगठन सवया मानवीय उदात्त भावनाओो तथा नतिक पसिद्धान्ता पर 
आधारित था । इसके लिए प्राचोन शास्प्रकारों ने अनेक उपयोगी व्यवस्थायें की थी, 
फ़लस्परूप उमर काल मे अनिवाय शिक्षा न होने पर भी शिक्षा का वहुत प्रचार व प्रसार 
या । उन व्यवस्थाजों मं-पद्धाचय जाम उपनयन संस्कार (इसके अभाव मे द्विज 
भी वब्रात्य माना जाता था), स्नातर की राजा की अपेक्षा अधिह प्रतिष्ठा ऋषि 
ऋण की अनिवायता थिख्षा दानी ब्राह्मय पूय दान लने वे अधितारी तथा करों से 
मुत्तपे । इहा व्यवस्थाजी + कारण प्रायीन वाल मे जितनी साक्षरता भारत में थी, 
उतनी उस समय रिसा दूसर दप ? नहा था राजा जसख्॒पति और दशरव का पद 
दाया था कि उनके राज्य मं कोइ अधितित नहीं है। प्राचीन थविक्षा पद्धति से भारत 
से ने करत सता वर्षों तक मौछ्िर परम्परा द्वारा विधास वलिक वाह मप्र को 
सुरक्षित रसा जितु प्रत्यक युग मं दाव याय गणित ज्योतिष, वबक, रसायन 
आदि शास्त्रा मं गस मौतरिर डिचारए विद्वान उत्पन्न जिये जिनसे भारत का मस्तर 
आज नी ऊंचा है।  प्रायान नारत व मानय जीवन वो एक उददश्य था एप 
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बआदश था, जौर उस जादश की उपलब्नि जीवन का चरम लक्ष्य था। वदिक भारत 
की शिक्षा के मूल म यही “यष्टि सम्टि के उत्थान ही मधवना थी और इसी भावना 
के धनुकूल उसका विकास भी हुजा था । वदित नास्त म शिक्षा तथा ज्ञान की सोज 
केवल चान प्राप्त करने के लिए ही नही हुई थी, अपितु घम के प्रशस्त पथ पर चल 
कर ब्रह्म के साथ तदाकार परिणति के विए हुई पी । वदिक ऋषिया ने जहृश्य जगत 
और था"यात्मिक ठत्त्व के मनोहारी गीतो का गान किया था, वदिक ऋषियों ने 
सवदा भौतिकवाद की उपेक्षा करते हुए आज्यात्मिक उत्थान का प्रधानता दी थी । 
इस प्रकार यदि हम यह कहे कि प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य ही चित्तवृत्ति का निरोध 
था, तो अनुपयुक्त न होगा ) विद्यार्थी इस जगत के सम्पुण विप्लव विद्राह से परे 
प्रकृति की मनोरम अब से अपने गुर चरणो म॑ बैठकर आध्यात्मिक समस्याओं की 
सावना श्रवण, मनन और चि तन के द्वारा क्या करते ये) 

जिासु प्रिष्य गुरुगह मे रहकर उनकी सवा करता हुआ गुझ के आदश गुणा 
को अपने मे घारण कर लेता था) विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वाज्ञीग विकास के 
लिए यह आवश्यक था, क्योकि गुरु हा जादझ्ा, परम्पराओं तथा सामाजिक नोतियो 
का प्रतीक अथवा प्रतिमूरति था) यह शिक्षा प्रणाली जीवनोपयोगी थी। गुरुगृह मे 
रहते हुए विद्यार्थी समाज क॑ निकट सम्पक म आता था ) गुरु के लिए समिधा, जल 
का लाना तथा गृहकाय करना उसका कत्त ये समझा जाता था। इस प्रकार वह 
गृहस्थ धम की थविक्षा वे साथ साथ श्रम का गौरवफ्राठ और सवा का पदाथ पाठ पढता 
था ) ग्ुरुओं की मेवा से विद्याविया म विनय तथा अनुधासत का आाव उत्पन् होता 
था | इसलिए भाज का तरह उस काल म शिक्षा ऊ क्षेत्र म॑ अनुशासन की समस्या 
कटो थी उत्पन्न दिखाई नहीं दती थी, इसक साथ साथ विद्यार्थी जीवनोपयोगी उद्यम 
(पशुपालन या कृषि जादि) मे भी सहज ही कुशल ह जाता था । सादा जीवन बौर 
उच्च विचार की भावना उस काल की क्षिक्षा को प्रमुख देत है । छादोग्योपनिपद्‌ 
की एक वा के अनुसार सत्यकाम गुरू की गायो की सेवा करते करत उनकी सतरया 
चार सो से एक हजार तक पटुचा दते हैं | इस प्रगार हम यह कह सकते हैं कि उस 
काल मे शिक्षा कंदल सर्दधा तक ओर पुस्तकीय नहीं था अपितु जीवन की 
बास्तविक्ताआ के निकट थी। उस शित्रा म शारीरिक थम का महत्त्व था। जीवन 
बी गृुढततम कप का समाधान जीवन क॑ सामाय्य काय जता से ही हो जाता 
था। वस्तुत बदिक शिक्षा पद्धति जीवन की प्रयोगयाला मे ही पल्लवित हुई थी। 
गुदगृह मे रहत हुए प्िदार्यी जपन एवं गुरु के भाजन के लिए भविक्षान प्राप्त करने 
क लिए गृहस्था के पास जाता था। यह प्रथा विद्याथिया को परमुणापेक्षी बनाने की 
अपक्षा त्याग दान तथा मानवीय गुणा क॑ विकास का कारुण बनती थी । विद्यार्थी 
अहकारादि दुगु णा से दचरर विनम्र तथा समाजहित को भावना से बुक्त होता था। 
समाज के सम्पक मे जाने स वह वास्तविक जीवन स॑ नी परिचित हो जाता या। 
इस प्रकार भराचीन शिक्षा स्वावलम्बन व प/छ के साथ समाज के प्रति कत्त-यपरायणता 
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तथा इतसता का पाठ भी पढ़ा देती थी ॥ वदिक शिक्षा पद्धति का विक्षात योजना 
नुसार हुआ था, उसकी जड़े समाज ऊं जतर मे थी भल्त ही शिक्षा देने का स्थान 
उपबन भर कानन थे उपयना और काननों के जक मे स्थित श्राकृतिक रमणीय 
छठा से बाच्चादित ये शिक्षाकंद्र सम्यता सस्कृति एवं मानवता के उद्गम स्थल थे । 
जब विश्व की आय जातिया घुटनो क वल चलना सोख रही थी उस समय भारतीय 
ऋषि तत्वचान की मौमासा कर रहे थे । वदिक शिक्षकी ने शिक्षा के क्षेत्र मे जो 
अमूल्य योगदान दिया है, वह अविस्मरणीय है। उसकी साधना का एकमात्र लक्ष्य 
लौंकिक पारलौकिक विभूतियों का समवय और मानवीय जीवन की पूणता ही था । 
वदिक शिक्षा पद्धति की सवाज्जीय जानकारी के लिए हम समस्त वंदिक 
साहित्य का परिचय अपक्षित है। ऋग्वेद भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्र'थ है 
कि"तु इसमे हम शिक्षा के विकास का इतिहास दफने को नहीं मिलता है | पर इसमे 
सटेह नही कि इस प्रकार का उच्चतम चान कोप अनायास ही निभित नहीं हुना है 
इसके पीछे सहृद्ना बर्षों का अध्यवसाय एवं तप पूत ऋषियों को साधना निहित है | 
ऋणग्वेद भोठिक वातावरण से दूर रहकर परम शर्त क॑ लिए अतमुखी प्रकृति 
अपनाने का स देध देता है। ऋग्वेद म वदिक दवतावाद की प्रूण जानकार प्राप्त 
होती है । भय वेदों क रचनाक्राल मे पुरोहितवाद का श्रचुर प्रचार हो जाता है 
इसलिए शिक्षा का दृष्टिकोण पुरोहितवाद तथा धम क॑ क्ियात्मक रूप का भार 3 मुख 
हो जाता है | पूजा तथा यभ के बाह्य उपकरणा का इतना श्रचार हां गया था कि 
पौरोहित्य के समस्त कायजात की पिक्षा लना अतिवाय था । पुरोहितो को भी चारा 
पा के अनुसार विभक्त कर दिया गया था जो क्रि एक एक वेद के प्रतिनिधि 
तेथ। 
वदिक भारत की शिक्षा के पाठ्य वियय भी 'यापक थे अररम्मिव बदिक युग 
में वदमत्र इतिहास, नाराशसी य्राथाएं पाठय विपय ये उत्तर वेटिबिन्युग में बेटा 
की व्यास्याओ--ब्राह्मण प्रयां को पाठ्य विपय में समाविष्ट किया गया । उपनिपद्‌ 
ओर सूत्र युग (१००० ई०--ईपवाय प्रथम शतर) मे वेदाज्ा (याकरण शिक्षा: 
कल्प ज्योतिष, छद निरक्त) क॑ जतिरिक्त अनेक विभानो का शिक्षा की पाठ्य विधि 
में समावेश किया गया है । इस काल के पाठय विपया का सुदर वणन छा टोग्यां 
पनिपद्‌ (१०/१/२) मे मिलता है जो कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रगाली के उत्तय 
का सूचक है सारदजी उच्च पिक्षा यो प्राप्त करने आय हुए समत्ठुमार से कहते हैं 
कि. हू भावद मैंत ऋग्वट सामवर जयवबट इलिह्ाउ्युराण, ददा के अब 
विघायक प्राय, पितविद्या राथिविद्या प्द्मविद्या विधिविद्या क्षेत्र विद्या नक्षत्रविद्या, 
भौर सपदवजव विद्याजां या अध्ययन जिया है। ' इन प्राचीन विद्याओं वी अतक 
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विद्वानों ने अपने अपने अनुसार यास्या की है। थी शिवदत्त चानी भारतीय सस्कृति 
में इनकी व्याब्या इस प्रकार करते है-- 

“इतिहास पुराण' यान आधुनिक इतिहास, “वेदाना वेद” अर्थात्‌ वेदो के अथ 
जिन विद्याल। से जाने जायें, जैस व्याकरण, निरक्त आदि. 'पिल्यर्म बथात पितर 
सम्दधी विद्या जिसको मनुष्य शास्त्र' (8ग॥7००००४५) कह सकते हैं, “राशिम्‌ 
अथात्‌ गणितविद्या, उत्पातविद्या! जसे भूकम्प वायु कोप भादि (शाप्भण्गे 
66०8५), तिधिम्‌ बयात्‌ खानो की विद्या ((ा7००89), वाकोवाक्यमुँ 
अर्थात्‌ तकशास्त्र (.08/0), 'एकायनम्‌ अर्थात्‌ नीति विद्या ([.0008), 'बह्मविद्याम्‌' 
जिसम॑ ब्रह्म की व्याण्या की हो, भूतविद्यामु अर्थात्‌ प्राणियों के प्रवार, उनेका वणन 
तथा उनकी रचना जादि कां विद्या (20०08 #॥8/०79 ९६०), 'क्षेत्रविद्याम्‌! 
अर्थात धनुविद्या व राज्य शासन विद्या 'नक्षतविद्याम्‌” अथात्‌ ज्योतिष, 'सपदेवजन 
विद्या! का तात्पय ठीक चात नही होता, परतु सम्भव है कि इसम सर्पों के विप दूर 
की विद्या तथा देव और जन मे सम्बाघ रखने वाली अनेक प्रकार को विद्याओ का 
वणन हो । सम्भव है कि इस व्याख्या से कही-क्ही विद्वानों का मतभेद हो, कितु 
इतना तो स्पष्ट है कि भ्राचीन भारत मे नाना प्रकार की विद्याए पढाई जाती थीं ।”* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में शिला का लक्ष्य चारो वेदों का पुणनान तथा 
घम, दशन पौरोहित्य के कायकलाप का ज्ञान था। अथववेद लोकिक सामग्री व 
विचारधारा से भरा हुआ है, उसे भी शिक्षा म॑ स्थान दिया गया था । आशय यह 
है कि वेदिक भारत मे शिक्षा का स्वरूप बहुत व्यापक था । 

वैदिक भारत मे आाज की तरह मुद्रणयत्र न था, पुस्तकें ने थी, बड़े-बड़े 
विद्यालय न ये किंतु तप को साधना थी गुरु का मुख एवं शिष्य के कण थे । 
भश्नोत्तर प्रणाली थी, परिणामस्वरूप शास्त्र पवित्र थे, गुद छात्र का वयक्तिक रूप मे 
ध्याम रखता था, मेघा एव प्रतिभा को परखने का अवप्तर था। ऋषियों द्वारा तप 
तथा योग द्वारा महाद भान प्राप्त कर लेने तथा उनके छदो और मत्रो के रूप मे 
सक्लित होने के जन तर ऐसे साधनों का विकास हुआ जिनवे' द्वारा यह चान सुरक्षित 
किया जा सके अथवा आगे की सन्तति को हस्तातरित किया जा सके । यही से वश- 
परम्परा एवं शिष्य-परम्परा का उदय होता है । वदिक शिक्षा पद्धति मे परिवार या 
कुल शिक्षा सस्‍्याओ का यहीं से उदय होता है | आाचाय अपने शिप्य को उच्चारण 
कर-कर के ऋचायें कठाग्र करा देता था प्रत्यक विद्यार्थी योग्यवानुरूप चानाजन 
करता था। सायण न तीन प्रकार के विद्याथियो का उल्लेस क्या है. (१) महाप्रच 
(२) मध्यमप्रन (३) जल्पप्रज। यह वर्मीक्षरण मानमिक' स्तर के अनुख्प किया गया 
है। इस काल मे मत्रो का नात होता था । घब्टो, पदा तथा अक्षरों के शुद्ध उच्चा- 
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रण पर ध्यान लिया जाता या । छ ४ की रचया पल रो सथा पर्दा का जरा द्वारा होती 
थी। बदिक ऋगचाओं रा उल्यारण खुढ एव विश्यित रूप से ररता था इस बाल 
में उच्चारण की दुद्धता पर अस्यधिक ध्यान टिया जाया था। पर शिक्ला-पद्ति 
मोसिय ही थी क्योरि इस समय तक सेसने कला का विरास् नहीं हुआ था। किन 
इसवय तात्पय यह्द ही है हि प्र/चोन शिक्षा-यद्धातरि मे रटना और पोटना ही प्रघान पा 
अपितु इस काल मे विचार घक्ति पर अधिक बत दिया जाता था। प्राचीन आवचायों 
में यास्तरा और सुथुत ने रटनत डिद्या की सिटा की है-सुथुत्त मे रटने बात दाप्र 
फो उस गये से समता फो गई है जो अपने पर भार का तो अनुभव ररता है किन 
वह भार किप्त चीज का है यह नहों जानता । प्राचोन शिश्ा पद्धति में घारणा चरक्ति 
को महत्व था जयरि जाज वी छिक्षा और विद्वता पुस्ततालयां में रक्षी हुई है, 
प्राचीन काल का पण्डित स्यय एक चलता किरता पुस्तमालय या विश्वकोष होता था। 

सक्षेप मं वदिक शिक्षा पद्धति का सार यह है--गुरु गृह दी विद्यालय था । 
उपनेयन-स€कार उसका प्रवशाधिवार था, ओर यह अपियार शिक्षा के पूण हू जाने 
त्तक उसके पाप्त रहता थां। शिक्षक पिता क रूप मे उसका शारक्षक द्ोता था और 
उसके भोजमादि की स्वय ज्यवस्था करता था । गुरु गृह मे विद्यार्थी वा प्रवेश #ंवल 
नतिक बल भोर सदाचार के आधार पर ही हो सकता था । सदाचार के दृष्टिकोण 
से जो विद्यार्थी निम्न-स्तर का समझा जाता था उसके लिए गुरुढुल मे रहना 
निधिद्ध था । प्रह्मचय का जीवन मे पातन जनिवाय था / विवाहित युयरु भी विद्या 
घ्ययन करते थ, कितु वे जाश्षथ म नही रह सकते थ । भ्रुरु सेवा विद्यार्थी का परम 
कत्ताय था। आश्रमवासी विद्यार्थी स्व ग्रुद्ध सेवापरायण रहता था। वह शिष्य 
मनेसा थाया क्‍मणा गुरुभक्त रहता था। गुर ही उसका सवस्व था। 

ऋग्वेद काल में हमे वण व्यवस्था के सक्ेत मिलने लगे थे कितु वह इतनी 
स्पष्ड एवं जदिल नही हुई थी । चान किसी वध तक सीमित नहीं था वह तो व्यक्ति 
की साधना पर निभर था। अम्बरीप त्रसदस्यु सिंधुद्वीप माथाता तथा शिवि आदि 
क्षत्रिय अपने अध्यवसाय से हो ऋषि परम्परा मे आए सके 4 । इसी काल मे स्थियाँ 
भी वानाजन पुरुषों के समान ही करती थी वे यत्तो म॑ भी भांग लेती था स्त्री 
स॒ ता को ऋषिका और ब्रह्मवगादितों क्ृकर पुकारा जाता था। रोमसा, लोपामुद्रा, 
घोषा, जपाता कद श्रद्धा, उबशी, देवयानी इत्यादि ऋषिकाओ के नाम विभिन 
वेदो मे मिलते हैं। ऋग्वेद मे अनाय (श्र) भी शिक्षा प्राप्त करते थे ऐसा उल्लेख 
मिलता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं हि बदिक विक्षा पति का उद्देश्य महाद था 

यक्ति का सर्वाज्ञीण विकास ही इसकी आाधारशिला थी। गुरु यक्तियत रूप से 

शिष्य से परिचित रहता था ! अत दनिक दिनचर्या के परिचय के साथ वह छात्र के 
मानसिक स्तर से भा परिचित रहता था। उसका परिणाम विद्यार्थी के सर्वाज्ञीण 
विकास में होता था / जीवन के तीन क्ृण--क्रषि ऋण, देव ऋण तथा पितू ऋण, 
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जिनका उल्लेख यजुर्वेद मे मिलता है -ब्रह्मदय यत्र ओर सातानातत्ति के द्वारा पूरे 
किय जाते थे । गुरु-युह म निवास करते हुए ब्रह्मचय पुवक शिष्य शारीरिक मानसिक 
और आध्यात्मिक पूणता को प्राप्त करता था | वदिक शिक्षा पद्धति चरित्र निर्माण, 
व्यक्तित्व के विकास तथा सामाणित-अम्युत्यान म पूणत सफल थी। 
किन्तु उत्तर-वदिक काल मे हम शिक्षा के क्षेत्र मे स्वल्व अत्तर प्राप्त करते 
हैं। उत्तर वदिक-काल म शिक्षा केवल शिक्षा क॑ लिए नही अपितु शिक्षा जीवन के 
लिए धी--शिक्षा का उद्देश्य पूण ब्रह्म को प्राप्त करना था | यद्यपि यत्त और घामिक 
क्रिया कलाप, ब्रह्म प्राप्ति वे साधन थे कु इन दिनो धम ग्रथां के अध्ययन पर 
बल दिया जाने लगा था । इस शिसा को स्वाध्याय कह्म जाता था। स्वाध्याय ही 
ब्रह्मसान की प्राप्ति का एकमान माग था ॥ 
बदिक शिक्षा पद्धति के समान ही इस काल मे विद्याथिया के कुछ विशिष्ट 
फत्तव्य थे--एक वो विद्यार्थी इस काल मे आचाय के कुल का वासी होता था, दूसरे 
पालन पोषण के लिए भिक्षात्न मायकर लाता था। तीसरा उसका कत्त ये गुरु 
गृह की पवित्र अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना था। चौथा कत्त य गुरु वी गायो की 
सेवा करना था । इस प्रकार गुरु सेवा इस काल म भी प्रधान थी। किन्तु सम्पन्न 
शिष्य गुर दक्षिणा भी इस काल म दने लगे थे। शिक्षा वेद के अध्ययन से आरम्भ 
होती थी अक्षर, शब्द, उच्चारण छद॒ तथा प्रारम्भिक व्याकरण का चान भी पूरो 
तरह से इंस काल में कराया जाता था । उच्चारण की शुद्धता पर विश्वेष घ्यान दिया 
जाता था। शिक्षा के पूण हो जान पर गुरु उपदेश देकर शिष्य को गृहस्थ घम में 
प्रविष्ट होने की अनुमति दे देता था । यही उपदेश आज का दीक्षात भाषण तथा 
उस काल मे 'समावत्त न सस्कार' के रूप में प्रसिद्ध था। क्ितु इत दोना दीक्षान्त- 
भाषण तथा समावत्त न सस्कार की क्रियाओं मे पर्याप्त अतर है । 
बदिक शिश्ला पद्धति में जहा गुरु की प्रधानता थी वहा इस काल की शिक्षा 
मे शिष्य की प्रघानता हो जाती है। भुरू शिश्य परस्पर प्रश्नोत्तर करते हुए चानाजन 
करते थे | यद्यपि लेखन कला का विकास हो रहा था, कितु शिक्षा का प्रमुख 
साधन वाणी ही था। इस काल की शिक्षा म तक, चितन और मनन वी प्रधानता 
हो चुकी थी । इस काल वी सामाय विशपतायें निम्न हैं -- 
इस काल की शिक्षा विद्यार्ी को पूण जीवन क॑ लिए निर्मित करतो थी। 
शिक्षा प्रणाली केवल पुम्तकीय नहीं थी अपितु वह भावी जीवन संघप के लिए व्यव 
हारिक चाददान दती थी। थिक्षा के जपिकारी व्यक्ति ही रुचि एवं योग्यतानुसार 
शिक्षित किये जाते थे । उपनयत सस्कार सन्री के लिए अनिवाय था। तीन ऋणो से 
मुक्त होन व लिए शिक्षा एक आवन्‍्यक तत्त्व था, अत शिक्षा प्रत्येक के लिए स्वत 
अनिवाय हो जाती थी। तरह्मचय एवं तपस्या इस काल की शिक्षा बार एक परम 
पक कप व्य का म शिक्षा पाच और आठ वष के बालक को 
ले की शिक्षा पढ़ति “यावहारिक मनोवितान पर 
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आपारित थी । विद्यार्षी को शारीरिक दण्ड नही दिया जाता था । उसे भय उपायों 
से शिक्षा दी जाती थी--अनुशापित रखा जाता था । हाँ, यदि कभी शारीरिक दण्ड 
दिया जाता या, तो वह छात्र को सुधारने का अआतिम उपाय होता था। 
गुरुकुला में गुरु और शिष्य का सीधा सम्पर्क रहता था, इसलिए गुरु शिष्य दोनो ही 
एक दूसरे से वृणत परिचित रहते ये । इस स्थिति मे गुरु वी बरावक की झक्तियो 
और मस्तिष्क के अध्ययन वा भी पर्याप्त अवसर रहता था। गुर भी अपनी शक्ति के 
अनुसार शिष्य को विद्यादान देकर समाज मे अपनी अ्रतिप्ठा बनाये रखता था। 
सक्षेप मं हम बह सबते हैं कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति महाव थी, मानव का 
सर्वाज्नीप विकास वरने मं समय थी। इस शिक्षा-पद्धति मे ज्ञान झी प्राप्ति सामा 
जिक कत्त वध्य, धामिक क्रियाओ के प्रति रुचि ओर सर्वोपरि चरित्र निर्माण पर ध्यान 
दिया जाता था। इस प्रकार इस पझिक्षा पद्धति के उद्देश्य महाद थे । 

साहित्प--इम युग मे चारवेद ब्राह्मण प्र, आरण्यक तथा प्पतिषद साहित्य 
का सृजन ता हुआ ही था साथ में ही वेदाग, उपवेद, सूत्रग्रन्‍्यी का निर्माण हुमा था । 
सम्पूण वदिक साहित्य का यदि आकलन किया जाय, तो कहा जा सकता है कि इतना 
सम्पन्न साहित्ण अयत्र दुलम है । 

विश्व सम्यता के अध्ययन के लिए वदिक साहित्य का अनिवचनीय महत्त्व 
है । प्राचीन आरयों की सम्यता एवं सल्कृति का अध्ययन भी वदिक साहित्य से ही 
सम्भव है, अत हम कह सकते हैं कि. 4 
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महाकावग्य 

(0 रामायण महाबारत तथा 

तत्कालीन सस्क्ृति 
(0 सामाजिक जीवन 
(0 आर्थिक दशा 
(0 राजनीतिरू जीवन 
(0 धार्मिक अवस्था 
(0 साहित्य एव दशन 


रामायण-महा भारत तथा त(कालीन सस्कृति 

रामायण तथा महाभारत भारत की अमूल्य साहित्यिक निधियाँ हैं। इन 
दोनो ही महाकाव्या से मारत की सास्कृतिक निधि सुरक्षित है । य दोनो ही महा- 
काव्य भारतीय जन-जीवन के लिए शताब्दियों से प्रेरणा स्रोत रहे हैं । इन काज्या में 
जीवन के प्रत्यक खेत का स्पष्ठ तथा विशज्वद अमृत भरा हुआ है। वस्तुत ये दोनों 
काब्य भारतीय जीवन की आधार शिला हैं। ये हमारे धम के प्रयान मूल स्रोत, 
सामाजिक आचार विचार के मंरुदण्ड और सस्कृति के प्राण हैं । इतमे वर्णित धम, 
आवार-ब्यवहार के नियम, सम्थाएँ व्यचस्थायें और प्रयाएँ ”शताब्लियाँ व्यतीत हा 
जान पर भी हम प्रार्णा वत कर रहो हैं। श्री लूनिया महाका यो के महत्त्व पर 
प्रकाश डालते हुए लिखते हैं-- 

“ये दोना महाकाब्य न तो कवि कल्पना की इति हैं और न विशुद्ध पौराणिक 
गाया हैं और न हष्टान्त बोर रूपक की कथा ही हैं । परन्तु इनमे वास्तविक घटनाएँ 


रेड 
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कहानियाँ ओर गाथाएँ निस्स टेह घनिष्ठतापुवक मिश्रित हो गई हैं। रामायण 
और महाभारत प्राघीन वीरो ओर वोरागनाओ के पारस्परिक प्रणय और विद्राइ, 
जय ओर पराजय की गाथाए हैं तथा प्राचीनतम जनश्रुतियो की सहिताएँ हैं। 
भारतीय इतिहास के विद्यार्थो के लिए दानों महाक्ा य जविक महत्त्व के हैं क्यांकि 
ये महाका यकाल की सामाजिक, सास्कृतिक और राजनीतिवा दगा व सस्थाओ के 
विषय म बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत करते है । साहित्यिक और दाशनिक हृष्टि से ना ये 
कम महत्त्व के नहीं है । भारतीय साहित्य की ये सर्वोत्तृष्ठ कृतियाँ हैं | एतिहासिक 
दृष्टि से रामच द्र की दक्षिण-्यात्रा आयों की दक्षिण विजय का वृत्तात है । इन 
काया में हम गृहस्व धर का भी मामिक चित्र देखते हैं इन का यो मे गृहस्थ जीवन 
के उज्ज्वल गौर उच्च भादश लाकप्रिव और मनोरजक रूप म चित्रित किये गये है । 
“ सहियो से ये नादश हमारे वयक्तिक गौर राष्ट्राय चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। 
और दश्श वी सास्कृतिक एकता को वद्धि कर रहे है । इन कापयो के पात हि दुला 
की पीढ़ियो के नतिर्ता क॑ उदाहरण रह हैं। जाज भी राम बनेक आदर्शो के पुज्ण 
माने जात हू वे जाटश पुत्र, जादश भाई, आदश पति और अपनी प्राणाधिका प्रिय 
तमा को लोकानुरजन के लिए परि याय कर दने वाले आदश राजा है। रामराज्य 
कज तक आत्श राज्य माना जाता है। सीता भारतीय नारीत्व वी खाक्षात प्रतीक 
है । भारतीय स्निया के लिए वह पविश्नता और परातिव्रत धम म जाज भी आदश है। 
सदियों से ललनाए सीता के उदात्त उदाहरण का अनुसरण करती आ रही है। 
कौशल्पा जसी माता जौर लक्ष्मण जसे भाई आज भी हि हू समाज मे आादश और 
अनुकरणीय माने जाते है।' रामायण क समान ही महाभारत भी सस्द्रति का एक 
मक्षयकोप है। श्री हरिदत्त वेदालकार महाभारत के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए 
लिखते हैं-- 

महाभारत केवल कोरव पाण्डवो के सघप की कथा ही नही कि तु भारतीय 
ससस्‍्क्ृति और हि दू धम के सर्वांगीण विकास का प्रदशक एक विशाल विश्व-कोप है। 
इसमे उस समय क॑ धामिक, लतिक दाशनिक और ऐतिहासिक आादझशों का अमुल्य 
नौर अक्षय सग्रह है। महाभारत की इस यक्ति म॑ लेग मात्र स दह नहीं कि वह सब 
प्रधान का य सब दशना का सार स्मृति, इतिहास और चरिन चित्र० की खान तथा 
पचम वद है। मानव-जीवन का कोई एसा पहलु या समस्‍या नहीं जिस पर इसम 
विस्तारस विचार न कया गया हो। झावतिपव बोर अनुझ्ासन-पव तो इसी 
हृष्टि स लिखे गए है । इसीलिए महाभारत का यह टावा सवा सत्य है कि धम बथ, 
काम और मोक्ष के विषय में जो उसम उहा गया है वही जे यत है जो इंसम नही 
है वह कदो नही (यदिह्यास्ति तदायत्र य नंहास्ति न तत्ववचित्‌)। भारत या 
भारत से बाहर जहाँ कही भी हिंदू सस्कृदि का प्रत्तार हुआ रामायण के साथन्साथ 


९. थारतोय सम्यता तया सस्कृति का विकास, पृ० ७५ ३६ 
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चहाँ महाभारत का भी प्रचार हुआ। दूसरी राती ई० पू० मे यूनानी राजदूत इसके 
उपदेशा वो उद्ध त व रते है और छडी राती ई० म सुदूर कम्योडिया क मन्दिरा मं इसका 
पाठ होने लगता है, सातवी शता मे मगोलिया के तुक अपना भाषा में हिडिम्बा वध 
आदि उपास्यानां का आनन्द लेने लगते हैं, १० वी शती में जावा की लोक भाषा म 
इसका अनुवाद हो जाता है।” 


राम/यण एवं महाभारत दोनो ही महाकाव्यो का रचना काल सुनिश्चित 
नही हैं, दोनो ही महकाव्य भ्रमश विकसित हाकर वतमान रूप को प्राप्त हुए हैं । 
हमारा निश्चित मत है कि क्मिक विकास होने के वावजूद ई० पु० दूसरी सदी तक 
रामायण अपन आज के समूच रूप म तयार हो चुका था। इससे उसवा रचना काल 
ई० पू० ५०० और इ० पू० २०० के मध्य मान लेना चाहिय । इसी प्रकार महा- 
भारत क॑ सम्ब ध में भी हमारा विश्वास है किपाच सो ई० के लगभग वहू भी 
विद्वेनमण्डली म प्रचारित हो चुका था, वयोबि गुप्त काल के भूदान सम्बधी एक लेख 
में उसे शतसाहस्मी सहिता कहा गया है। इससे महाभारत का रचनाकाल ई० पू० 
५०० और ३०० ३० क॑ मध्य मान लेना अनुपयुक्त न होगा । इन दोनों महाकाच्यों 
का रचना-काल एक न होने पर भी इनमे प्रास्वुद्ध.बालीव साह्कृतिक भारत की 
भलक प्रतिविम्वित हाती हे । इन दोनो ही काब्या मे भारतीय सल्हृति के जवतार 
वाद ज॑ मा तरबाद, जात्मा की अमरता कमवाद, जातिवाद (वण यवस्था) आदि 
सिद्धावों पर प्रकाश पडता है । रामायण के सम्ब ध. मे ५!थाश० लिखते हैं-- 
जिस कसी ने भी बडे काम किय हैं या बडी आकासाये को है उस गहरेप्याले से 
जीवन ओर यौवन वी एक लम्बी घू'्ट पीनी चाहिय।. पश्चिम भ सभी वस्तुएँ 
सक्रीण और तग हैं। यूनान एक बहुत छांटी सी जगह है जौर उसका विचार करके मरा 
दम घुदता है जूडिग्रा खुश्क जगह है ओर मैं हाफ जाता हू। मुझे विशाल एशिया थीर 
गहन पूव की ओर तनिक दर को देखन दो । वहां मिलता ह मेरे मन का महाकात्य 
हिंदुस्तान जसा विघ्तत मगलमय सूय के प्रकाश से चमकता हुआ, जिसम दवी सगीत 
है और जहाँ कोइ वसुरायन नहा ) वहा एक गहरी शा। त का साम्राज्य है औौर सधप 
के मध्य भी वहा अत्यपिक मिठास और चरम सीमा का भाईचारा है।” थी नेहरू 
ने अपती विस्‍्कवरी आफ इण्डिया मे महाभारत के सम्ब ध मं लिखा है-- महाका ये 
की ह्टि से रामायण एक विद्याल ग्र थ है, तथा जनता को उसस अत्यधिक प्रेम है 
परतु यह महाभारत है जो कि वास्तव मे दुनिया के सबसे प्रमुख ग्र थो म सं एक है । 
यह एक महान रचता है भारतीय परम्पराआ, गायाओ, राजनीतिक और सामाजिक 
संस्थान का यह एक वियात्न कोप है”- 


छाह4( ब5 2 ३१४॥वच्रशधा३ 75 3६ 8॥ 8छा. एच बचत [0060 १० 
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पिबगााणा बा्वे ]६४०४०, भाव एण0०भे बाते 5००० गप्राह्म7075 ठी गापला। 
वशवाब 
सामाजिक जोवन 

महाकाब्य युग में सामाजिक जीवन मे वण व्यवस्था की दृष्टि से वर्णों का 
विभाजन गुण कम के अनुसार किया जाता था। गीता मे श्रांकृष्ण ने स्वय लिखा है-- 
“मैंने चातुबण्य की “यवस्था ग्रण-कम क॑ जाधार पर की है--चातुवण्य भया सथ्द 
गुणकम विभागश्ञ ” यह इस वात का स्पष्ट निदशन है कि महाभारत-गीता के समय 
तक जाति श्रथा ज मे के आधार पर नही थी । महाभारत के वन-पव मे ब्राह्मण आदि 
वे लक्षण इस प्रकार दिये गये है “वही व्यक्ति ब्राह्मण है जिसने काम क्रोघ को वश 
मे कर लिया है इंद्धियों पर विजय पाई है। जो जययन जध्यापन और सच कम 
करने वाला, जहिंसक तथा शुद्ध आचार बाला है । महाभारत के बाल में सामाजिक 
विभाजन आज की भांति निश्चित नही हुआ था। ब्राह्मण क्षत्रियों के काय भोर 
क्षत्रिय, ब्राह्मणो के काय सहप किया करते 4 उदाहरण के लिए ब्राह्मण द्रोणाचाय 
धनुविधा के सबसे बडे जाचाय ये और भाष्य पितामह क्षत्रिय होते हुए तत्त्वोंपदेष्टा 
के रूप मे असिद्ध थे। शा ति पव ((८८/१०७) में इस वण विभाजन को स्वोकार 
नही किया गया है। फिर भी ग्रुण वमनिसार वण व्यवस्था थी । 

समाज मे स्तियो की स्थिति अच्छी नहीं थी । उह समाज म स्वतप्नता भ्राप्त 
थी फिर भी उनकी स्थिति छ्वात्तो मुख थी। पुत्री जम पर प्रस नता व्यक्त नही की जाती 
थी, पुरुष जनंवा विवाह कर सकते थे सत्ती प्रथा प्रचलित थी नारियाँ पर्दा भी 
करती थी | अग्नि-परीक्षा के समय राम न सीता को सबके सामने लाने को कहा वो 
लक्ष्मण आश्चयच्रक्तति होकर राम की ओर देखने लगे । तब राम ने स्वय कहां कि 
सकट यन भौर विवाह के समय सनी का दछ्यत्त आपत्तिजनक नही होता है। महां 
भारतकार ने भी स्त्रियों को असूयम्पश्या [शल्यपव २६/७४) कहा है | फिर भी घोर 
पर्दा प्रथा नही थी । स्वयवर प्रथा भी थी | समाज म॑ जाठ प्रकार के विवाह प्रचलित 
थे किन्तु गाधव राक्षत्त और जासुर विवाह अधिक प्रचलित थ। दुष्यन्त शतुत्तला 
का विवाह यावेव प्रणय विवाह था । राक्षस विवाह में कया का हरण होता था-- 
सुभद्रा हरण रुविमणीहरण दुर्योधन द्वारा कलिगराज की वया हरण राक्षस विवाह 
ने उदाहरण हैं। आसुर विवाह म॑ कया का विता वर-पक्ष स रुपये तकर व या प्रदान 
करता 4६ $ माद्ी वा विवाह इसी आसुर विवाह का उदाहरण है। स्निर्याँ नियाग 
द्वारा सन्तानांत्पत्ति करती था । कुन्ती त युधिष्ठिर आादि पुत नियोग द्वारा ही उत्पन्न 
किय थे। यन्ष-तत्र वाल विवाह मो हो जाते थे 

गृहस्थ जीवन म पत्लिया का स्थान समान था, द अर्धागिनी थी । व पातिप्रत्य 
घम वा उच्चतन आादश्न प्रतिष्ठित करती थी । सीता सावित्री जौर दमयन्ता थाज 
नी आदस् नारिया बे' रूप म भारठीय स्त्रियों क लिए उदाहरण-स्वरुप हैं । 
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सार्माजिक*जीयन+ इस+ क्काल- मे+ अस्यक्तन जपेक्षा कम पोदप पर विश्वास 
करता था। महाभारत मे अनेकश इस वात को प्रतिपादित किया गया है। भाग्य से 
पुरुषाथ अधिक श्रेष्ठ है। 'जिनक पास दव प्रदत्त दस उंगतिया वाले हाथ हैं, उह 
और प्या चाहिए ? निश्चय ही उनके लक्ष्य की सिद्धि होगी । जिनक पास हाथ हैं, 
उन्हों के लिए मेरे मन म सच्ची सराहना है । तुम भले ही घन की ओर ताको, मैं 
तो इन हाथो की नोर दंखता हू । पाणिलाभ से वढकर भी कोई दूसरा लाभ है इस 
विश्व में २ 
तथा--- 
जो अपने वाहुबल का आश्रय लकर जीवित रहता है, वह मनुष्य ससार मे 
कीति और दूसरे लोक म शुभ गति प्राप्त करता है । 
स्व वाहु बलमाश्चित्य योय्म्युज्जीवति मानव । 
स लाके लभते कीति पश्च च शुभा गतिस्‌ | 
इस काल मे भारतीय जन जीवन म चरित्र और आचार को अधिक महत्त्व 
दिया गया है । “लक्ष्मी वह रहती है जहा गील, घम भौर सत्य रहत हैं। राम 
का वचन पालन और युधिप्ठिर का सत्य प्रेम प्रसिद्ध घटनायें हैं । 
महाभारत भ लिखा है सत्य से धम की रक्षा होती है, विद्या योग से, सर 
लता से रूप और चरित्र से कुल की रक्षा हाती है-- 
सत्यन रध््यते धर्मों विद्या योगन रक्ष्यत ॥ 
मृजया रद्यत रूप कुल वृत्तेन रक्ष्यत ॥ 
सर्वाधिक महत्त्व चरित्र की रक्षा को दिया गया है और इसका वार-वार 
आग्रह किया गया है-- 
वृत्त यत्वेन मरसेत्‌ वित्तमायाति याति च | 
बनक्षीणों वित्तत क्षीणों वृत्ततस्तु हतोहत ॥ 
रहन सहन की दृष्टि से यह काल साटा जीवन जोर उच्च विचार वाला है 
सरलता इस युग वी विशेषता है। राजा लोग वश्नव सम्पन्न थे । महाभारत में वभव 
पूण प्रासादो एवं विश्याल दुर्गों के भी दशन होते हैं । 
भोजन मे मास मदिरा को अच्छा नही माना जाता था, फिर भी इनक प्रयोग 
के यत्र तत्र उल्लेख मिलत हैं। यदा कदा यत्र अयवा किसी विश्िप्ट अतिथि के 
आगमन पर ब्राह्मण तथा ऋषि-मुनि भी मास का सेवन कर लत 4 
रे अहो तिद्वायथता तेषा येपा सातीह पाणय ३ 
जतोव स्पहे तेपा ब्रेषा सतोह पाणय | 
पराणिम्रदश्य स्पहस्माक यथा तव घनस्य वे । 
न प्राषिलाभादधिकोलाभ फश्चनविद्यते ॥॥ 
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आमोद प्रमोद मे यिकार, घूत, सत्य और सगात श्रमुप थे, इन सभीय॑ 
उल्लेख महाभारत म मिलते है । मल्ल युद्ध नी इस वाल वा प्रमुस ब्यसन था । 

शिक्षा का इस युग म प्रचुर प्रयार था । बालक प्राय गुरुठुला मं जाचार्यों के 
प्रास रहकर विद्याजन बरत थे । राजकुल क बालक को थे ये बलाओ ये साथ शस्त्र 
विद्या वा अध्ययन नितान्त अनियाय या | यदा वा अध्ययन भहृत्त्पपुण था। आधय 
यह है कि इस काल म समाज वी स्थिति सुगठित थी । 
आधिक दक्षा 

इस काल की जाधिक स्थिति या परिष्तान रामायण महाभारत से सहज ही 
होता है । इन दोना काब्या के अध्ययन स पता चलता है कि जनता प्री स्यिति सतोप 
जनक थी, राजा वभवपुण थे इस बाल वी अजीविका के साथन--कछृषि, परु-पालन 
ओर शिल्प थे । राजा इन तीनो वी ओर विषय ध्यान तथा सहयोग देता था। 
कृषि पर्याप्त उप्तत थी पघ्िचाई या व्यवस्था राज्य की आर से होती थी। उद्यान 
फला भी भ्रमश विकसित हो रही थी। परु इस युग मे भी सम्पत्ति क प्रमुख अग 
थे। कृपि के लिए बल, युद्धों क लिए घोड़े और हाथी आवश्यव' थ । इनकी चिकित्सा 
वी समुचित व्यवस्था थी । पाण्डवों व अवातवास के काख में सहदेव और नकुल 
प्रमण गो और अश्व क विशेषन्त क रूप म विराट के यहाँ नौकरी करते हैं। इसी 
युग मे पु चिकित्सा पर अनेव' ग्रथ निमित हुए थे जिनम स नवुद्ध का अश्वविद्या 
विपयक शालिहोश्र तथा “हस्त्यायुवेंद आज भी प्राप्त है । 

शिल्पा म वस्त्र -यवसाय वी विशप उन्नति थी कपास भारत की ही देन 
है। महाभारत के साल मे भरच और घाल दया म सूती वस्त्र बनता था ऊनी वस्त्र 
काइमीर और कम्बोज भ बनता था । रेशमी वस्त्र भी बनते ये । सोना चांदी, लोहा 
सीसा और राँगे या इस काल म प्रयोग होता था। मोती हीरे, मणि भादि भी 
समुद्र ख़ान आदि स्थानों से प्राप्त की जाती थी इनका भी यापार होता था। 
विभिन्न शिल्पो के प्रोत्साहन वे लिए राज्य की ओर से भी सहायता मिलती थी। 
आतरिक तथा वदेशिक व्यापार विश्येपत वश्यों के हाथ मं था। 
राजनोतिक जीवन 

भारत म राजताज प्रचलित था । राजा कुल त्रमागत होता था। किन्तु उसका 
प्रधान उद्देश्य प्रजा का हितचिःतन था वह स्वेच्छाचारी-निरकुश न था। उसकी 
स्वेच्छाचारिता की निर्यात्रत रखने क॑ लिए 'सभा' होती थी । सभा वदिक युग में 
भी थी। दृद्ध परिषद भी होती थी। राजा के सहयोग के लिए उसके भाई मंत्री 
और प्रगा के प्रतिनिधि भी रहते थे । सभा वृद्ध परिषद्‌ आदि अनेक सस्थाएँ अपने 
अपने नियमो का विधान करते थे | राजा तदनुबूल आचरण करता था। कुल जाति 
श्रणी और पूग नामक सस्थाए भी थी। जाति से अभिप्राय वर्णों से था, 'शेणी' 
व्यापार सध कौर पूण! जनवग का सस्थाए थी । राजा के द्वारा गलती द्वोने पर 
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प्रामशदाता उसकी भसना भी करते थे । राजा बृदो, ब्राह्मणां और विद्वानों का 
आदर करता था। राजा प्रजा का अनुरजन तथा रक्षण करता और उसके बदले म 
उस्ते प्रजा 'बरो दती थो। राजा पृषु ने राज्याभिषेक क अवक्तर पर प्रतिज्ञा की थी 
कि “मैं जब तक जीवित रहूगा, जो काय धमानुकूल होगा, वही करूंगा ।/ अत्याचारी 
राजा के विरुद्ध अत्याचार करने पर उस विद्रोह कर पदच्युत कर दिया जाता था। 

जब राग द्वंप वश, राजा वेन ने प्रजा पर अत्याचार किये, तब ऋषियों न उसे गद्दी 
से उतार दिया 7” दुप्ट राजा को गद्दी से उतर कर पागत कुत्ते! की तरह मार देने 
का भी यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है। यदि राजा वा उत्तराधिकारी अघा, अपाहिज 
होता था, तो वहू राज्य नही कर सकता था । शान्ति और युद्ध के समय राजा प्रजा 
का नेता होता था | राजा बड़े ऐश्वर्य से रहता था। राजा आपमोद प्रमोद के साधन 
सगीत, जुआ, शिकार, पशु-युद्ध ओर मल्लयुद्ध म रुचि लता घा। राजा अपन महल 
के एक भाग भयाय तथा दण्ड विधान का काय करता था। वृद्धावस्था में स्वय ही 
बह वानप्रस्प ले लेता था । राजा की राजघानी सदा ही परकोटे से घिरी रहती थी, 
जिसम अनेक विशाल द्वार वुजिया होती थी। परकोटे के बादर ही सगीतशाला 

प्रमदवन, राजप्रासाद, सम्यो मा त्रियों के महल तथा 'यापारिया के बाजार भी होते 
थे। प्रधान सडक राजभाग कहलाती थी, जिस पर राध़ि मे प्रकाश की यवस्था रहती 
थी भौर उस पर जल का छिडकाव करा कर उस नम कर दिया जाता था। 


महाभारत में राजा के उच्च भादश जौर कत्त यो का |वधाव मिलता है। 
राह को मत, वचन और शरीर से याय वरना चाहिए और गरोवो पर अत्याचार 
नहीं करता चाहिए । उस्त अपने पुत्र के अपराध पर भी दण्ड दमा चाहिए । राजा 
को प्रणा की भाति ही अमागे, अनाथ थौर टूद्धों क भी भायू पोद्चन चाहिए ।' 
उसका कत्तय है कि वह अपनी सता, कोप जौर यापार री वृद्धि करता हुआ श्रजा 
के कष्ट का निवारण करे । 


राज्य की आय क प्रधान साधन भूमि की उपज, व्यापार खान समुद्र तथा 
बन थे। इन स्थानों स प्राप्त आय पर कर लगा था। कर सग्रह की “यवस्था जटिल 
थी । एक दस बीस, सी औौर हजार ग्रामा के अफ्मर अपन अपने क्षेत्र स कर बसुल 
कर ऊपर के अविकारी के पास भेजत ये। कर का उद्देश्य प्रजा-सुख था । इस कर 
स॑ प्राथ्त धन का गरीब जौर अमीरां म॑ समानुपात से व्यय क्या जाता था | 

राजा मनिनपरिपद्‌ की सहायता से राज्य करता था। परिपद्‌ मे ब्राह्मणा 
के चार, क्षत्रिया के आठ, वश्यो के इबकोस, गूद्दो के तीन और सूता क॑ एक प्रतिनिधि 
बठते थे। प्रधान मात्री और दूसरे मत्री तथा सभासद विद्वाद, समभतार, ईमानदार 
भौर नीति कुशल नियुक्त हु.ते थे । इनके अतिरिक्त राया शासन में युवराज कुल के 
प्रधान, सामन्तो और ऊचे पद क॑ राज पुस्पो से सहायता लता था। राजपुर्पा मे 
प्रधान पदाधिकारी थै--पुरोहित चमूपति (सनापति) द्वारपाल प्रदेष्टा (सायाधीश) 
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धर्माध्यक्ष, दष्डपाल (पुलिस वा अध्यक्ष), सायाध्यक्ष क्रार्यां वा विधायव, काटागार 
का अधिकारी, दुगपाल आदि ।/! 

शासन यत्र वा सबसे छोटा रूप ग्राम! था । ग्राम वा श्रमुस्त व्यक्ति ग्रामणी' 
कहलाता था । दस ग्रामो पा शासक दशग्रामी' बीस ग्रामा का विशतिप', सौ का 
"शतग्रामी” और हजार का जधिप्रति! कहलाता था। ग्रामणी दसप्रामी, विशद्वतिप, 
शतग्रामी और अधिपति अपने क्षत्र मं घगमान, दण्ड, शाति आदि वी व्यवस्था 
करते थे । 

महाभारत के शा ते पव में गण राज्या वा वजन मिलता है। ग्रणराज्य मे 
राजा एवं प्रजा के प्रतिनिधियों को समान महत्त्व प्राप्त था। इन गण राज्यों मे बपक 
वृष्णि, यादव, कुकर तथा भोज 4। इन राज्यां में पूणत प्रजातत्रात्मक प्रणाली 
प्रचलित घी। अधक वृष्णि नामरु सघ व प्रधान व्यक्ति का साम इृष्ण था । 

इस काल में धन्रु राजाओ वे थाप्रमण से अपनी रक्षा वः लिए प्रत्येक राजा 
एक सेना रखता था, यह सेना स्थायी एवं स्वयसंयव' दोनों ही प्रवार वी थी। सेना 
के चार बज्ञ होते थे । इसलिए सना चतुरात्निणो कहलाती थी । चार दल घे--गज 
दल, रथदल, हयदल और परदाति । सना क॑ इन प्रमुख जगा के अतिरिक्त आवश्यक 
नौर सहायक अन्य विभाग भो थे जिनमें यातायात, नो सेना और गुप्तचर नी थे । 
पदातियो के मुर्य अस्त्र ढाल तलवार फरस भाले, गदा आादि होते थे। भश्वारोही 
प्रमुख रूप मं तलवार और भाले वा प्रयोग करते ये। रपघारोही प्रमुख रूप में पनुप 
बाण का प्रयोग करते ये । बवच का प्रयोग प्राय सभी करते ये। महाभारत में 
परिघ तोमर भि दपाल, रिप्टि शतानी भुगुण्डी आदि जनेक प्रकार क नस्‍्त्रो का 
वबणन आता है उस समय मज्शक्ति से आाग्नेय, यायय वारुण जादि अनेक 
प्रकार वे विचित्र वाण छोडे जात थे सेना क॑ सूची मकर, चन्नादि भनेक व्यूह बनाये 
जाते थे । * 

इस युग बे युद्ध में कुधअतर्राष्टीय नियम भी थे, जिनका सभी पालन करते 
थे । छल प्रपझच का कम प्रयाग होता था। युद्ध म मरना गौरवपू्ण माना जाता था, 
क्षत्रिय यश स्वग भौर राजा के लिए लडते थे। लडाई मे मरे हुए -यक्तियो की 
विधवाजो की जीविका की व्यवस्था राज्य करता था । युद्ध म॑ पकडे हुए बदो को एक 
बय तक विजयी यक्ति दास बनाकर रखता था। 

इस य्रुग मे ज्योतिष चिक्त्सा शास्त्र, पश्चु विद्या, रण कला धनुर्वेद और 
स्थापत्य की अच्छी प्रगति हुई थी । मय दानव द्वारा निमित नवन स्थापत्य कला का 
अच्छा उदाहरण था । 
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धार्मिक अवस्था है 

बदिक युग और महाकाव्य काल के धम म पर्याप्त अतर जा गया था । वैदिक 
युगीन धाइतिक शक्तियो के सूचक इद्ठ, वरुण रद्र उपा बादि देवताओ के स्थान पर 
इस युद्ध मे त्रिमूति देवता--ब्रह्मा विष्णु सहेश--का भाधाय हो गया था। इस युग 
में वैदिक युग की अपला दविया भी उभरकर थाई थी, और लब्गी, कावदी बसी 
देवियाँ भी पूज्य मानी जाने लगी थी । जहा वैदिक युग म प्राकृतिक वक्तिया ही 
देवस्व प्राप्त करती थी, चहा अब बीर पुरुषा को देवत्व प्रदान किया जाने लगा था । 
परिणामत श्रीराम और श्रीकृष्ण यो यह दवत्व इसी युग म मिला । “जिस तरह 
बदिक युग मे सब देवता एक भगवान्‌ की विभिन शक्तियों के सूचक थे, उसी प्रकार 
वें अब भगवाद की तीन मुल्य उत्पादक धारक और सहारक शक्तियों के प्रतीक प्रह्मा, 
विष्णु, महर के विविध रूप दने ५. इस युग म विष्णु के भक्त भागवता या पँच 
राजा तथा शिव के उपासक पाशुपता का प्राधा“य था। सूय का उपासक और सम्ध- 
दाय भी प्रवल हो रहा था ।” इस पारस्परिक विपमता के वारण आय-सयठन के 
छित्र होते पी सम्भावना के उत्पन्न होने पर अवतारवाद की कल्पना का आाविर्भाव 
हुआ । भवित की भ्रघानता हुई महाभारत के एक पव मे ही विप्णु सौर शित्र की 
सहस्र नाम से सस्तुति की गई है। भक्ति के इस सम्प्रदाय के प्रवत्तक श्रीकृष्ण थे, 
जिहाने घोषणा की थी कि वम स्थापना और दुध्टो के दलन के लिए मैं विष्ण कप 
अवतार लेकर अवतरित हुआ हूं, मह अवतारवादी घारणा उस युग म जन विश्वास 
के रूप में पल्‍लवित हुई थी । 


ौपनिपदिक क्षात्मा के आवागमन के सिद्धात की इस युग मे विद्येप प्रतिष्ठा 
हुई। गीता ने अपने अपने विश्वासो, कर्मो के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की भावना पर विश्वास 
कराया ) इससे पूव कमकाण्डी यच्रो को तपस्वी तप को महत्त्व प्रदान वर रहे थे । 
किन्तु इस युग मे पथ्ु यन्त के स्थाव पर आत्मयच, आत्म सयम और आचार युद्धि पर 
विशेष बल दिया गया । सच्चा यत्त तो सत्य, अहिसा, तप्णा, कोध का परित्याग, 
सयम, वराग्य और त्याग को स्वीकार किया गया। श्रीकृष्ण ने अपने कत्त व्य, 
उत्तरदायित्व को पूण करने की भावना प्र वल्ल दिया । यही उनका अपना घम था। 
इसी घम का पालन श्रीकृष्ण राम, भीष्म और युधिष्ठिर ने किया था उह अपने 
काल म॑ देवत्व की प्राप्ति हुई थी। राम जौर इष्ण की पूजा इसीलिए प्रवर्तित हुई 
थी । कृष्ण की पूजा लोकश्रिय थी। कृष्ण का चरित्र मोहमय, प्रेममय और मासल 
मानवीय होने के कारण स्वभावत हृत्याक्पक था  उचष्य पूजा का प्रारम्भ भी राम- 


पुजा से पहले हुआ । रामायण और महाभारत का लिखा जाता ही राम और कृष्ण 
के देवत्व की प्रतिष्ठा थी । 


हे दशना की दृष्टि से छहो भारतीय दशनों के भूल विचारों का विकास हो रहा 
या, किन्तु उतम अनी बमवद्धता, सुस्थिरता नहीं आई थी, ये निर्माणावस्या मे थे। 
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उ होने जभी प्रम्प्दायो का रूप ग्रहण नही किया था। प्राय सभी दाहमिक भावों 
का प्रारम्भिक रूप महाभारत में विद्यमान है। आत्मा के आवायमन का पिद्धा-त, 
कम सिद्धांत, अवतारवाद भक्तिमाग, निष्काम कम आदि सिद्धा तो की चर्चा व 
विश्लेषण होने लगा था । 

इस युग में आरण्यक एवं उपनिपद्‌ साहित्य का भी सजन हो रहा था 
उपनिपदो में ईश्वर के सवव्यापी, अन्तर्यामी निगुथ आदि रूपो की प्रतिष्ठा 
समारम्भ के साथ हुई थी । 

रामायण महाभारत भारतीय सस्क्ृति के परिचायक गौरव ग्रथ हैं) नि स देह 
ये दोनो ही का-य महाद हैं । इनम भारतीय सस्क्ृति का रूप मृत्िमान हो उठा है। 
रामायण एवं महाभारत ऐसी महान शास्त्रीय रचनाएँ” हैं जिनसे इसके बाद के 
शास्त्रीय साहित्य ने केवल कथानव की विपय वस्तु मे ही नहीं, अपितु शली और 
छ द मे भी बहुत कुछ ग्रहण किया है । परवर्ती साहित्य म॑ महाभारत वथा रामायण 
की अनेक घटनाओ को लेकर नाटकों तथा काक्यों की रचना की गई है और बाल्मीकि 
की का थे रचना के सौदय तथा जलड्डारो के कुशल प्रयोग ने ही कालिदास की कोमल 
तथा परिमाजित का ये कला के लिए माग प्रशस्त क्या है ।' 

निष्कप रूप मे हम कह सकते है कि रामायण एवं महाभारत केवल महा 
का-य ही नही हैं ये दोनो ही ऐसी रचनाएं हैं जिनमे भारतीय सस्क्ृति प्रतिविम्बित 
है । जिनमे धम नीति, दशनत लोक चान की विविध समस्याओं पर विचार क्या 
गया है जो इस देश के बसरप्र व्यक्तियों ने जीवन के मूलाधार हैं जिनम हमारे 
सामूहिक अचेतव का सारतत्व मूर्तिमान है । 
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मौयं-काल 
(0 मौय सस्कति, 
(3) सामाजिफ दशा 
(0 घामिक दशा 
(0 भ्र्णयथक वच्षा 
(0 ज्ासन प्रव ध 
(0 कला एवं साहित्य 
मौय-सस्कृति 
भारतीय सस्कृति के इतिहास म भौय युग और मौय-सस्कृति का अपना 
विशिष्ट स्थान है । भारत के राजनीतिक इतिहास मे मोय युग अभूतपूव नवीन थुग 
के रूप मे आविभू त होता है। _इतिहासकारों के अनुसार मौयों का उदय अधकार- 
से प्रकाश का उदय है । मोय पुंग ने विर्रीण भारतीय शासनतत्र को एक सूत्र मं 
सग्रथित किया है। वस्तुत भारतीय इतिहास का तमबद्ध रूप हम मौययुग से ही 
मिलता है । ' मोययुग का भारतीय इतिहास से विशेष बधप महत्त्वपूर्ण स्थान | है। सास्कृतिक 
“उपलधियो (&८४०ए७॥००५$) और सामाजिक सगठन के क्षेत्र म इसकी गोरव 
शालिनी सफ्वतायें आज भो इतिहास क विद्यार्यी को विस्मय में डाल देती हैं। 
सदर यापिनी सान्नाज्य सीमाये और सुसगठित शासव न्यवस्था ने जो राजनीतिक 
क्षत्र म मोयकाल की दो महत्त्वपूर्ण सफलताय कही जा सकेती हैं सामाजिक आशिक 
और साधश्कृतिक उपलब्बियो का जो सिलसिला जारी किया, उसक द्वारा हमारी 
सामाजिक रचना और सस्क्ृति को पुष्टता प्राप्त हुई ।” मौयकाल म॑ भारत जहाँ एक 
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ओर राजनीतिय एस्ता-मूव में समाय शासन प्रथाली में आवद़ हुआ वहां भारतीय 
सक्कति का सम्ब थे भी शिक्िप्त सम्पतिया मे साथ स्थापित हुआ | श्रौ० बी० एन० 
छुनिया न ढीय ही लिखा है-- मौय सम्राटा ने पिश्य व अय सुसस्तत शासरा जस 
सौरिया के सिल्युक्स मिस 4 टाल्मो, मध्िडानिया क अस्टोगोनस, लंका के रिसा 
और नपाल के राजाओं से अवन राजनीतिक जीर सौध्ट तित् सम्बघ स्थावित विय 
थ्‌। इस सम्पक से भारताय और परत्चिमा मस्द ति वा परत्वर हल-मंत बढ़ा। मौय 
काल भ ही भारत पृथ्यो वे दूरस्व प्र*यो में अपय्ी सम्यता सम्दृति और घम प्रसार 
के हेतु प्रचारता भैजयार विश्व या जप्रयामी साह्यिय दूत बन गया। अशोक के 
धामिक उत्साह ने घम क॑ जनय दूता व प्ररणा दो कि 4 भारत वी सीमा के पार 
जाकर मनुष्य मात्र वे बष्ट निवारण 7र वाह्तविया मानव सेवा या काम करें। 
प्राकतिक और भौगोलिक सीमाओो शो न मानने वाली जशोह की घामिक नीति और 
सहिष्णुता विश्व व धुत्व पर निभर थी। इस प्रवार भौर्यों की छत्त छाया मं भारतवप 
ने शान्ति वघुत्व भोर सास्कृतिव एकता के आधार पर एक नवीन विश्व के निर्माण 
का प्रयास किया ।' 

अशोक के काल मे भारतीय सस्र॒ति का प्रभाव यूनानी सधार पर पड़ा था। 
इस तथ्य का प्रमाण क्र तक के तेरदय शिलालस को दफने से मिलता है। इस अमि 
लेख मे लिखा है कि भारतीय धम प्रसारफो वी सक्रियता के फतस्वरूप निम्नलिखित 
यूनानी शासकां के राज्यो मं धम क॑ अनुयायी थे सीरिया के एन्तियोक से, मकदूनिया 
के अग्तिगोतस, गोनातस एपिरस अथवा वानिय के छिदन्दर, मिले के टंलिमो और के छकन्दर, मिल्ल के टतिमी और 
साइरीन के मागाज | वोद्ध धर्म स बहुत पहने ही उपनिषद्‌ ओर साख्य-दशन या 
पारिफ सामानों और व्यापारियों के साथ युनानी ससार मे पहुच गया था। कुछ 
विद्वानों का विघार है कि उन दशना का प्रभाव पाइथागोरस और प्लेटो पर और 
विशेष रूप स बाद के ईसाई चुद्धिवादियों व नक प्लेटोवादियों पर बहुत पड़ा था। 
हिमालय के पार गाघार और गड्रोशिया के मौय काल म ब्राह्मण धम और बुद्ध घम 
का खूब प्रचार था । जेम्स झटमेस्टेटर का कथन है, ' हिं दू सम्यता उन भागो (काबुल 
और  सीस्तान) म॑ फली थी । सच तो यह है कि ईसा से दा शताब्दी पहले और बाद 
तक वे भाग श्वेत भारत के नाम से जाने जाते थे। ये प्रदेश मुसलमानों की विजय 
से पहले तक ईरानी स अधिक भारतीय थे । मौय सस्कति का प्रसार पामीर के पार 
प्रदेशों, मे भी हो गया था ५ यह इस ठष्य से भी जानए जाता है कि वीसरी शतारी 
ईसवी के ससानियाई बक्टिया को पराक्ष रूप से भारत का अंग मानते थे और औवेत्तम 
को ब्राह्मणो और बोद्धों की नदी । वह सम्पूण क्षेत्र, जिसमे हेलम द, काबुल, ओक्सम, 
तारिम नदियों की घाटियाँ भी सम्मिलित थी, ईसा के तुरन्त पहले और बाद के समय 
में बदिक सस्कति को सानता था। _टामस ने लिखा है. सम्भव है कि उत्तरी 
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अफगानिस्तान के निवात्तियो का हाथ प्रारम्भ से ही वैदिक सम्यता के विकास मे 
रहा हो वयोकि यूनानियो को वे भारतीया जसे मालूम पडे थे और उनकी सेनाओ 
में हाथी ये ।! 

मौय साम्राज्य ३२२ से १८४ ई० पू० में भारत वसुघरा में उदय एवं 
विकास प्राप्त कर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप म प्रतिष्ठित होता है। इस 
साम्राज्य का सस्थापक चढद्रगुप्त मौय (३२२ २६८ ई० पू०) था । चाद्गुप्त मौय ने 
कौटिल्य के सहयोग से नदवश का उमूलन कर मौय राज्य की स्थापना की थी। 
मौय राजाओ म च<द्रगुप्त, विदुसार (२६८ २७३ ई० पु०) तथा अगोक (२७३ २३३ 
ई० पू०) विश्वेप उल्लेखनीय राजा है । सम्प्रति हम मौय काल की सामाजिक, राज 
तीविक जाथिक एवं धामिक स्थितियों का मुल्याउन करेंगे । 
सामाजिक दशा 

मौय काल मे जनता सम्पन्न थी श्री एवं वश्व दोनों ही मौय-काल में जनता 
के पास 4, भनुष्य आत्म निभर थे।_मेगास्थनीज के आधार पर यूनावी भारतीय 
भूमि की उवरता सरिताओ की विशालता, खनिज पदार्यों की विविधता और 
सम्पनता तथा वनस्पति और पश्नु वग वभव पर जाश्वय करते 4 | दूसरी ओर समाज 
शिष्ट, सुम्य एवं सदाचार सम्पन्न था। समाज की नतिक मायतायें और उसका स्तर 
उच्च था। समात्र म मितव्ययता थी सादगी थी, व्यक्ति सत्यनिष्ठ, वीर और साहसी 
थे। धरोहर और वचन पालन सम्ब थी मुकदम नही होते थे । चोरियां कम होती 
था । मद्यपान विशिष्ट अवसरो पर ही किया जाता था । अशोक के उपदेशों से जनता 
के मनोवल का विकास हुआ और उन उपदेशो के पालन से तात्कालिक समाज वी 
घामिक भ्रवृत्ति जौर नतिकता का सकेत मिलता है श्री रमेशचद्ग मछुमदार अद्योक_ 
युगीन इस वच[रिक सना्त कू सम्वध म लिखते हैं-- 

* धम के मूल-तत्त्ता को वता कर जनता के सदाचार को उठाना इसका प्रधान 
लक्ष्य और उसकी चिता थी | इसलिए उसने इन अपिट चट्टानों पर लेखा का जकित 
कराया जो दो हजार से अधिक वर्षों के वात जाने पर भी उसके जीवन की पविश्नता 
ओर विचारों वी उच्चता के अमर स्मारक हैं। धम के जिस स्वरूप पर उसने जोर 
दिया, वह किसी धामिक सिद्धात की अपेता सदाचार के नियमो का एक सब्रह है। 
उसने न तो कभी तत्त्व चानवी चर्चा की और न ईश्वर और आत्मा का उल्लेख । 
उसते कंवल जनता से अपनी वासनाओ को वियीक्रत करने, अपन भीतरी विचारा म॑ 
जीवन और जाचरण को पवित्र बनाने, अय धर्मों के प्रति सहिष्णु होने, जानवरो को 
ने सताने और न मारने, उनकी विन्ता रखने, सब के प्रति उतर होने, माता, पिता 
गुड, सर्म्बा धया मित्रा और माघुआ क़े प्रति उचित सम्मान प्रस्ट करने नोक्रो 
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ओर दाप्तो क॑ प्रति उदारता और दया का भाव रसमे औौर सर्मोपरि सत्य बोसने 
को बहा । 


समाज सम्पन्त एव धमपरायण था अत उसयी अभिव्यक्तित के लिए विभिन्न 
उत्सव मनाये जाते थे समारीह किये जात थे। ऋतु-परिवतन सम्बघी उत्सवों की 
धूम घाम रहती थी । परौपड उस बाल की प्रमुप धूत पीड़ा थी गृह शासन के दारा 
निर्यात्रत थे जत धूत प्रीडा पुल्ता भी लिया जाता था। नारियाँ उद्यानों मं पदुक 
न्रीढा में लभिरुचि लती थी। साहसी पुरुषों व लिए आसंट मनोरजन या प्रिय साधन 
था । नौका, तरना घनुविद्या, गुद्, रुप संचालन, नृर्प गान, याद्य सगीत, पामिक 
दृश्य आदि विभिश्न प्रकार ये. मनोरजन बे साधन थे । विभिप्न देवी देववा--्रह्मा, 
शिव परशुपति, सरस्वती भादि के कारण भी उत्सव मताये जाते थे और इद्ध समाज! 
कहा जाता था। 


समाज म दास प्रया प्रचलित थी अथवा नहीं, इस विषय म विद्वानों मं 

मत वैधभिय है | ग्रीक छेछओो. वे अनुसार भारत म दास प्रया नही थी । एरियन का 
कथन है कि ' समस्त भारतीय स्वत-भ्र हैं उनमे कोई भी दास नही 7 मेगस्थनीज, भी 
दास प्रथा वो स्वीकार नही करता है । उसक अनुसार “भारतीय विदेशियां वक को 
दास नही बनाते, अपने देशवासियों की तो बात ही कया ।/ इसके विपरीत भारतीय 
अधथशास्त्र का प्रणेता कौटिल्य दास प्रथा का उल्लेस करता है| सम्भवत इसी कारण 
जखी० एन० पनिया ने भारतीय संम्पता तथा सस्द्ृति का विकास” म॑ लिखा है, 
समाज मे दासता की प्रथा थी । स्मृतियों और राजनी/ तियो और राजनीतिक साहित्य मे ही इसे थगी 
कार नही किया गया अपितु अभिलेसो मे भी इसका स्पष्ट उल्लेख है ।//”' इस प्रकार 
समकालीन लेसवों की इस सम्ब घ मे दो मायतायें मिलती हैं। नि स्सःदेह कौटित्य 
अधिक प्रामाणिक हैं ।बयोकि वह भारतीय हैं मौय साआाज्य की स्थापना में उनका 
महत्त्पूण योग दान है । इन दोनो हृष्टिकोणो मं अतर दो सस्कृतियों और उनकी 
मायताओ के कारण है । यूनानी जिस दास प्रथा को स्वीकार करते हैं वह दास प्रथा 
भारतीय नही है | यहाँ दासो के साथ भी उदारता, सहानुभूति एव समता का यवहार 
किया जाता था | इसके सम्बंध मे सत्यवेतु विद्यालकार का कथन है-- सम्भवत 
ग्रीक लोगो की दृष्टि म जो दास प्रथा थी बह भारत में नहीं थी । यहाँ दासो के 
साथ उतना कडा तथा भयकर यवहार नही क्या जाता था जसा कि ग्री्र व रोम 
में होता था। ' डा० राइस डेविड्स ने भी इसी प्रकार का मत यक्‍त करते हुए 
लिखा है कि भारत में दास अधिकतर घरेतू वौकर होते ये । उनके साथ बुरा 
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व्यवहार नही किया जाता घा। उनकी सख्या भी महत्त्व शुय होतों थी ॥ अथशास्त्र 
के अनुसार भारत म दास प्रथा के सम्बंध म निम्न सकेव मिलते हैं-- 

(१) इस काल मे दास जमत भी होते ये, दासो का क्रय विक्रय भी होता 
था। (२) म्लेच्छ अपने बच्चा व सर्म्बा घयो का दास की भाति क्रय विक्रय कर 
सकते थे । किन्तु आरयों को इस प्रकार के कय विक्रय पर दण्ड दिया जाता था। (३) 
स्वामा यत जाय दास नहीं बन सकता था, कितु विशिष्ट परिश्यितियो मं वह दास 
भी बन सकता था--(अ) अपने परिवार को अथ सकट से बचाने के लिए (ब) आंधिक 
दण्ड को पूरा करन के लिए, (स) राज दण्ड ही दास होने के लिए होने पर, (द) युद्ध 
म॑ बदी होने पर | (४) दासो छ साथ व्यवहार अच्छा होता था । उनसे विक्ृष्ट काय 
नही लिये जाते थे, उहू पीटना दण्डनीय था । (५) दास स्वामी वी सेवा के अतिरिक्त 
समय म अपना छोटा मोटा व्यापार कर सकते थे । वे अपनी पारस्परिक सम्पत्ति के 
स्वामी थे । (६) दास स्वतान भी हो सकते ये ॥ (७) बिना अभियोग-पत्र के दासों 
को बदी नही बनाया जा सकता था। (८) दास स्त्रियों व क याओ के साथ स्वामी 
द्वारा अनाचार होने पर वह स्वत हो जाता था । (६) आय सनन्‍्तान दास नही होती 
थी। (१०) स्वतज हाने के लिए दास अतिरिवत आय भी करते थे, और कीमत बदा 
कर स्वत हो जाते थे । भाशय यह है कि प्रीक तथा भारतीय दास प्रथा म॑ महान्‌ 
अ'तर है । भारत में इह पारिवारिक सेवको क रूप मे सम्मान प्राप्त था, इसीलिए 
अगस्थनीजु ने उदार तथा सहानुभूति पूण इस भारतीय दास प्रथा को दास प्रथा नही 
माना है। 
बर्ण व्यवस्था 


भारतीय वण-व्यवस्था के सम्बंध भ हमे कौटिल्य के अथशास्त्र मे चार वर्णों 
का उल्लेख मिलता है--ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य और टूद्र | भेगस्थनीज ने सात जातियो 
का उल्नेख किया है (१) दाशनिक, यह विद्वानों एवं भविध्यवक्ताओों का वग था 
समाज मे इनका सम्मान था, भूल होने पर भी य दण्डनीय नही थे। आज के पुरोहितो 
का भी इनसे काय लिया जाता था। (२) कृषक, इस जाति में क्सिन लोग आते हैं। 
ये सख्या की हृष्टि से अधिक होते थे । ये राजा को भूमि-कर देते थे | कृपका का यह्‌ 
वग स्वय अपने परिवार के साथ रहता था और नगरो भ इनका आना जाना बहुत कम 
हुआ करता था। (३) तीसरा वग गोपालकों का था, जो कि यर्तद अमण करते रहते 
थे । ये पुओं का पालन तथा शिकार करते थे | विशेषत अपनी शारीरिक क्षमता के 
द्वारा हातिकर पणु-पक्षियों को निरापद करते थे। (४) चतुथ वग कारीगरों का 
था। यह वग विभिन भ्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाया करता था जो कि रक्षा एवं विभिन्न 
व्यवसायों के लिए उपयोगी होते थे । (५) पाचवाँ वग सनिकों का था संख्या की दृष्टि 
से इनका दूसरा स्थान था। ये सता ही सावधान और युद्धो्यव रहते थे, कितु शान्ति 
के काल म इनका जीवन जामोद प्रमोद म ज्यतीत होता था । सेना, सनिक, युद्ध के आय 
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उपयोगी हाथी पढ़, रप बानि है विए पर की स्वगहंया राजगीद को ये होती पी । 
(५) 2 यउध पुपाणरा वा था जो बारतइब के विम्ियवातो न «ता रहापा 
जोर सन श्रव्ार को सूचयायँं राम्पजों रता हे लिए ।रह कर राजा का सूचित 
बरता पह। (3) सागदों बस रप्प कमबारिए का था दिमन समनामर मंत्रों, 
स्थायाधीय तपा बे पे घागनर तो थे। यह पेय विवि ठयाप्रविव्याकों इष्टिस 
पप्ठ पा । 

मगरदवीज डरा प था यह जाति दिलाजा गया टोययूप है मा सगता हैं 
दि यह जाति एव वध से पुपाया परिदित नहीं था च्गढ़ वियदत उस रिविप्त 
स्थय्ताएों तया उद्यम वा वरत याव स्थिर व) तहत जाति वा मा लिए है। 
इतातिए श्री सनिया निगत है. प्रोह राजद वा यह उन ध्रमारण_ अं भर 
शेषपूष है। ऐसा पद होता है सि जोजियो और विभिन्न स्वेयगायी में मरते मनुष्यों 
बा धर्तियों तो सम] में मगस्‍्यनीज के भ्रा है गई थी । पी गरपर॥ु बिष्या 
संधर उपयु ए बर्गों वा पमय प्राष्नण वमरण हपर सोवास वमदिर मद यिलया 
ये दशा भट, प्री 77 अध्य । साबित और मार मद्रामात्य जमा 7९ & झप में हे 
मार परत हैं। वैसे इस रास मे यध स्यवस्पा फम्रग वित्त दो रहा थी सिने 
यह वध स्पयरंथा गुणलमाजुमार हो था जत समाज में पुरादित जिक्र सनिक 
स्ययसायी ग्रोपाल मेयर आटि सभी थे जिया समाज फी स्पयस्या सुचाद झप थे 
सावातित होती पा 
विवाह तथा हिम्रियां 

_मौयबुगात अभि त अभितपत तथा युवती संतरे थ आपार पर तत्फासीन विवाद 

उति तथा नारियो थी दाता था पता चलता है । 

सौयराज मेयर वियाह प्रथा प्रथरित थी । इस सम्द प॑ मे मगस्‍्यनीज ने 
जतजिसा है नि वे बहुत सी स्त्रियां से विवाह गरत थे वियात लिया 4 अतिरिक्त 
अनैया स्त्रियां यो जामाद प्रमोद भर लिए भी घर में रसा जाता था। मंगस्थनीज के 
अनुसार युछ यो तो 4 दत्तावित राहुधमिणी बयात या लिए वियाह बरक लाते थे 
और पुछ यो बवत जान € वे हृतु ठया घर को लड़यां से भर देने ये लिये ही। 
कौटिल्य अथय्रास्त्र स भी यह यात पुष्ट होती है। वहाँ निसा है--'पुरुष कितनी ही 
स्त्रियों सा विवाह बर सबता है स्त्रियाँ स तान उत्पन्न मरने के लिए हो हैं ।/ मो _. 
युग मे हज प्रथा का प्रचलन था। यद्यप्रि इस प्रवार 4 वियाह नि्दित थे फिर भी 
दहेज प्रथा उस वाल म प्रचलित थी। इस युग मं स्त्री और पुरुष दोनों ही को पुन_ 
विधाह या अधिवार था। यदि किसी स्त्री वा आठ साल तक बच्चा न हो, या 
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जिसके कोई पुरुष सातान न हो या जो ब व्या हो उसका पति पुनविवाह से पृव जाठ 
बष तक प्रतीसा करे | यदि स्त्री के मत वच्चा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा करे । 
केवल ल”किया ही उत्पन हा, तो बारह वष तक प्रतीक्षा कर । इसके वाद पुत्र की 
इच्छा होने पर पुरुष दुभ रा विवाह कर सकता है /! ' स्त्री की मत्यु के पश्चात्‌ विवाह 
सहज रूप म॒ श्राय हांते ही थे। पुरुषों वी भाति स्तिया भी_पूनविवाह कर सकती 
थी । पति की मृत्यु हो जान पर स्त्री जपन परिवार क व्यक्तिया से राय लेकर 
पुनविवाह कर सकतो थी । यदि इवसुर इसके लिए उद्यत न हो उस अवस्था म॑ वह्‌ 
श्वसुर मे प्राप्त समस्त वन को प्रत्यापित कर विवाह कर सकती थी। पति की मत्यु 
के अतिरिक्त पुनविवाह के अय कारण भी हो सकते थे। यदि किसी स्त्री क॑ कोई 
सातान न हो, भौर उसका पति विदेश गया हां, वो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। 
यदि उसके कोई स तान हो, तो अधिक समय तक प्रतीक्षा करे । यदि पति सती के 
लिए भरण पोपण का प्रर व कर गया हो, तो दुगुने समय तक प्रतीक्षा वी जाय । 
यदि पति विद्याष्ययन के लिए विदेश गया हो, तो संतान रहित स्त्री दस बप और 
सन्तान सहित स्त्री बारह वष तक प्रदीक्षा करे ।!/ 
मौयकाल मे अपन वश्य॒ की सुरक्षा क लिए नियोग प्रथा प्रचलित थी यह वश 
सुरक्षा के लिए किया गया उसका काय नितिदद न था। मौययुग मं तलाक प्रथा भरी 
विद्यमान थी | कौटिल्य ने इसक लिए _मोक्ष दाब्द का प्रयाग क्या है। कौदित्य ने. 
मोक्ष के लिए अनक नियमो का उल्लेख किया है। मोल का अधिकार पति पत्नि दोनों 
को था। व्यभिचारी प्रवासी, पतित राज्य ढ्व पी, खुनी नपु सक पतिया बा सभी 
प्रित्याग कर सकती थी । परस्पर घणा करने पर ही तलाक सम्भव था । स्त्री से 
दु खित व्यक्ति तलाक तभा द सकता था जवक्नि वह स्त्री उसके माता पिता स प्राप्त 
धन को लौठा दे । कि तु पति से टु खी स्त्री के लिए एसा विधान नहा था। (ोयकाल 
मे आठ प्रकार के ब्राह्म, देव आप, प्राजापत्य आसुर, गाबव राखस और पशाच 
विवाह प्रचलित थे । कि तु ब्राह्म, प्राजापात्य आलि प्रथम धर्मानुगुल चार विवाहो मे 
तलाऊ प्रथा प्रचलित न थी | त॒लाऊ कंवल आसुर, ग घव आदि विवाहो म ही प्रच 
लित था। इस काल म विवाह अपनी ही जाति म होता था।, कि तु जपवाद रूप मे 
अस्तजातीय विवाह भी हा जात ये । गोत्र विवाह और सपिण्ड विवाह सिरदित थे । 
कौटिल्य क घेनुमार कया का विवाह १२ वप को अवस्था मे तथा युवक का विवाह 
१६ वप की अवस्था मे हो जाना चाहिए । 
मुगस्थनीज भर कौटिल्य क इस वणन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस 
काल मे स्निया की जवस्था अच्छी नही थी । भेगस्थनीज के अनुसार स्तिया बची भी 
जाती थी। स्विया म पर्दे की प्रथा प्रचलित थी। स्त्रिया म॑सती प्रथा भी प्रचलित 
थी | कौटिल्य क अनुसार समाज म स्तिया के प्रति दुः्यवहार तथा थनोवित्य क्ठार 
* बही, पृ० २७२ 
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दण्ड का कारण बनता था । इसके लिए राज्य कमचारी भी दण्डित किये जाते थे। 
स्त्री वध का अपराध गुरुतर अपराध या, वह अपराध ब्रह्महत्या के समातर ही 
भयकर था । 
घर्म 

मौय युगीन धारमिक दशा के अवलोकन करने पर हम कह सकते है कि 
इस युग म जहा एक ओर वदिक देवताओं की उपासना प्रचलित थी, इद्ध और 
वरुण की स्तुति की जाती थी, वहाँ दूसरी ओर अ य अनेक दवता भी उपास्य का रूप 
फ्रमश ग्रहण कर रह थे। इन नवीन प्रादुभू त दवताज। मे महाकाव्य काल से विष्णु 
अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रह थे। भागवत धम का भ्रचुर प्रचार होता चला णा 
रहा था। वस्तुत यह काल एक सम्रातति काल था जहाँ एक मोर राजनीतिक नभो 
मण्डल मे मगघ एक विशाल साम्राज्य रूपी सूय के रूप म॑ उदित हा रहा था, वही 
भारत के धामिऊ विचारों मे युगान्तकारी परिवतन हा रहे ये। इस काल के भारत 
की घामिक स्थिति का परिचय दते हुए श्री सत्यकतु विद्यालदार ज़िसत हैं, “यह 
नहां समभना चाहिए कि महात्मा बुद्ध व बाद धारत मे जय धर्मा का लोप होकर 
कवल बौद्ध धम का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन यच्र प्रधान वदिक धम, विविध 
देवी-देवताओं वी पूजा अनेव' पाखण्ड आदि उस युग मे भी विद्यमान थे । अशोक के 
समय म वोद्ध थम का प्रचार भारत म बहुत वढ गया, पर सम्प्रदाय भी कायम रहे। 
भक्ति प्रधान वष्णव या भागवत धम का अठुर भी इस युग म भली भांति पल्लवित 
हा रहा था। आग चलकर यह भारत का प्रमुख थम हा गया । मगस्थनीज ने,लिखा 
है कि शूरसेन देश मे कृष्ण वी पूजा विशप रूप से प्रचलित है । राजपुताना म चित्तीई 
के समीप प्राचीन माध्यमिका नगरी क भग्नावशेपा के समांप घांसु ढी नामरू गाँव मे 
मोयकाल का एक विशाल शिवायप्य मिला है जिसम सक्‍्पण जौर वासुदव की प्रजा 
के सिए दाने दन की बात उत्कोण है । इसस सूचित होता है कि मौयकाल मे भागवत 
घम्‌ का प्रचार शूरसन दश से बाहर भी राजपूताना तक हो चुका था ।! इस युग 
मं बाह्यण धम, बौद्ध धम और जन धम का बालवाला ता था द्वी, किन्तु इनक 
अतिरिक्त अवद् सम्प्रदाय भी उठित हा चुक थे । इस काल में आजीवक सम्प्रटाय 
विकासोमुल था। इस सम्प्रदाय के विकास मे अशोक वा नी योगदान रहा है, 
अच्चोक ने दा गुफायें आजोवकों को द्वान में दी थी, इसका उल्सस विभिन्न अमितसों 
मे भिलता है। घद्गुप्त ऊ काल म॑ नी इसक्रा प्रचुर प्रचार हुआ। जन पम्र के 
प्रया क॑ थाधार पर कहा जा सकता है छि स्थडिर भद्धवाहु न चद्गुप्त का जन पर्म 
मे दो ते किया था) बोद्ध थम भा इस काज का प्रमुस घर था। पा के काल 
में यह आारत मे खूद फला-्पूला। इतिहासकाटा क मत मे अयाक बोद् घमम का मानते 
बाला था । उसने ध्वासन कांत मे बोद्-सगीठि का आयाजन डिया था | मागठिपुत्र 
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तिस्स की अध्यक्षता मं जायोजित इस सगीति के आवार पर वौद्धधम प्रचारव विवि 
देखा में गय थे । यथप्ति इस काल में जन और बौद्ध धम का प्रचार था फिर भी या 
मे पशु हिंसा, बलिदान तथा शाद्ध प्रचलित थे सेगृस्थनीज-बे लिखा है-- यच व 
श्राद्ध म कोई मुकुट धारण नही करता। वे बलि के पशु को छुरी वस्ताकर नहीं 
मारते, अपितु गला घोट कर मारते हैं, जिससे देवता को खण्डित वस्तु भेंठ न करके 
पूरी वस्तु भेंठ मं दी जाय | एक प्रयोजन जिसके लिए राजा अपना महल छोडता है, 
बल्ति प्रदान करना है। पर गृहस्थ लोगो द्वारा ये दाशनिक वलि प्रदान करन तथा 
मृतका का श्राद्ध करन के लिए नियत किय जाते हैं ।/” इस श्रकार हम देखते है कि 
यह युग विचारा की सक्राीत का युय था । अत इस युग म प्रमुख घामिक सम्प्रदाय 
ब्राह्मण बौद्ध और जन थे। इनके अतिरिक्त योगी, साधु बरागी और आाजीवक भी 
घ। भागवत सम्प्रदाय भी क्मश उत्कप की ओर बढ रहा था और शव मत भी 
ब्राह्मण धम का अगंभूत होकर जीवन इवासे लेने लगा था। 

नैतिक आदर्शों की हृष्टि स मोयकाल उत्कप पर था ) समाज मे सामाय 
व्यक्ति नतिक, मित-ययी और शिष्ट था, सुरापाव केवल यत्तो के ही अवसर पर 
होता था | चोरी की घटनाएं भी कम होती थी । कानून का उल्लघन और “यायालय 
की शरण भी कम ही लोग लेते थे । गुणो का आदर होता था । 
आर्थिक दशा 

मौययुगीव भारत आधिक हृष्टि से सम्पन्न था, आर्थिक हृष्टि से भारत मे 
भौतिक वभव की काल था। प्रजा. घन सम्पत्त और सुखी थी विभिन्न उद्योग एव 
व्यापार अर्थोपाजन के साधन थे। भरत का अधान “यव्ाय रृषपि-था । अधिकाश 
जनता कृपक थी । कृपकों को केवल कृषि से मतलव था । इसक अतिरिक्त उहेन 
ता युद्ध स मतलव था और न सावजनिक सेवाओ से । उनका अधिकाश समय कृषि 
कम मे ही व्यतीत होता था | शास्नन अतिवष्टि अनावध्टि तथा अकालोत्पन कठिनाइयों 
में कृपको वी सहायता करता था। आ,[र० सी० मज़ुमदार ने तत्कालीन कृपको की 
सख्या, अवस्था आदि के सम्बंध म लिखा है कि “ जनसख्या का अधिक भाग कृपक 
खा । प्रारम्भिक मौर्यों के समय मे उनकी हालत बुरी नहीं जान पड़ती है। प्रीक पय- 
वक्षक्ा का कहना है कि वे युद्ध करे तथा आग सावजमिक कार्योस्े मुक्त थे और 
अपना सारा समय कृषि काय म॑ लगाते थे । इस वग के लोग जनता की भलाई करने 
वाले समझे जात ये और युद्ध तथा सघप क॑ समय उह तग नही क्या जाता था। 
जिस भूमि म बिसी तरह की लूट-पाट नही होती थी, उसम बहुत अधिक अन उपजता 
था और लोगा क जीवन को सुखमय बनान के लिए पर्याप्त होता था । * 

भारताय कुपक पुरिश्रमी या वह वप मं सामायतया दो फसलें तयार कर 
लेता धा। सिंचाई की अच्छी यवस्था थी, अधिकाश भूमि स्विंचाई मे आाती थी । 
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भौयकाल मे सिचाई के विभिन् साधन अपनाये जाते थे। जथशास्त्र से उत साधनों का 
इस प्रकार उल्लेख क्या गया है. (१) हस्तप्रावतिममू--जल को एकत्र कर हाथ, 
डोल या चरस द्वारा निकाल कर सिंचाई करना । (२) स्कृध प्रावरतिमम्‌-क घा की 
सहायता से जल निकाल कर (रहटठ या चरस द्वारा) मिचाई करना । (३) स्लोतयत्र 
प्रावतिममु-पवन चवक्ो जलय त्रो द्वारा सिचाई। (४) नदीसरस्तटाउकूपाद्घाटम-- 
नदी, सर तालाब और मूप द्वारा सिंचाई करना । (५) संतुव ध--बाध बनाकर-- 
नहरा व नालिया के सहयोग स सिंचाई करना । (जल-य तो तथा घाव बनाकर 
प्रिचाई करने का उल्लेख रद्रदामन क छुनागढ के लख में त्केत मिलता है । इस लेख 
मं उप्यगुप्त बा सुदगन मोल निर्माण का उल्लेख आया है। वषा के अतिरिक्त 
पघ्विंचाई क॑ अनेक साधन सुलभ होने वे कारण मोयकाल मे भुमि उपजाऊ थी तथा 
प्रचुर मात्रा मं अन उत्पन्न होता था। अथशास्प्र के आवार पर इस काल क॑ प्रमुख 
उत्पादन तिल, माश मसुर यव, ग्रोघुम (गेह) केला जगूर गना तथा विभिन्न 
प्रकार की तरकारी थ | ममस्यवीज ने गहे, गना, वावल तथा कपास वी कषि का 
उल्लेख किया है। खेत जोतन वोने का प्रकार जाज के समान ही था । इपि पर अदैक 
प्रकार के कर भी लगाये जाते ये, जिनका लाभ सामाय जनता को विभिन्न प्रकार से 
होता था । 


व्यवसाय तथा उद्योग 

मौय युग मे कृषि के साथ-साथ व्यवसाय तथा उद्योग की भी अत्य व उन्नत 
अयस्या थी | मगस्थनीज के वणना से हम तत्सम्व थी जानकारी प्राप्त होती है। 
उसने भारतवासिया को क्ला-कौशल म निपुण बताया है जीर लिजा है वि' व भिन्न 
भिन्न व्यवसाया से अपनी जाजीविया कमाया करते थ। कौटिल्य ने भी बपने अब 
शास्त्र मं मोययुगीय अवस्था का विस्ता रपुवक वणन क्या है। ये व्यवक्ताय विम्न 
लिखित थ 

३ बस्त बुनना-यह मौययुग या सबसे प्रसिद्ध “यव्ताय था। सूती, ञ्नी 
तथा रंशमी तीना प्रकार का वषडा बुना जाता था । सरस अधिक मात्रा मे मूता 
कपड़ा तयार होतां था। इस उद्योग क प्रमुख बद्ध मदुरा, अपरात बग महिपा 
जाई थ। पूत चरसा पर काता जाता था और सट्टी पर उसकी बुनाई होती थी । 
मृत की कोटि के आपार पर हा उसरा मूल्य निर्षारित किया जाता था। ये योडियाँ 
उत्तम मध्यम जौर निडृष्ट तीनों प्रसार को “जा ररती था। उस्त्र उद्योग को राज्य 
को जार उ पयाप्त प्रो साहुन ठिया जाता था । 

अययास्‍्त॒ मे ऊन के कम्बला वा रिस्तार के साथ वणन मित्रता है । उसमे 
लिसा है हि ये उम्दव सफ घुद्ध लात तबा उमर ही तरह दा रया क हात दूँ । 
मौय गाव में भारतोद मम हु वछ्द था पहनठ थ | इस बात बी प्रुष्टि मगह्यनीय 
के वियरा स हाओी है । 


सस्क्ृति | २६१५ 


२ खाल का घ्यवसाय--मौययुगीन भारत में खानो मं बाय करने वाले 
व्यवसायिया का वग भी महत्त्वपूण था। मेगस्थनीज ने यहा की खानों का वणन किया 
है, जिनस सोना, चादी, ताबा, लोहा, जस्ता तथा जाय धातुए विकलती थी और 
उनका आभूषण व हथियार बनान म उपयोग क्या जाता था । कौटिल्य के अथशास्तर 
ते हम इस व्यवसाय क सम्बंध मे पर्याप्त जानकारी मिलती है। खाना के विभाग का 
अध्यक्ष आकरा-यक्ष कहलाता था । इस पद पर वही नियुक्त होता था जिसे विविध 
प्रकार की घातुओ के सम्बंध म॑ पुणरूपेण जानकारी होती थो और जा उनकी पहचान 
व परख करने म जत्य-त दक्ष होता था । आकराध्यक्ष के जधीन कमचारिया का एक 
वग रहता था जो कि विविध घातुजो की खानो का पता लगाता था । प्रत्येक धातु के 
व्यवसाय का पृथक पृथक अध्यक्ष होता था और वे सभी आकराध्यक्ष क आपीन रह 
कर काय क्या करते थे। 

३. समुद्र से रत्न आदि निकालने का व्यवताय--यहू व्यवताय खयब्यक्षो 
नामक अधिकारी के जाधीन था। लव यप्यक्ष का काय समुद्र क गभ से विविध मुल्य 
वात रनों को तिक्लवाना तथा उतसे तरह तरह फ्री वस्तुएं वनवाना था । 

४  सुवणकार--मोय युग के स्ती-पुरुप आभूषण प्रेमी ये । वे सोने चादी के 
बन हुए अनेक आभूषण पहनते थे। इनके निर्माण का काय सुनार लोग करते ये। 
तत्कालीन भारत म यह व्यवसाय भी यथेष्ट उनतिशील था। 

५ वद्यक “यवसायथ--मौयकाल मे वद्यक' व्यवसाय ने पर्याप्त विकास कर 
जिया था। वद्य चार प्रकार के होते ये-- 

(क) भिपक्र्‌ जो कि साधारण चिकित्सा किया करते थे (ब) जगलविद, 
जो विपतच्िक्त्तिक होते 4. (गे) गन की वीमारियों को ठीक करने बाल वच्य, तथा 
(ध) सवान उत्पन्न करान वाले वध । वद्या वो राज्य की जार से नादश था कि यदि 
किसी रोगी की मृत्यु की सम्भावना हा, तो वे सरकार का चिकित्सा करने के पृव 
ही भूचित कर दें | एसा न करने पर झ्ाह दण्ड दिया जाता था। चिकित्सक को 


असावघानी के कारण यदि रोगी के रोग म वृद्धि हो जाती थी, तो बह दण्ड का 
भागी होता था । 


६ नमक का व्यवसाय--यह व्यवसाय लबणाध्यक्ष' नामक अधिकारी के 
वियात्रण मे रहता था । मुस्यत नमक समुद्र के जल स ही बनाया जाता था । 
७. टाराब का व्यवसाय--इस विभाग का अध्यक्ष सुराध्यक्ष कहलाता था। 
बौटिल्य 4 अथश्ास्त्र मछ श्रकार की शरावों क्र उत्वख है और उनका विर्माण 
ब'रन वा विधि भी वर्णित है । 


८ यूचड का व्यवताय--यह यवताय सूनाच्यक्ष! नामवा अधितारी क 


आधीन था मोयकाल मम मासाहार का यथप्ट प्रचार हाथ के कारण यह व्यवसाय 
पर्याप्त उनत था। 


२६६ | भारतीय कला ओर सस्कृति 


& _ चमडे का व्यवसताय-- मौययुग मे पयुओ की खाल को अनेक प्रकार 
मुलायम चमडो मे परिवर्तित क्या जाता था । यह “यवसाय भी उस युग मे उन्न 
दशा में था । 

१० जहाज और नोका बनाने का व्यवसाय--मौययुग मे अनेक प्रकार ' 
बड़े बडे जहाज व छोदी छोटो नोवाएँ वनाई जाती थी । इस प्रकार यह व्यवसाय भ 
पर्याप्त उनति पर था। 

११ बतन बनले फा व्यवताय--कौटिल्य ने अपने जवशास्त्र में धातु 
मिट्टी, बेत और छाल इन चार चीजो क बने बतनो का उल्लेख किया है । 

१२ खाता पकाने फा व्यवेताय-- खाना पकाने वालों क॑ भी अनेक भेद ये 
चावल, मास, रोटी आदि पदार्यों को पकाने वाला का उल्लेस अथश्यास्त्र में हुमा है 

उपयु क्त प्रमुख व्यवस्तायो के अतिरिक्त मौययुग म ओर भी अनेक प्रकार ने 
व्यवसाय प्रचलित थे। जगलो से सर्म्बा धत व्यवसाय भी थे। सुर्गा धर्यां बनाने व वेचर 
वाले मालाएं बनाने व बेचने वाले विविध देवी देवताओ की मूर्तियाँ बताने व बेच* 
वाले भी उस समय पाये जाते ये । इस प्रकार व्यवश्षाय और उद्योग की हृष्दि रे 
मौययुग का भारत उप्नत थवस्था को पहुचा हुआ था | 


व्यापार 
मौयकाल मे यापार की दशा बढुत अच्छी थी। व्यापार जल और स्थ् 
दोनो प्रकार के मार्गों द्वारा होता था। ब्यापारी लोग भिन्न भिन स्थानों की प्रस्तिउ 
बस्तुओ को दूरदूर तक ले जाकर वेचते थे। हिमालय, द्वादशग्राम, आरोह 
बाहलव आदि स्थानों के चूमड़ प्रश्तिद्ध थ।क्ोशल, काश्मीर विदभ, कलिंग आदि के 
दवीरे तथातिअ्रपर्णी, पाडय करल आदि क मोती... उस समय सम्पूण भारतवप म प्रसिद्ध 
थे | छ्गाल वी मलम॒ल (लुपाल क उुस्बउ गौरकागी एव पुण्ड्रदश के सनिया कपडे भी 
प्रसिद्ध थ । मोययुग मं सौदागर व्यापार के लिए वाफ्लि बनाकर निकलते 4। राज्य 
प्रत्यक व्यापारी से माग-कर लता था | इसब बल्ले म उसवा यह क्त-य था वि यदि 
व्यापारी माय मे जुट जाय तो वह उसके माल की क्षतिपूर्ति करे ॥ 
इस आंतरिक यापार के साथन्साथ मौयकाल म॑ विदशा बे साथ भी 
व्यापारिक सम् घ प्रचलित थ। भारत के व्यापारी अपना माल लकर पड़ोसी राश्पों 
मे जाया करत ये भर दूसरे देशा के व्यापारी अपन माल को बचने के लिए भारत 
बाते थे । स्थल माय से “यापार सडता 5 द्वारा होता था | डोटिल्य ने तिसा है कि 
चड़को वा निमाण करना राय का प्रमुस कठव्य था| यह कारण है कि मोययुगीन 
चासरो ने अपन विशाल साम्राज्य म॑ सरका या जासल-सा बिछवा टिया पा | उनकी 
राजपानी पाटखिएुव थी और पाटविपुत्र स चारा दियाजा मे सर जाती वा । छोटी 
सड़का को वच्षिक पथ _बहां जाता था। सडया पर आय आवब कास मी दूरो पर 


दूरी सुद्षित व रन बात प्रस्तर 37 ची। सम्नाटठ जयोफ नद्दन ख्याब विवाद 


संस्कृति / २६७ 


छाय्रादार वक्ष भी लगवाय॑ थे | सडऊें राजधानी से पृव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 
चारो दिशाआ मे गई थी तथा व्यापारिक दृष्टि स इनवा पृथक पृथक्‌ महत्त्व था। 

क्य ने इस सम्बाध म लिखा है कि पुराने आाचाय उत्तर की ओर जाने वाले माग 
को दक्षिण माग-को अपक्षा अधिक अच्छा मानते हैं, क्योकि उसके द्वारा हाथी, घोडे, 
हाथोदात गधई य चमडा, चादी सोने आदि का यापार होता हू । कि तु चाणबय 
स्वय इस बात से सहमत ॥ था और वह दक्षिण पथ को व्यापारिक दृष्टि से अधिक 
उपयोगी समभूता था । इसमे संदेह नही कि पूववर्त्ती युग में उत्तर माग भज्े ही 
महत्त्वपूण रहा हो कि तु सौययुग म दक्षिण पथ ही अधिक उपयोगो हो गया था और 
व्यापारिक हृष्टि सं अधिक महत्त्पपूण बन गया था । 


मौययुग मे स्थल माग के साथ हो जल मार्गों के द्वारा भी य्यापार होता था। 
अउशाक्क्र-म विविध प्रकार की यौकाजो का उल्लेख मिलता है। कुड जहाज बहुत 
बड-बडे होते थे जो महासे|मरो मे व्यापार क लिए जाया करते ये और इ्ड सेयाल्य 
नाव कहा जाता था । दूसरे प्रकार के जहाज समुद्रो म यापार के काम आते ये और 
प्रबह्ण कहलाते थ । समुद्र से शस, सोती आदि एकत्र करने वाली नोकाएँ शख 
मुक्ताप्राहिणष नाथ कहलाती थी | नदियी म चलन वाली छोटो छाटी नोकाएँ छुद्धका 
नाव कहलाती थी। इसक अतिरिक्त लागो की निय्वी नौकाएँ, राजकोय नौकाए तथा 
सामुद्रिक डाकुओ क जहाज भी हुआ करते ध। राज्य की आर स इन जद्गाजो और 
नौकाओी की सुरक्षा के लिए वहुत ध्यान दिया जाता था। इस पर भी यदि कोई 


जहाज विपत्तिग्रस्त हा जाता था तो उसके साथ विद्येप अनुप्रह का यवहार क्रिया 
जाता था। 


मोययुग मे व्यापारियों के लिए अनक नियम बने हुए 4 और उहे इन नियमों 
के अनुमार चलना पत्ता था । उनके लिए यह्‌ आवश्यक था कि वे घटिया माल को 
बटिया वे बतायें मिलावटी माल का बसती से बताय और गलत तराजू तथा बाद 
रखकर जनता को ठगने की कौशिश 7 करें। यदि व एसा करते थे, ता उनसे जुर्माना 
लिया जाता था | यदि वे वस्तु पर अधिक मुत्राफा लेते हुए पकड़े जाते ये तो ड्ह 
इसक लिए भी दण्ड दिया जाता था । 


शासन प्रबंध 


सोभाग्यवश मोयकालीन शासन व्यवस्था का परिचय देने वाली अनेक ऐवि- 
हास्तिक सामग्रियां हमारे समक्ष हैं। इनम अशोक के शिलानेख, कौटिल्य का अयश्वास्त् 
एवं मेगस्वनीज की इण्डिया आदि हैं । मौय शासको में चद्भगुप्त मौय एवं अशोक 
बत्यन्त अख्निद्ध हैं । च दरग्नुप्त मोय एक महान विजेता था और उतने अपने विशाल 
साज्नाज्य का शासन प्रचथ अत्यन्त चुनियोजित ढेज्ञ पर चलाया था। फलत जब 
उसका पोज अद्योक सिहासनाझढ हुआ तो उस पहल से चली जाती हुई एक उत्तम 
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शासय स्पवध्या परम्परागा हूप से श्राता टुई। जनोक वो हिंसी (ता पासन ध्रदासा 
का तिर्माथ ने तरना पड़ा ओर उसे युद्ध घोर से परिर्तवा 4 साथ उसी स्परहया 
को जपना लिया। जतएब् मोम घागा प्रयासा व स्यरूप नो समतते रे विए हम 
भजगुप्त मौय का घासन प्रयाठी वा समर का वादिए उथाड़ि उसी को घोर बहुत 
परियतना व साप उसहे पुत्र वि सार पोच योर एरं तहब्याय्‌ शेष सौर शाराया 
ने जपाया पा । 


मोयन्साम्राग्य एच अहय ते विधयास साउग्राय था। दसेरी राजपानी पादति 
पुत्र धी, पर-ु यहाँ से सम्यूध साझा प छा चागाय पाना सम्भर ते पा। जतएव 
सुविधा व लिए साग्राउय को पौँय भागा में विभए बार रिया गया-- 


(१) उत्तरापप. (२) परश्यिम घत्र (३) दक्षिमापरप. (४) ररक्तिग, 
(५) मघ्यटेप । इन प्र*या या राजधातियां कमय तक्षतिता, उाजय॥ सुयण गिरि 
तापाली और पाटतिपुत्र घा। ये पौया बागया घत्र जाय मध्ण्सा म॑मप्डल जतपरटों 
में और यापद प्रामा मे विभक्त थे। साम्राय्य या छाटो से छाटो एयाइ में भी शासन 
बय बड़ा उत्तम प्रवध था जोर अपनो प्रजा वो पुप्रयत सम बने वाल मोय सर्रादो ने 
सारी प्रजा यो सुप्ती तथा पा-ुष्ट रसन या प्रयात जिया पा। 


राजा 


मौय शाराव-यवस्या राजत ब्रात्मम थी । शासय या प्रधान राजा होता था 
ओऔर उसनी 'क्तियाँ एव जपियार जत्य ते विस्तृत थ। बौटिल्य न लिखा है. मत्रो, 
पुराहित नादि नत्यवंग वी भौर राज्य 4 विविध नष्यक्षा थे जमात्या जी नियुक्ति 
राजा ही वरता था। राजपुरषों कोप ये जनता प्र यटि कोई विपत्ति जा जाये, 
ता उसाया प्रतियार राजा द्वारा द्वी होता है । इनवी उप्नति भी राजा फ॑ ही द्वाप मं 
है । यदि जमात्य ठीयए ने हो ता राजा उह हृटावर नय जमात्या को नियुक्ति करता 
है | वीटिल्य न राजा क लिए वुछ नावस्यव गुणा का वणन विया है । उसके बनुस्तार 
राजा को काम प्रोघ मंद लोन, मोह जौर हप सामक छ टात्रुआं पर विजम प्राध्त 
बरनी चाहिए । कौटिल्य न राजा क परिश्रम शील होन पर भी जार दिया है और 
उसे भोय विलास से विमुस होकर अधिर से अधिक काम और कमर से कम विधाम 
करने की शिक्षा दी है। जहाँ तक मौय शासवा वा सम्बंध है हम दसखते हैं कि उनमे 
भादश्य सम्राट क॑ सभी ग्रुण विद्यमान थ । शासन वी सम्पूण शक्तिया का जपने हाथ 
म रखते हुए भी व स्वेच्छाचारी न 4। मोय शासक प्रजाहित का अपना प्रधान 
बत-य समभते थे और जनता का जविऊ से अधिक हित सम्पादन करने वे' लिए 
तप्पर रहते ये। मौय शासरों वी लोसहितित्ारी माथता का परिचय हम अशोक के 
इन शा दो से मिलता है सम्पुण भ्रजा मेरी सतान है, जौर ठीक जसे मैं अपने बच्चो 


सल्कृति | ३६६ 


है लिए प्रत्येकः सुख, वैभव एवं प्रसम्ता को चाहता हू वैधे ही इस संसार में जौर 
दूसरे. म सभी मनुष्य सुखी रह ।* 
सम्रादू अशोक प्रति क्षण अपनी प्रजा वी समस्याओं को सुनने और सुतकाने 
के लिए तयार रहता या। इसका पता हमे उसके स्तम्भ लेखा से मिलता है) 
इस प्रकार यह प्रकट है कि मौय चासन-व्यवस्था में राजा सवश्त्तिमान 
होते हुए भी प्रजापालक था | अवणास्त्र भ एक स्थान पर उल्लिखित है--- प्रजा की 
प्रसप्नता में ही उनकी (राजा की) प्रसन्नता निहित है। प्रजा के हित मे हो उसका हित 
निहित है जो कुछ उसे सु दर और अच्छा लगे उसे उचित नहीं मान सेना चाहिए, 
जो उसकी प्रजा को सुदर और अच्छा लग उसे हो उचित मानना चाहिए ३४ 
मन्त्रि परिषद 
मौय युग म॑ यद्यपि सम्राट्‌ सवशक्तिसम्पत्न था परातु वह स्वय राज्य के 
सम्पूण कायभार का सचालन नही कर सकता था । काय की सुविधा के लिए यह 
आवश्यक था कि उप्ते सहायता एवं परामश दने के लिए जय क्ति भी हो। इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौय परासनन्‍यतर में मत्रि परिपद्‌ की व्यवस्था की गई थी। 
मा जिपरिपद्‌ में बितने म श्री रखे जायें इसी चाणक्य न॑ कोई निश्चित संख्या नही 
बताई हैं। उसका कहना था कि जितना आवश्यकता हो, उतने ही मनी नियुक्त क्ये 
जायें । माँ उपरिपद्‌ का काय अत्य त गुप्त रूप से हांवा चाहिय जौर परिपदढ की 
गुप्त बाता का नेद बाहर के किमी भी यक्ति पर प्रकट न होना चाहिए । माँय युग 
में माजिपरिपद्‌ के अतिरिक्त, चुन हुए तोन चार व्यक्तियों की मत्रिण' नामक एक 
जय उपसमिति भी होती थी । राजा रहा टोना सस्थाजी की म तरणा और सहायता 
से शासन काय का सचालन करता था। सा जपरिपद्‌ वो इस वात का तो अधिकार 
था कि वह राजा को किसी मामल मे अपना परामश् दे परातु यदि राजा उसके 
परामश को स्वीवार न करता था तो वह उसे मनवान के लिए वा“य नही कर 
सकती थी | परिपद्‌ के मात्रिया की नियुक्ति राजा अपनी स्वच्छा से करता या और 
ये मात्री वश-परम्परागत नही होते थे । 
जनता का शासन 
विशाल मौय साम्राज्य के अन्तगत एक बहुत बढ़ी सस्या जनपद की थी । 
इन जनपटा को राक्तिगाली मोय-सम्राटों वे अपने आधीन कर लिया था। यद्यपि 
बाह्य इप्टि से य जनपद मौय-सात्राज्य क आधीन ये परतु इह अपनी आ-तरिक 
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नीति वा सचालन करने वी पूण स्वतजतता प्राप्त थी । कौटिल्य के अयशास्त्र मं इस 
बात का उल्लेख मिलता है कि नवविजित प्रदेशा के वीच राजा को लोकप्रिय बनने 
का प्रयत्त करना चाहिए ओर उनके धम, रीतिरिवाज औौर आचार व्यवहार का 
सम्मान करना चाहिए, तभी उन नवविजित्त प्रदेशों मं शा ति और सुयवस्था कायम 
रह सकती है। मौय सम्राटो ने अपने विजित जनपदों के सम्बध मे इसी नीति का 
पालन किया था। सम्राट की ओर से इन जनपदा मे 'समाहर्ता' नामक अधिकारी की 
नियुक्ति तो की जाती थी पर वह उनके आस्तरिक प्रयाध में हस्तक्षेप नही करवा 
था। कि तु इसके साथ ही जो जनपद मगध साम्राज्य क विकास-माग में रोडे बदकाते 
थे और बाघा स्वरूप प्रतीत होत थ उनका दमन करके मौम सम्राटो ते उ हे अपनी 
आधीनता मे कर लिया था। 
प्राततीय शासन 

विशाल मौय-साम्राज्य को शासन सुविधा के लिए जित पाँच चको में विभक्त 
किया गया था उनका झासन प्राय राजकुल के व्यक्तियों को दिया जाता या। ये 
व्यक्ति कुमार कहलाते थे और इनके जाधीन महामात्य” नाम के कमचारी हुआ 
करते ये । जब सम्राट कसी चक के पास अपनी कोई थाना प्रेषित करते ये तो वे 
उसे केवल कुमार! के नाम नहीं, अपितु महामात्य और कुमार दोनो के नाम भेजते 
थे। इससे प्रकट है कि इन महामात्य नामक अधिकारियों का भो मौय साम्राज्य के 
प्रातीय धासन मे अत्य त मह॒त्त्वपूण भाग था। प्रातीय शासन पर केद्ध का पूण 
नियज्रण रहता था और सजग गुप्तचर विभाग की ओर से श्रात की छोटी से छोटी 
कायवाही की सूचना भी सम्राट को मिलती रहती थी। 


संगर-प्रशासन 

मौय युगीन नगर प्रशासन का अत्य त विस्तृत विवचन हमे मेग्रस्थमीज के 
मात्रा-विवरण से प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त कौटिह्य ने भी अपने अयशास्त्र मे 
इस विपय पर विस्तार स प्रकाश डाला है। अथशास्त्र क॑ आधार पर पता चलता हैं 
कि नगर के 'मेयर को नागरिक कट्टत थे । प्रत्येक नगर चार भागों म॑ विभक्त था 
और प्रत्येक विभाग स्पानिक' नामक पदाधिकारी के अधीन था । ये अधिकारी जन 
गणना का ब्यौरा रखते थे । नगर का प्रवाध सुचारु रूप से चलता रहे, इसक लिए 
कुछ निमम बने हुए ये ! प्रत्यक गृह स्वामी को अपन घर मे आने जाने वाले अतिथियों 
की सूचना देनी पढ़ती थी । याद उड़ाने ऐसा नहीं किया तो उद्दे दण्ड दिया जाता 
था । शल्य चिकित्सकों को भी आदश था कि यदि उ ह किसी रोगी के हारीर म कोई 
स'देहजनक घाव दिखाई द॑ तो व उसकी सूचवा स्थानिक को दें । 

उस समय नयर की सफाई के सम्ब घ मे भी अनेक सहत्त्वपूण नियम बने हुए 
थे। जो लाग इधर उपर कूट फेंक दते थ उह दण्ड दिया जाता था। माँ दर, जला 
शयो व्था राजकीय भवतो मे यदि कौई यज्ञित मृत्रन्याग कर देता था ठो वह भी 
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दण्डित होता था। साप, बिल्ली, कुत्ते या नेवल की लाश को भी यदि कोई व्यक्ति 
इधर-उधर फेंक देता था तो उस पर जुर्माना क्या जाता था। यदि लाश ऊँट, 
गदहे, खच्चर या घाड़े जसे बडे जानवर की होती थी तो जुर्माना दुगुना कर दिया 
जाता था । 

मौय काल में नागरिक प्रशासन की सुनियोजित व्यवस्था के लिए भवन निर्माण 
सम्बबी नियम भी बने हुए थे । घर में शौचालय, नाली तथा कुएँ रहना आवश्यक 
था । पशुओ के लिए पशुशाला, घुल्हा, भनाज पीमन की चंवकी, ओखली ठथा पानी 
के भटके रखने का स्थान भी घर मे रहता था। हवा के लिए खिडकिया का रहना 
आवश्यक था। यदि कोइ -यक्ति अपने मकान म इस प्रकार दरवाजे खिडकियाँ बनाता 
था जिससे दूसरो को असुविधा होती थी, तो उसे दण्ड दिया जाता था | मकान मालिक 
को अपने घर की नालियाँ साफ रखनी पडती थी तथा घर के सामने चबूतरा भी 
बनवाना पडता था। 


कौटिल्य ने नगर के प्रधान अधिकारी के लिए कुछ आवश्यक क्तब्य बताये 
हैं, जिनका उसे पालन करना पडता था। ये कतब्य ये--नार वी जल व्यवस्था, 
सडको की -ययवस्था मदानों, जमीन के नीचे बने हुए मार्या तथा खाई बादि का 
निरीक्षण करमा । नगर वी वश्याआ के बारे म भी कुछ नियम बने हुए थे और 
गणिकाध्यक्ष' नामक अधिकारी नगरवासियों के नतिक आचरण वी दखभाल करता 
था | नगर म मतोरजन के लिए नठ, नतक गवये, वादक वाग्जीवी आदि हुआ करते 
थे । वाग्जीवी का काय कहानी सुनाना रहता था । 

मौयकाल म॑ नगर वासियो के जीवन को सुखी बनाये रखने के लिए उसे 
अनेक सुविधाएँ दो गई थी। आग बुमाने के लिए सडको पर हर समय पानी से भरे 
हुए हजारा बतन रसे रहते थे। नगर म॑ राजा वी सवारी बड़ी धुमधाम से निकलती 
थी | मदिरालया सरायों, तथा आमोद प्रमोद के स्थाना पर निगरानी रखी जाती 
थी और वहा जाने वाले हर नय आग तुक की सूचना नगरपालिका को देनी पडती 
थी । इस प्रकार मौय ग्रुग का नगर जीवन पर्याप्त समुन्नत था । 

कौटिल्प क अतिरिक्त मेगस्थनीज न॑ भी पाटजिपुत्र के नगर शासन का विस्तृत 
बणन किया है। उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र की नगर-सभा छ उपसमितियां मे 
विभाजित थी जिनमे से प्रत्येक मे पाच-पांच सदस्य होते थे। इस प्रकार कुल सदस्पो 
की सप्या तीस थी । नगर सभा की छ उपसभितियाँ निम्नाक्ति थी--- 

१ भोौद्योगिक तथा झिल्पक्ला समिति--इस समिति का काय उद्योग एवं 
शिल्प सम्ब घी कार्यों की देखभाल करना था। यह शिल्पियो एव भजदूरा की मज- 
दूरी विश्चित करती थी, उनके काय क घण्ट तय करती थी और उनक द्वारा काम 
में लाय॑ जाने वाले माल की शुद्धता पर विचार करती थी । उस युग मे शिल्पियो 
को समाज म वहुत ऊचः स्थान प्राप्त था और यदि कोई व्यक्ति कसी छिक्पी का 
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एसा अद्भ भज्ञ कर देता था जिससे उसके चिल्पकाय मे कोई कमी आ जाती थी त 
उस व्यक्ति को मृत्युदण्ड दे दिया जाता था । 


२ वबदेदिक उपससिति--स्मय समय पर जो विदेशी नगर म आते रहते थे 
उनके स्वागत, निवास सुरक्षा और आवश्यकता पडने पर उनकी चिकित्सा आदि के 
प्रवध करना इस समिति का काय था । यदि दुर्भाग्य से बिदेशी की मृत्यु ही जाये ते 
उसके देश की परम्परा के अनुसार उसका मातम सस्कार भी यही समिति करत 
थो ओर उसकी सम्पत्ति व जायदाद की भी उचित व्यवस्था करती थी । 

३ जनसट॒या समिति--यह उपसमिति ज म मरण का लेखा रखती थी। 

४ उद्योग निरीक्षक उपसमिति-यह उपसमिति नगर के व्यापारियों पर 
अपनी निरीक्षण-हृष्टि रसती थी और इस बात पर घ्यान देती थी कि कही वे नई 
और पुरानी वस्तुआं को एक मिलाकर तो नही बेचते है। यदि कोई यापारी ऐस। 
करता था तो उसे दण्ड दिया जाता था । 

५ वाणिज्य व्यवसाय उपसभिति--इस उपसमिति का काय यह था कि वह 
जय-विकय के नियम निश्चित बरे जौर इस बात पर ध्यान दे कि कही व्यापारी 
लोग गलत बाटो का प्रयोग तो नही करते हैं। साथ ही यदि याप्रारियों को नगर में 
किसी विशेष वस्तु को बचने वी अनुमति मॉँगनी होती थी तो थे इसी समिति के 
पास जावदन पत्र भेजते थ और विशप वस्तु को विक्रय करन बे लिए जो अतिरिक्त 
कर देना पता था उस भी इसी समिति क पाम जमा करत थे । 

६ फर उपसमिति--यह समिति वची जान वाली वस्तुओं पर कर लेती थी 
उस समय यह नियम था कि जिस कीमत पर वस्तु बची जाये उसवा दसवाँ द्विससा 
कर के रूप मे नगर सभा को दिया जाय । इस कर को वसूल करने का काय इसी 
समिति को था । 

इस प्रकार कौटिल्य भौर मेगस्थनीज के वष्नों स प्रकट हो जाता है कि मौय 
काल मे नगर का शासन जत्यत सु यवस्या के साथ सचालित किया जाता था| अशोक 
के अभितसां से भी पौर सभाआ का उल्देस प्राप्त होता है। यहूं पौर सभा नगर 
का प्रतासन चलाने वाली तीस सदस्पा की समिति ही थी और इसको अत्य त मह्दृत्त्व 
पूण यायों का दायित्व सभालना पर्ता था । 
प्राम प्रशासन 

मौय-राल मे ग्राम रा घासन प्रामिक नामक अधिकारी के अधान होता था। 
द्रामिक ग्राम के जय प्रमुंस यक्तिया को सहायता से सपूण काय जिया करता था। 
बहू अपराधियां को 7ण्ड ”ता था जोर उम्र किसी ब्यक्ति का ग्राम से बहिष्दत करने 
का ना जयिशार था । ब्रामवासिया पर जुर्मान जाटि उरने स जा रवम इाद्ठा होठ 
थी उसी खाबजनिऊक कार्मो मे लगाया जाता या । गाँव के लाग मित-युठ कर जयन 
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सावजनिक कार्यों का सम्पादन करते थे और इससे बचने वाला व्यक्ति दण्ड का भागी 
होता था। इस प्रकार उस समय का ग्राम-शासन पर्याप्त सुव्यवस्थित था । 
"याय-व्यवस्था 

मौययुगीन “याय व्यवस्था वहुत उत्तम थी । याय का सबसे बडा अधिकारी 
राजा होता था और उसे किसी भी विपय पर अआतिम निणय देने वा अधिकार प्राप्त 
था| ग्रामो में याय का प्रव ध॒ग्राम-सस्था द्वारा होता था और ग्रामवासी मिलकर 
अपने भगडो का निपटारा कर लिया करते थे । इराके अतिरिक्त याय की व्यवस्था 
“धमस्थीयं और 'फण्टक्शोधन! नामक यायालया के हाथ म थी। इन दोनो प्रकार के 
यायालया के सम्बाध म कौटिल्य के अथशास्त्र म विस्तृत विवरण मिलता है। घम 
स्थीय यायालय म वे मुकदमे उपस्थित क्ये जाते ये जो व्यक्तियों के आपस के सम्बंध 
रखने वाले होते थे । इसके विपरीत कण्टकशोधन म राज्य से सम्बाधित मुऊदमे पेश 
होते थे। डाका, चोरी, हत्या, स्वामी-सेवक के झगड़े, पति-पत्नी सम्बंधी झगड़े, 
बलात्कार व कानुन का उल्लंघन आदि के मुकदमे इन “प्यायालयो के विषय थे। अप 
राधियो को कडा दण्ड दिया जाता था। छोटे अपराधा के लिए जुर्माता और बड़े 
अपराघो के लिए जग भग व प्राणदण्ड तक दिया जाता था । 
सन्य-व्यवस्था 

मोय॑ शासकों के पास एक सुविश्ञाल और सुन्यवस्थित सेना विद्यमान थी। 
चद्रग॒ुप्त ने शक्तिशाली नद साम्राज्य का अत करके मोयवश्य की स्थापना की थी। 
इसी से हम उसकी सेनिक क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं, क्योकि सुविशाल नद 
साम्राज्य का अत करना कोई आसान काय न था। भेगस्थनीज के अनुसार भोय 
सेना म साठ लाख से भी अधिक पदल, २०,००० अश्वारोही, ९,००० गजारोही और 
८,००० रथ थे। यह सुविज्ञाल सेना युद्ध कार्यालय के नियनण में थी, जिसमे ३० 
सदस्य थे । गह कार्यालय पांच पराच संदस्या के छ मण्डला मं विभक्त था जो कि 
इस प्रकार ये-- 

(१) पदल सेना (२) घुडसवार सेना (३) युद्ध रथ (४) युद्ध के हाथी (५) 
सनिक सेवा, रखद तथा (६) नो सेना । 

भोौय काल मे सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था तथा उसका 
बैतन ४८ ००० पण था। सेनापति के नीचे प्रश्ञास्ता था जिसे २४,००० पथ बेचम 
मिलता था। प्रशास्ता के वाद नायक था जा कि १२ ००० पण वेतन प्राप्त करता 
था। तत्पश्चात्‌ मुख्य नायक साय अधिकारी ८५,००० पण वेतन पाता था। इस प्रकार 
मौययुग का स'य विभाग पर्यात्त सुसगठित था ; 

मौय सम्रादो की सेना विभिन्न प्रकार के हथियारा से सुसज्जित रहती थी । 


तलवार, भात, क्टार, तथा धनुप गण आदि जस्त्र शस्त्र अधिकता से प्रयुक्त होते थे । 
८ 
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युद्ध वा संचालन राजा स्वय वरता था। मेगस्यनीज ने सिगा है कि समियां को 
बतन नि चत समय पर मिल जाता घा ओर महू वतन इाना होता था दि सतित 
अपना जीवस-यापन नली प्रयार कर सउता था। इस प्रयार यह प्रवट है कि मोौय 
काल का सनिय प्रद घ बहुत सराहनीय पा । 


गुप्तचर-विभाग 

मौयवाजया गुप्तचर विभाग अत्यत सुस गठित था । गुप्तवर। को अनक प्रयोजनों 
के लिए निपुक्त जिया जाता या। ये अमात्यो य शायों पर अपनी दृष्टि रखते थे और अनेक 
प्रकार से उनयी राजभक्ति वी परीक्षा शिया ररते थे। राज्य वे अय दाटे-यडे कम 
चारिया पर भी उनयी सजग दृष्टि हर रामय स्थित रहती थी । ये गुप्तवर जनता के 
बीच पुतमिल कर इस वात या भी पता सगाते रहते थे कि सम्राद और राजकीय 
व्यवस्पा वे प्रति जनसाधारण भ योई जमताप तो नहीं है। एसक॑ अतिरिक्त व 
पड़ोसी राया मे जारर यहाँ थी भावनाथा क। भी अध्ययन जिया बरते थें। ये 
गुप्तचर अपने सदश एय स्थान से दूसरे स्थान पर नेजन ये निए मुप्तलिि का प्रयोग 
करते ये । उनके अपन मुछ विशप सकते गीत वाद्य तपा घ्वनियाँ आदि भी इस 
काम के लिए होते थे और उनमे छिपा हुना अय अय व्यक्ति नहीं समझ पाते थे । 


आय-व्यय 

मौय युग म॑ राज्य की आय का प्रमुस साधन शूमिकर था। जो भूमि राज्य 
की अपनी थी उससे होने वाली आमदनी सोता यहलाती थी तथा जो जमीन राय 
के अधिवार मं नंगे थी उससे होने वालो आमदनी नाग उहताती थी। भूमिकर 
उपज का ३ या है भाग होता था | राजबीय आय का दूछरा साधन तटकर था । यहू 
तटकर आयात और निर्यात दोनों की वच्तुओ पर लिया जाता था। बाहर से जाने 
वाली वस्तुलं पर कर क्तिनी मात्रा मे लिया याता था इसका विवरण तो अथशाछ्त 
में मिलता है पर बाहर भेजे जान वाली वस्तुजा पर कर की मात्रा उसम नटो दो हुई 
है। विश्री की वस्तुआ पर कर लेकर भी राज्य अपनी आमदनी करता था भ्रत्येक 
वस्तु पर चुगी लगती थी ओर उसे देने के बाद ही वस्तु बेची जा सवती थी। इसके 
अतिरिक्त मौययुग म॑ जुआरियो पर, वश्याओ पर नट तथा नतक पर और धोबी, 
सुनार जादि पर भी कर लगाये जाते थे। अपराधियो स॑ दण्ड के रूप मे जुमना भी 
वसूल किया जाता था। इसके साथ साथ विपत्ति के समय राज्य विशेष कर भी लगा 
देता था। इस प्रकार मौययुग मे राजकीय जाय के अनेक साधन थे। 

यद्यपि राज्य को विविध स्लोतो के माध्यम से पर्याप्त आय हो जाती थी पर 
उस आय को खच करने के साघत भी कम न थे। आय का एक भाग राजकमचारियों 
को वतन देने मे निकल जाता था । दूसरा प्रमुख “यय सेना पर होता था । यही नही, 
शिक्षा के प्रचार भौर प्रसार के लिए भी राज्य की जोर से पर्याप्त धनराशि व्यय की 
जाती थी। अनेक शिक्षणालयों का भार वहन राजकीय आय मे से ही किया जाता 
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था बीर उसी से उप्तके शिक्षकों के वेतन आदि वी व्यवस्था वी जाती थी। अनाय, 
पोडित, वृद्ध, वालक एवं आपत्तिग्रस्त के लिए भी राज्य की ओर से धन व्यय क्या 
जाता था । शिल्पियो को भी राज्यक्ञोप से सहायता दी जाती थी । विश्येप परिस्थिति 
मे कृषक वय भी इस सहायता की प्राप्त करता था । साथ ही, सावजचिक हिंत के 
कार्यों में थी राज्य का धन लगाया जाता था भोर राज्य की ओर से जन कल्याण के 
लिए कुएँ तालाब, सडकें बादि निरमित की जाती थी। सम्राट के वेयक्तिक खच को 
भी इसी आय से पुरा क्या जाता था । इस प्रकार मौयकाल म राज्य की आय को 
ख़च करने के अनेक तरीके थे। 

निष्क्पष रूप मं यह बढ़ा जा सकता है कि मोय शासन व्यवस्था अत्यग्त 
चुमियोजित भौर सुस्गठित थी ! मौय राजाओं ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण 
किया था, उसका शासन भी उहाने सुचार रूप स सचालित किया था। जनता सुखी 
ओर सम्पन्न थी और वह सम्राट के सुशासन के अतगत अत्यात सन्‍्तुप्ट अवस्था में 
जीवन यापन करती थी। तात्कालिक भारत की राजनीतिक एकता के सम्बंध में 
रमेशच द्व मजूमदार ने लिखा है-- 

“अशोक का सा प्राज्य न कंवल विस्तार से फैला हुआ था, वरव्‌ शाप्तन की 
इकाई वे रूप मे सुगठित भी था। एक ही राज्यादेश पेशावर से वगाल तक और 
कश्मीर से मसुर तक चलता था। प्राचीन भारत म ऐसा फिर कभी हुआ ही नहीं 
बौर उद्लीसवी दताब्दी ई० के मध्य स पूव भी मंदाकदा ही देखने मं आया। अशोक 
के लेखों से यह भी प्रमाणित होता है कि सारे साम्राज्य की भाषा एक थी और सुदूर 
उत्तर पश्चिम के एक छोटे से प्रदेश को छोड कर सारे साम्राज्य मं एक ही लिपि 
प्रचलित थी | इस प्रकार अशोक के साम्राज्य म॑ वह राजनीतिक और सास्ट्ृतिक 
एकता स्थापित हुई थी, जिसका स्वप्न आधुनिक भारत अश्योक-स्तम्भ के शीप को 
अपने राज्य चिह के रूप में अपना कर साकार करना चाहता है।/! इस प्रकार 
अशोक युगीन भारत सास्क्ृतिक' हृष्दि से आज भी भारत का आदश्य बनने की क्षमता 
रखता है । 
समोर्यकालीन कला 


26028 के इतिहास मे मोय-युग अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 
राजनीति समाज और धम के समान ही कला के क्षेत्र म भी यह युग अपनी विविध 
विशेषताना को लेकर हमारे सामने आता है । इतिहासका रों ने इस युग को भारतीय 
कला के क्षेत्र में एक युगा-तरकारी युग फहा है । 

श्री लूनिया के अनुमार 'मोय कला भारतीय कला के इतिहास मे युग 

 प्रवत्तक 
है । हमारे पास ऐसे को. आचीन अवशिष्ट स्मारक नही हे जिनका, सम्बंध मौयों से 





१ प्राचीन भारत, पृ० ६६ 
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पूय भरी आारीय पला से हो। मोय सम्राट जन्ोर उमा न इतिहास में अपनी 
महत्वपुण दंग वे तजिए ब्रभों विस्मत नहीं किया जा सता । निश्यय हा प्राधीन 
भारत की या वा इतिहास हम वास्तव मे अयोत 4 समय से ही प्रारम्भ बर सबते 
हैं। अशोक ने दी शपप्रभम भय्रा निर्माण में लगी बे स्थान घर पत्यर का प्रयोग 
आरम्म बराया उसमे पहने मान बनवा ये िए सामा या साड़ी वा ही प्रयाय 
किया जाता था। मौयरालीन पला तो एसा प्रतीत हाता है सहमसा प्रवल आवग से 
इतिहाध 7 रगमच पर छा गपी यह बात उस कला या प्रविधि तथा उसमे प्रयुक्त 
सामग्री टोनों ही मे स्पष्ट रुप से दिसायी दती है । इस कया मे मूल सामग्रो के रूप 
मे ६८६ यजुए पत्यर या प्रयोग बिया गया और बड़ी दशता से उतकी विशालकाय 
छिलाओ को बांट कर विभिन्न रूपो मं ढाला गया और उद चिकना करके मानो 
मौय दरबार क॑ वभव को प्रतिबिम्बित करन के लिए उनमे चमक उत्पम्त की गयी । ' 

मोय युग थी बल्ला बे! जा जवश्येप आज उपलब्ध हैं उनसे हम उस युग वी 
कला के सम्बंध म पान प्राप्त होता है। इन जव"ेपा को हम निम्न नागा मे विभक्त 
बर अध्ययन कर मबते हैं-- 

(१) पराटलिपुत्र का नगर एवं राजप्रात्ाद-पाटलिपुश्र मौय सम्राठा की 
राजघानी थी। यह एक सुविशाल नगर था। ३०३ ई० पू० म मगस्यनीज नामक 
विदेशी याप्ती यहाँ आया था जौर अनेर वर्षों तक यहाँ रहा था । उसक विवरण से 
हम इस नगर के सम्व ध मे जानकारी प्राप्त होती है । उसने लिखा है कि यह नगर 
गंगा और मोन नदी बे तट पर बसा हुआ एक विशाल नगर है। भेगस्थनीज न नगर 
के चारो ओर लकडी की बनी प्राचीर का भी उल्तेस बिया है जिस बीच में तीर 
छोडने के लिए बहुत से छेट बने हुए थे। दीवार के साथ चारो तरफ एक साई थी 
जो युद्ध के समय में काम जाती थी । साथ ही नगर की गदगी बहाने के भी काम मे 
आती भी | भेगस्थनीज ने इस साई को गहराई में ४५ पीट भोर चौड़ाई मे ६०० फीट 
बताया है 

मौय युग के इस दभवशाली पाटलिपुत्र नगर म बहुत से राजप्रासाद भी बने 
हुये थे । समय क॑ साथ वे सभी काल के गाल म समा गये हैं भोर उनमे से कोई भी 
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अब शेप नही है | परतु ऐतिहासिक वणना के आधार पर हम उनके सम्द ध में जाव- 
कारी मिलती है । मेगस्थवीज न मोय सम्राट च द्रगुप्त क विशाल प्रासाद के सम्बंध 
मे लिखा है कि 'चद्धगुप्त वा विशाल प्रासाद एशिया के सूमा जादि के प्रसिद्धतम 
प्रासादो को भी मात करता था ।” कई शतारिदयो वाद गुप्त युय मे बात वाले चीनी 
मानी फाहियान ने भी मौय-काल क प्रासादो की मुक्त कप्ठ स सराहना की थी | वह 
इनकी दीवारों वी खुदाई और सुदर पच्चीकारी को देखकर चकित रह गया था। 

(१) स्तूप--मौयकालीन कला का दूसरा रूप हम स्तूपो के निर्माण म दिखाई 
देता है । य स्तृप मौयक्रालीन वास्तुकला की एक महत्त्वपूण देन हैं। जिह हम स्तूप 
कहते हैं, वस्तुत वह मौयकाल की वास्तुकला की परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण उप- 
सब्धि है। स्तूप का शा दक बथ है 'भूमि से उठा हुला गुम्बद' । यह वोद्ध वास्तुकला 
मे एक भुम्बद के लिए प्रयुक्त शाट है जिसमे बुद्ध के जवशप सुरक्षित रखे जाते हैं । 
किसी बौद्ध साधु या उपदेशक की राख, अस्थियाँ, दाँत या लाश रसकर उस स्तूप का 
निमाण क्या जाता है -- 
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बाद सता की अस्थिया को सुरक्षित रखने वाले स्मारक के रूप म हुई है। 

स्तुपा के निर्माण का इतिहास महात्मा बुद्ध की मृत्यु क साथ प्रारम्भ होता 
है । भत्यु से पूव हो महात्मा बुद्ध ने जादेश द दिया था कि उनक॑ शव का अतिम सस्कार 
करने के उपरात जस्थियां को कसी सावजनिक स्थान पर गाड दिया जाये जौर 
उन पर स्तूप बनवा कर उसके ऊपर उनके उपदेश खुदवा दिये जायें, जिससे लोग 
उह पढकर उनक॑ जनुसार आचरण करें। इस प्रकार बुद्ध क जादश के अनुसार 


उनका मत्यु के पश्चात्‌ स्तूप वनवाया गया तथा इस प्रकार स्तूपो क॑ निर्माण का 
इतिहास आरम्भ हुजा 


यद्यपि अशोक से पहले भी भारत म अनेक स्तुप बनवाय जा चुक थे, पर कला 
की हृष्टि से ब उत्तम न थे। बस्तुत श्रेष्ठतम स्तूपों के निमाण का श्रेय अशोक को 
ही है। दिव्यावदान मे लिखा है कि अच्ोक ने जाचाय उपगुप्त से प्रतिवा करत हुए 
कहा था कि वह महात्मा बुद्ध से सम्या धत समस्त स्थानों की याता वरंगा तथा वावी 
सतान के लिए स्मारका का निर्माण क्रायेगा। दियधवदाना के अनुसार इस प्रतिया 
की पूर्ति के लिए अशोक ने ८४ हजार स्तूपो का निर्माण कराया था । +महावश' मे इस 
सम्बब मे एक दुसरी ही कथा दी हुई है। उसम लिखा है कि अशोक ने भाचाय 
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मोगालीपुत्त तिस्स से प्रश्व किया गि भगवान बुद्ध का धम डितना महान है ?े आचाय 
ने उसके ८४ हजार खण्ड बताये। यह सुनवर अशोव ने प्रतिषा की कि वह प्रत्येक 
खण्ड के लिए एक एक स्तूप का निर्माण करायेगा । तत्पश्वाद्‌ उसने प्रद्धिता को पुरा 
करने के लिए इतने ही स्तूप बनवाय॑ । 


अशोक द्वारा निमित ८४,००० स्तूपा के निर्माण को वात पर सहज ही 
विश्वास कर लेना कठिन है। फिर भी यह तो मानना पडेगा कि अशोक ने अपने 
राज्य काल मे बहुसख्यक स्तूपा का निर्माण कराया होगा । सातवी घताब्दी म भारत 
आने वाले चीनी यात्री छुनसाग ने अशोक क ६० स्तूप तथा विहारा का वणन किया 
है। ये स्तूप कपिसा, नागर, उदयान तभशिला सिंहपुर प्रयाग, कौपाम्बी, कपिल 
बस्तु श्रावस्ती, कुशीनगर सारनाथ, पाटलिपुत्र वल्‍लभी महाराष्ट्र व मुल्तान मं 
थे। इन स्तूपो में सबसे ऊँचा स्तूप लगभग ३०० फीट ऊचा है। शंप ७० स २०० 
फीट तक ऊँच है । 


मौयकालीन कलाइृतियो म॑ साची फे स्तूप का अपना विशिष्ट महत्त्व है। यह 
एक विशालाकार स्तूप है जौर इसका निर्माण लाल रग के बलुए पत्थर से किया 
गया है। आधार के समीप इसस्ा यास १०० फीट है। इसक चारो ओर लगभग 
११ फीट ऊँची एक मेड या मंधि बनी हुई है जो कि प्राचीन काल म॑ प्रदक्षिणा पथ 
का काय दिया करतो थी। इस प्रदक्षिणा पथ तक पहुचने के लिए स्तूप के दक्षिणी 
भाग में दोहरी सीढिया बनी है। समस्त स्तूप के चारो ओर एक अ ये प्रदर्शिणा पथ 
है जो कि पापाण वेष्टिनियो से आच्छादित है। साँची क॑ इस स्तूप के सम्बघ में कुछ 
इतिहासकारों का कहना है कि यह अश्ञोककालीन स्तूपा के लगभग १०० बष 
उपरात्त बनाया गया है । 
साची के स्तूप की भाँति ही दूसरा महत्त्वपूण स्तृप भरहुत का है॥ यह 
इलाहाबाद से १५ मील दक्षिण पश्चिम की ओर बुदेलखण्ड की नागोद रियासत में 
स्थित है । इटो से निर्मित इस स्तूप का यास ६८ फीट था | इसक चारो जोर एक 
पाषाण वेष्टनी थी जिस पर बोद्ध धम से सर्म्बाधत अनेक ग्राथाओ को चित्रों के 
माध्यम से अकित किया गया था । वेष्टनी की ऊचाई सात फीट से अधिक थी । स्तूप 
में स्थान-स्थान पर बहुत से आले बने हुए थे जिनमे उत्सवादि के समय दीप जलाये 
जाते होगे । यह स्तूप समय के आषातों के कारण आज नष्टप्राय हो गया है और 
इसक भग्नावशेष ही अवशिष्ट है। इसकी पापाण वेप्टनी के जवशिष्ट अश कलकत्ते 
के अजायवघर मे रखे हुए हैं । 
(३) सारनाथ की पाषाण घेस्टनी--मौयकालीन कलाकृतियों मे सारमाथ की 
पापाण देष्टनी बहुत महृत्त्वपूण है । यह्‌ अशोक कालीन क्लाकृति है। इसके निर्माण 
के व्यय भार का वहन सवहिका नामक किसी व्यक्ति ने किया था। उसका नाम 


सस्दृति | २७६ 


वेष्टनी पर खुदा हुआ है । वष्टनी अत्य त सु दर तथा चिकनी है । इसका विशेषता 
यह है कि यह एक पत्थर की बनी हुई है और वीच म॑ कही भी जांड नही है । 

(४) स्तम्भ--अशोक क॑ स्तम्भ मौयकालीन क्‍ला-कृतियों के सबस उत्तम 
उदाहरण हैं। डा० राधा कुमुद मु्क्जी ने इन स्तम्भो के विषय म लिखा है कि 
मौयकला के ये अनुपम स्तम्भ हैं। इह जो चमक प्रदान को गई है, वह आज के सगत- 
राश का निराशा हो प्रदान करती है वयीकि आज के कलाकार वह चमक लाने मे 
असमथ हैं। जिस निपुणता से उहे आकार चमक भौर सजावट दी गई है वह 
निश्चय ही एक चक्रवर्ती राजा की भावना के अनुरूप है, निश्चय ही य स्तम्भ सगत 
राशो के उच्चतम कोशल के निष्कलडू उदाहरण हैं। 

अशोक स्तम्भ उस युग की कला की श्रेष्ठता के परिचायक है। प्रत्येक का 
बजन लगभग ५० टन और ऊँचाई ४० फुट है । ये एक ही चट्टान को काठक र बनाये 
गए हैं। स्मिथ महोदय का फ्थन है कि स्तम्भो का निर्माण, उहें एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाना तथा उनकी स्थापना एक प्रवल प्रमाण है कि अय्योक कालीन 
कलाकार तथा इजीनियर बिसी भी अय देश के कलाकारों की शिल्पकला तथा 
साधनों म कम नही थे ।” वास्तव म॑ यह आश्चय की वात है कि किस प्रकार इतते 
भारी स्तम्भा को सकडा मील दूर ले जाकर उन स्थाना पर स्थापित किया गया 
जिहे सम्राट ने सावजनिक स्थान समझा था । 

ये अशोक कालीन पापाण स्तम्भ सख्या मे प्राय ३० या ४० के लगभग होगे। 
ये देश के विभित्र भागो मे पाए गए हैं जसे साथी, दिल्‍ली कौशाम्बी जुम्बनी, 
लौरिया नन्‍्दनगढ़ भादि । ये स्तम्भ नीचे से ऊपर की ओर पतले होत चल गय हैं । 
बनावट की दृष्टि से हुम इह तीन भागो म वाट सक्त हैं 

१ स्तम्भ शीप--जिस पर धसिंह, हाथी, अश्व तथा बल वी मूर्तियाँ हैं। 

२ अण्ड या गला--जो गोलाकार है गौर चत्न, लता, पशु व पुष्प भादि 

से सुसज्जित है । 

३ घ्वज अथवा स्तम्भ का तना-जो नाचे से ऊपर की ओर पतला होता 

चला गया है। 

सम्पूण स्तम्भ का सबसे अधिक कलात्मक भाग उसका शीप ही है । स्तम्भो 
के शीपों पर पशुओं की मूर्तियाँ वनी हुई हैं, जो कि अत्यात सुदर हैं। सारनाथ 
शीप पर वनी हुईं चार सिंह मूर्तियाँ दो अनुपम ही हैं । डा० स्मिथ इन सिंह मू्तिया 
को विददद की सर्वोच्च पशु मूर्तियां मं मानते हैं। मूतियों पर किया गया वच्ञलेप 
इतना उच्चकोटि या है कि अब भी सूत्तियाँ उसा प्रकार चमकदार हैं जसी हजारो वष 
पूद अपने निर्माण काल मं थीं । इस स्तम्भ के सिर (शीप) पर चार सिंहो को मू्तियाँ 
हैं जो मूति निर्माण कवा की दृष्टि से अनुपम हैं। किसी प्राणी वी इतनी सजीव मूर्ति 
अ यत्र वही भी नहीं वदी। मूतिकला की दृष्टि से इनमे कोई भी यूवता व दोष 


२८० | भारतीय कला जोर सस्कृति 


नही है । पहले इन मूर्तियों की आँखें मणियुक्त थी, अब उनम मधियाँ नहीं हैं। कितु 
वहां मणि होने के चिह अभी तक विद्यमान हैं। धिहा के अकन के विपय में श्री 
बी० जी० भोसले लिखते हैं कि-- सिह वहू साधारण प्विद नही है जो नयावहू बन 
मे रहता है और सध्या के समय विसी पवत की चट्टान पर से शिकार की खोन मे 
दहाडता है यह सिंह प्रतिभावान व्यक्ति तथा उदात्त सबलप वा यतीव है ।' 


इस प्रकार यह प्रकट है कि अपनी भव्य एवं सुदरतम सिंद्द मूतिया क कारण 
सारनाथ स्तम्भ का शीप कला परारक्तियों की हृष्दि वा कंद्ध बिंदु बने गया है 
मांशल महोदय ने इस शीप वे सम्बाघ म सत्य ही लिसा है कि सारनाथ # स्तम्भ 
शीप पर स्थित मू्तियाँ निम्न टेह अत्यत्त उप्नत बला की रचना है जिसवा परिचय 
विश्व को ईसा पूव तीसरी सदी म हुआ था। इस कला या; पृष्ठभूमि म॑ कलाकारों 
की सदियों री साधना का श्रम उला झुशलता अनुभव दखने को मिलता है ।" 


स्तम्न का दूसरा महत्त्वपूण भाग गला (एयक्स) है। इस पर चत्र, पणु पुष्प, 
तथा लताएँ अक्ति की गई हैं । यह देसन म॑ पण्टाकार प्रतीत होता है। यहू थाकृति 
पश्िया के डेरियस कालीन स्तम्भो जसी ही हे । अंत इस आधार पर अन॑क विद्वाद 
अशोक क॑ स्तस्भो को परशिया की नकल मानते है । पर तु वास्तव मं अशोक ने किसी 
विदेशी कला वा अनुक्रण वरके एसा नही क्या है । उसके स्तम्भो का यहू भाग 
घषण्टाकार प्रतीत तो अवश्य होता है पर वास्तव म है नही । यह थाइति यथाथ म उल्दे 
कमल की आदृति है। भारतीय परम्पराजो म उल्ट कमल का भी जपना विशिष्ट महत्त्व 
है । यहाँ पर कमल को स्वर्गीय पुष्प माना जाता है और वह सदव आावाण वी जो र-- 
भारतीय परम्पराओ के जनुसार जहां स्वयं है--मुख करके खिलता है। उसका 
नीचे का भाग पृथ्वी की जोर सकेत करता है। इसलिए अशोव' कालीन कलाकारों 
ने उल्टे कमल को पृथ्वी का परिचायक माना भौर उस पर शर हाथी, जश्व भादि 
के थि दो क॑ रूप मं भगवान बुद्ध को जासीन कर दिया। उल्टे कमल पर बुद्ध को 
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जासान करने का यह भी जभिप्राय है कि वे घरतो पर रहते हुए भी माया से पृथक 
रहे हैं । 


इस प्रकार अशोक स्तम्भ के गले की धण्टाकार आकृति को परशियन कला की 
नकल मानना हमारी भूल होगी । वास्तव म यह आकृति धण्टे की न हाकर उल्दे 
कमल की ही है और भारतीय परम्परा स सम्बंध रखती है) हैवेल महांदय का 
भी इसीलिए यही मत है कि हम इसको पशियन जनुकरण नहीं मान सकते। अशोक 
के स्तम्भ तथा उसकी कला पूण भारतीय है। 

स्तम्भ का तीसरा भाग ध्वत है जौर इसी नाग पर सम्राट अशोक के लेख 
अड्धित किये गय हैं। जसा वञ्जलेप शेप स्तम्भ पर है, वसा ही इस भाग पर भी है। 
कवल सबसे नीचे के भांग पर ही लप नही है। यह लेप वस्तुत मौय युगीन कला 
क्ृतिया की विश्वेपत्ता है। हजार वर्षों के वीत जाने पर भी यह उतना ही चमकदार 
है, जैसा अपने निर्माण काल मं था। 

अशोक कालीन स्तम्भा को देख यह प्रश्न हमारे मत मे उत्पन होता है कि 
इतने विशाल भार वाल स्तम्भ किस प्रकार एक स्थान स दूसरे स्थान को ले जाये गये 
होग । शस्स ई सिराज क वणने स विदित होता हे कि फोराज तुगलक अश्योक के एक 
स्तम्भ को टोपरा स दिल्ली ले गया था | इस काय को करने म उसे जितनी शक्ति 
लगानी पडी और उसने जितना परक्षानी उठाई उसके द्वारा हम मौयवालीन निपुणता 
एवं कोशल का अनुमान लगा सकते है, जब इन स्तम्भो को सकडो मील दूर ले जाकर 
स्थापित किया गया था । शम्स ई सिराज ने लिखा है कि फिरोज घाह ने टोपरा मे 
बहुसस्यक “यक्तियो का एकत्रित क्रिया और अत्यविक परिमाण म सेमल वी रुई थी वहाँ 
पहुचवाई । स्तम्भ को सादने के वाद रुई पर लिटा दिया गया तथा उसके चारा ओर 
कच्ची खाल एवं घास्त लपेट दो गई। स्तम्भ को वहाँ से ले जाने के लिए एक विशाल 
गाड़ी बनवाई गई जिसम ४२ पहिय॑ लग हुए ये । हजारा यक्तिया ने मिलकर स्तम्न 
गाडी पर रखा, प्रत्येक पहिये प्र २०० “यक्ति लय भौर तव इस प्रकार ८४०० 
अयक्तियो ने मिलकर उस गाडी को खीचकर यमुना नदी तक पहुचाया। वहूः अत्य त 
विशाल आकार वाली वहुत-सो नावें माजूद थां जिनऊ द्वारा स्तम्भ का फीरोजाबाद 
पहुंचाया गया । इस वणव को पटफ़र हम अशोक क समय पी पुद्धिमत्ता की सराहवा 
क्य बिना नही रहते जब इन स्तम्भा को इनक निमाष स््यान स बहुत दूर-दूर तया 
पहुंचाया गया होगा ॥ 

(५) गुफाएँ--मौयकालीन कला रू अत्गत गुफा को नी परिगणित किया 
जाता है। इन गुफाओा वा महत्त्व वास्तु रला की रृष्टि से है सम्राट अशोक के लेखो 
से प्रकट है कि उसन ननेक गुफ़ाजा का तिर्माण कराया था। य गुफाए गया के पास 
किक तथा नागाओु न पहाडियों पर मिली हैँ । कुद मिलाहुर सात गुफाए पाई 
गई हैं जिनम स तीन बद्यांऊ के पीन दशस्थ द्वारा वनवाई गई हैं। सबस बडी गुफा 
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का नाम गोपिका गुफा है जो कि ४० पीद ५ इच लम्बी, १७ फीट २ इच चोडी 
तथा १० फीट ६ इच ऊँची है। बराबर! पहाडी पर अश्योक द्वारा निरमित ऐतिहासिक 
गुफाओ मे कण चौपट सुदामा तथा लोसप गुफा श्रमुख हैं। सुदामा गुफा को अशोक 
ने आाजीवक सम्प्रदाय क लिए बनवाया था। समस्त गृफाओ मे लोमप ऋषि की 
गुफा सबसे अधिक महत्त्वपूण है । ये गुफाये पहाडियो को काटकर बनाई गई है और 
इनकी दीवारो व छतों की पालिश जाज नी उसी प्रकार चमवदार वनी हुई है। इन 
गुफाओ के सामने का भाग खुला रहता है। 'वराबर' गुफा समूह एक निजन स्थान 
मे स्थित है। इस गुफा समूह की गुफायें लम्बी चौडा हैं, इनकी बनावट लगभग एकसी 
है, अन्दर और वाहर से देखने पर सादी लगती है। भारत की समस्त गुफाओ म सबसे 
क्म्र सजावट इद्दी मे है। अत इनका रचना वाल एक ही है। विद्वानो के अनुसार इन 
गुफाजों का रचना काल अश्योक क॑ शामन-काल के बारहवे वप से उनीसवे वप तक है । 

इन गुफाओं को देखकर इस वाल के “यक्तियो की भावना की प्रशसा करनी 
पडती है बयोकि धामिक भावना के अभाव म॑ इतनी सुदर और परिश्रम साध्य 
गुफाओ का निर्माण सम्भव नहीं था । इही गुफाआ मे एल्लौरा तथा एलीफ्टा की 
गुफाआ के निर्माण की प्रेरणा समाहित है। 


मोयकालोन मू्तिया 

मोय-युगीन कला कृतियां मे मूर्ियाँ भी गिनी जाती है । इस काल की सबसे 
प्रसिद्ध मृति परखम नामक गाँध से मिली है जो आगरा और मथुरा के बीच में 
है। मूत पर सुदर चमकदार पालिश है । इसकी ऊचाई सात फीट है। मूर्ति का 
मुख व भुजाएँ टूटे हुए हैं ।॥ भाजकल यह मथुरा क॑ सग्रहालय म समहीत है । मोय-युग 
की दूसरी मूर्ति ग्रेसनगर म मिल्री है। यह ६ फोट ७ इच ऊची एक स्त्री मूर्ति है। 
इसकी भी भुजाएँ व मुख टूटे हैं। इन दो भूतियो के अतिरिक्त पढना व वोदारंगज 
से भी दो मूर्तियां मिली हैं जो कि परसम की मृत्ति से मिलती जुलती हैं। 
विद्वावा न इढ मोयकालीन माना है कितु इन भूतिया की आत्मा भिन्न है, ये 
मूर्तियाँ मुलल मोयकाल की कला से अपनी भित्नता बा प्रमाण भी देती हैं 
बयाकि ये गुद्ध रूप मे भारतीय हैं इनको प्रविधि मौलिक है तथा परिपत्र भी। 
यद्यपि य मू्तियाँ मोयकालीन ही हैं कि तु अपनी विचित्र जडता तथा आइति को 
सरल दंग स प्रस्तुत करन क' कारण इनम एक निराली ही विधिष्टता था गयी है जो 
इनक विश्यार आहार श सारण ओर भी उसर कर सामने आती है । 

इस प्रयार उपयुक्त विवचन से ग्क्ट है कि क्‍लाक इतिदह्ास मं मौय युग 
अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । इस युय सं पूव वी कला के जा उटाहरण 
मिलत हैं व इमड़ो तुलना मे नहा ठहर पात हैँ। भारतीय वला अपन उत्तप पूण 
स्वरूप का लडर मौय झुग मे दवा सवप्रथम प्रकट ट्‌ुइ थी । मौय कला का भारतीय 
कग्ा व इतिटास मे युग प्रयतनड्ारी कट्दा जा सकता है + 
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साहित्य--भारतीय साहित्य के इतिहास म पाणिनि (लगभग उठी शताब्दी 
ई० पू०) की अपष्टाध्यायी का महत्त्वपृथ स्थाव है । इस कृति की रचना के बाद 
सस्कृत के दो भेद हो गय एक वँदिक सस्दृत तथा दूसरी लौकिक सस्कृत | सौक्कि 
सस्कृत पाणिनि की अध्दाध्यायों के नियमा स प्रभावित हुई। पराणिनि का व्याकरण 
आज तक सस्कृत म माय है । पराणिनि क याकरण की परम्परा में कात्यायन का 
महतस्वपुण स्थान है | ये मौयकाल के विद्वान हैं। 

इसी युग म कोटिल्य के अथवास्त्र का निर्माण भी हुआ । इस युग में धामिक 
साहित्य के अन्तगत सूत्र ग्रयो का भी सृजन हुआ । यद्यपि नाटककार भास का 
समय विवादास्पद है फिर भी विद्वानों का मत है कि उनका रचना-काल भी मौय- 
गुगीय है। बौद्ध एव जन साहित्य का अविकाय भाग इसी युग मे निरमित हुआ था । 
कात्यायन इस युग का विद्वान व्याकरणाचाय था। 

भाषा की दृष्टि से इस युग म॑ सस्द्ृत तथा पालि प्राकृत अधिक प्रचलित थी 
संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, पालि प्राकृत जन सामाय की । 

इस युग मे ब्राह्मणी तथा खरोप्टी लिपियाँ प्रचलित थी। अग्ोक के अभिलेख 
परालि भाषा तथा खरोप्टी लिपि म लिखे गय थे । इस प्रकार भापा एवं साहित्य वी 
दृष्टि से भी यह काल सम्प न था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय-सस्कृति के विकास में मौय-सस्कृति का 
अपना महत्त्ववृण योगदान है । 


& 
ज्ु ग-सातवाहन-कुंपाण काल 


0 घुद्धनसस्कृति 
१ साहित्य 
२ कला 
(0 सातमाहन सस्कृति 
१ विदेशी जाक्रमण 
(0 शक एवं भारतीय सस्कृति 
(0 कुषाण एवं उनकी सस्कृति 
१ घम 
२ साहित्य 
हे कला 
शुज्भ-सस्क्ृति 
इसा पूव द्वितीय शतक्स लेकर ईसा की तृतोय शता दो तक भारतीय इतिहास 
मे महृत्त्वपूण एवं शक्तिशाला शासन का अभाव रहा है । इस काल मे पुज्ध एवं 
सातवाहन राजा महत्त्वपूण स्वीकार क्यि जा सकते 4 । इसीलिए इतिहासकारो ने 
प्रवल राजशक्ति के अभाव म इस युग को शुद्ध सातवाहन युग का नाम दिया है। 
यद्यपि इस काल मे भारतवष म इन दोनो क अतिरिक्त शक, कुषाण, यवन, पक्ष 
थांदि राज शक्तियाँ भी विद्यमान थी कि तु वे अधिक प्रबल नही थी । 
सास्कृतिक दृष्टि से इस युम वी विशेषताओं पर विचार करने पर हम कह 
सकते है क्-- 
(१) इस युग म समस्त विदगी आक्राता अन्‍्तत भारतीय बन गये थे। यवन 
चुक, पछुव कुषाण आदि सभी ने समयानुसार भारतीय बोद्ध जन, झव तथा वष्णव 
र्षड 
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घम्त में श्रद्धा व विश्वास व्यक्त किया | इन सभी ने भारतीय धर्मों के प्रचार, प्रसार 
व उत्थान के लिए भी सद्प्रयल्त किए । 


(२) इस युग मे भारतीय स॒स्कृति एवं धम का विदेशों म॑ प्रचार भी हुमा । 
अशोक द्वारा जो धम प्रचार का समारम्भ हुआ था, उसे इस युग मे पूण प्रश्रय मिला । 
कतिष्क का साम्राज्य भारत से वाहर हिडुकुश पवत के पश्चिम व उत्तर में चीन तक 
था। “कनिष्कः के सरक्षण म बौद्ध घम न॑ बहुत उनति की और सम्पुण मध्य एशिया 
भारत क सास्कृतिक प्रभाव मे आ गया। चीन आदि अय एशियन देशा में भी इस 
ग्रुग मे बौद्ध प्र का प्रसार हुआ । केवल वोद्ध घम हो नहीं, अपितु शव और वेष्णय 
धर्मों ने भी इस काल म॑ उन्नति की (/!* 

(३) भारतवप में इस युग म महाव्‌ उपलब्धि वदिक धम का पुनरुत्यात था। 
आारतवप में ईश्वर और वेद पर आस्था एवं श्रद्धा न रखने वाला धरम स्वयं आप 
नही कर सकता था। अत बौद्ध भौर जन दानो ही घम भारतोय आस्था एवं विश्वास 
के अनुकूल न होने के कारण यहाँ पल्‍्लवित्त न हो सके, इन दोनो धर्मों वी प्रतिक्रिया 
स्वरूप भागवत धर्म का अम्युदय इसी युग मं होता है । 

(४) विदेशियों के आगमन एवं ससग से भारत के विचान एवं कना के क्षेत्र 
मे विकास हुआ, एक हृष्टि मिली जोर नवीन इृतियों का सूजन हुआ | 

(५) इस काल भ भारतवप म॑ शक्तिशाली सम्राद्‌ के अभाव म _छाटे छोदे 
गणराज्यो का उद्रय-होता है, वे स्वतत्ञ रुप म अपने अस्तित्व की घापणा करते हैं। 
शुड्र ससकृति 

सास्कृतिक दृष्टि से शुज्ञ युगीन सस्कृति गुप्त कालीन भारतीय सल्कृति, का 
शशव काल था। शुह्ट शासन काले मर ब्राह्मण घम को महाद उनति होती है । शु्ञ 
राजा और महपि प्रतजलि दोना ही बदिक मर्यादाओ यातिक हिंदू क्मकाग्डो का 
पुनरुद्धार करते हैं | बुद्धयुगीन युद्ध के प्रति घृणा और उदासीनता को दूर कर एक 
हिंदू समाज की स्थापना की जाती है। “पुप्यमित्र और उसके उत्तराधिकारियों ने 
अश्ांक के पूववर्ती मगध की परम्परा को वटाया। घम्र विजय की अभिप्राप्ति का 
साधन युद्ध से घृणा नही जपितु साय सगठन का निर्माण सममा गया । राजनीति का 
रूप यथाव हो गया। गुन्नो ने उत्तर भारत के एक विशाल भू भाग पर अपना अधि 

कूरर जमाया यरत आवमगकारियों को पगातरित किया. और विदेशों-राजाओका 
सम्मान प्राप्त किया । उहोने कला, साहित्य और वास्तु क पुनरावत्तन को प्रोपित 
क्षिया | मध्य-दश मे बुद्धिजीवियो तथा युद्धिमानो की दृष्टि मे सयास का आक्पण 
नष्ट हो गया । घुम की घवित मुह की गई, स्वत, आय की.सता. को. पुठ... दूरी 
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तरह से रपापित दिया सदा । शामूहित्र उत्माह डओ नई सदर ने बोरपम # प्रति 
रापप बे हष्टिरोध एप अधिर समृद्ध ला बूघवर जीवन की साज में युद्ध दरया 
पराविकृप नी सम्ग्रधप में, भागरत गस्बचप के बुनदपान में तया हि 4 “रे मघस में 
बायुदेय द्वृष्य ती प्रषानता ने अविस्पकि प्राप्त को ।' 

मजुस्मृति प्राय में मथपि संकघतादारों हृध्टिकोय् पा, डि यु दिग्य पम नभो 
इतना शत्रीघ त हुआ था जम लगर का स्तम्भ तेभ एक यू- नानी हा दि पर में 
अगुराग मूवित गरता है। भागरएं पर्म बा प्रचुर प्रघार पा । दिशा 5पा परी 
का डिलातस इसत्रा श्रमार्भ है दिन्सु रोड पमर कू प्रति मभा मसादिधयु् डी भाजता 
नहीं पी । 

समाज ओर पम के धप में यणन्यदश्या दा पुत्र समारस्भ हुवा, उस # उियसे 
पठोर कर टिये गये रत्रो या मदर स्पोवार विया गया, सम्पूण समाज जोर परम 
की ब्यवस्पां इगा युग मे निभित मनुस्मूति ऋे भाषार पर सपातित द्ोगी थी। 
ब्राह्मण गुगीन जाहयों हे पुन समाज मेंत्रदतित रिया गया ।  शद्ण उत्तम देखा 
माना गया यथ वो महत्य लिया गया और नू के विरेद विपम भोर इ्टोर पुर 
लिये गये । आापार जिसर टूट आ। पा उस जागो मर से रे युगणुरान मे दुआ 
है मनुस्मृति म किर से प्रतिविम्दित हिया गया । जगा लोग जास्‍्त्र विरोपी और पर्घा 
थम यरोधों आपरण के दोपो पाए गए उसे यघष्युत कर निया गया और एस 
रे हुए यर तो घूद्ध मान प्षिय गए या अछूत । इस प्रहार मोर्यों की अस्तिम धास्त 
एवं बौद्धों स जलिभुत राज्य गता व रिरोध-सयरूप जो प्रतिक्रिया हुई उसड़ी घरम 
परिणति शु गे शासन तपा ब्राद्मप पम्र के अम्युल्य 4 रूप में हुई । 
साहित्य 

यह युग सादित्य वे लखन की हृषि से महत््यपूण है। इस युग में मजुस्मृति 
तथा रामायण महाभारत के वत्तपान रूप थी रचठा हुए । गीता पा रनों शाज भो 
यही है । गीता एवं मनुस्मृति या प्रमाण चान एवं समाज क॑ संगठन मे छात्र मजा 
महृत्त्व है, वह किसी से छिप्रा नही है। दोगो ही अपन-अपो छोत्र मे मेगटण्ड हैं। पतजति 
जा मद्दाभाष्य पाणिनि की अधष्टाध्यायी पर व्याकरण बे क्षत्र मं अनुपम रचना है। 
सम्भवत थोगदशन के सूत्रा का रचना याल भी यही है बयोनि विम्बदन्तियां बे 
आधार पर पतजलि ही महाभाष्य एवं योग मूत्र ने रचयिवा हैं । बौद्ध विद्याद नागसेन 
का दशन ग्राथ मीतविद पत्र भी इसी बाल की रखना है। इस प्रय में बौद्धा के 
क्षणिववाद के सिद्धान्त को स्थापना दी गई है। इस कात में अनेक सस्वृत एवं प्राइत 
भाषा मे भी नाटक का या की रचना हुई। महाकवि भास (कप्यवश) अश्वघोष 
(कनिष्क काल) शूद्रक (सातवाहन काल), आदि के नाटक एवं काथ्य सस्कृत साहित्य 
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वी अद्वितीय निधि हैं। दशन के क्षेत्र म पल्दशना के संग्रह का यही काल है । आयुर्वेद 
के क्षेत्र म भी चरक सुथुत नागाजुन की देन महत्वपूण है। ज्योतिष शास्त्र की 
प्रसिद्ध रचना गगसहिंता भी इंसौ काल की दन है । इस काल की साहित्यिक उप- 
लब्धियों का मूल्याकन करते हुए था सत्यकेतु विद्यालकाईड ने लिखा है कि 'यचपि 
यह काल राजनीतिक हृष्टि स अव्यवस्था विद्रोह जोर अशान्ति का था, पर साहित्य, 
चान बौर सस्क्ृधि के क्षेत्र में इस समय भी निरन्तर उन्नति हो रही थी । इस युग 
के विशाल साहित्य द्वारा इस समय के सामाजिक जीवन धम, सम्यता, संस्कृति और 
आशिक दक्षा के सम्बंध मे अनेक महत्त्वपूण बातें चात होता हैं ।/ 
कला 
पुष्यमित्र युद्ध बौद्ध घम क प्रति प्रारम्भ मे असहिष्णु था, बयोकि वौद्धों ने 
उसके साथ असहयोग एवं विरठाचरण क़िया था। पुष्यमित्र ने बौद्ध धम को दबाकर 
ब्राह्मण घर्ष तय संस्कृत झा वए प्रचार एवं प्रसार भी दिया १ इसीलिए दौद्ध री _ 
अपने विह्व रा मे उसके विएद्ध पडय-त्र करने लगे ये, उसी के परिणामस्वरूप मिना-दर 
व कार जता जले मित्र पर आनतमण भी किया या। करद्ध पुप्यमित्र ने पाटलीपुन से लेकर जाल 
घर तक समस्त बोद्ध विहार जला डाले तथा यह भी घोषणा की जो मुझे एक श्रमण 
का सिर देगा उसको मैं सौ दीनार दूगा--“यो में ध्रमणशिर दास्यति तस्याह 
दीनारणत दास्यामि !! वितु उसका यह क्रोध बोद्धों के आचरण के ठीक होते ही 
शा ते हो गया और उसने वौद्ध घ॒म के प्रति सहिष्णुता वी नीति अपनाई और बौद 
कला के अम्युत्थान म महाद योग दिया । 
शुज्ञ काल की कता विश्व कला के इतिहास म॑ महत्त्वपूण है। इस काल की 

बला विशेष उपलब्धि वी दृष्टि से मूत्ति और वास्तुकला में दागनीय है | इस काल में 

भौय काल के भरहुत और साची क॑ स्तूपो के चारो ओर पत्थर को वेष्डनी या रेलिंग 
दौडाई गई । उन रेलिंगो पर जो मूरतें उभार बर बनाई गई हैं, वे ससार की कला 
की आक्पक विभूति हैं। यक्षा और यक्षिणियों को भावभयी प्रसन मूरतें सजीव सी 
उन रंलिगा पर उतर पडी हैं | पशुआ पक्षियों ओर जीव जन्तुआओ की एक से एक 
अभिराम मूरतें उस काल के कलाकारों ने मिरजी है। जीवन जस पत्थर म॑ लहरा 
उठ्य है जीवन जो केवल बौद्धो का नहीं है साधारण जनता का है गृहस्थों का है। 
रकनियो के द्वारो पर ऊ चे_तोरण बने हुए हैं जिनकी एक के ऊपर एक चढ़ी पद्िकाओ_ 
बौर द्वार के उजु आ पर एक स एक सुर शक्ल बनी हैं। जलुस, पूजा के हृश्य, 
मनुष्या और जानवरा की भोड एसे लगते हैँ जसे निर्जीव पत्थर से उनका कोई 
सम्बंध नही है। बुद्ध की मूर्ति अभी नही बनी दी और उनकी उपस्थिति तब ननेक 
भतीकी द्वारा दिखाई जाती थी, जस छत्र, पटचिक्ल वोधिवृक्ष, पगडी आदि से । 
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उच्च काल की अनेक पत्थर को मूरतें रेलिंग आदि क॑ टुक्डे मयुरा जोर 
कौथाम्दी मं नी मित्रे है। हिंदू ववताआ की मूर्तियाँ भी तब की मिली हैं, यद्यपि 
उनकी सझ्या बौद्ध-मूतियों स कम है । बलराम की एक हलधारी शेप नाग के फवों 
के नीचे खड़ी भूति लखनऊ के जायवंधर म रखो है।' 


पुज्ञ रोल की कला म पूना + निकटवर्ती प्रसिद्ध विहार चत्प हाल, चट्टानो 
का काटरर बनाए स्‍्तूपा के समूह अज ता और नाप्तिक के चत्य हाल, अमरावतो 
का स्तूप बोध गया वा सुदर रलिंग और मध्य भारत बेसनगर स्थित गरड़ स्तम्भ 
ब्राटि स्मारक कला के अनुपम उद'हरण हैं। 
घुज्ञ काल म मिट्टी की असण्य मूर्तियों का भी निर्माण हुला है। मौय युग मे 
जो मिट्टी के ठाकर॑ पर मूर्ति चित आदि जक्ति फ्िय जाते थे ये इस युग म अधिक 
परिष्यूत रूप मे चनने लग थे । इन मत्तिका फलको पर नारी के चित्रो के अतिरिक्त 
जीवन के समस्त पक्षो--नाच गान आपदार विक्षर, पिकनिक के दृश्य, उदयन द्वारा 
यास्वदत्ता हरण पयु-पक्षिया के प्रिश्न प्रदृति की मनोह्यारिता आदि के चित्र बनते 
थे। मिट्टी वी मूर्तियाँ विशप रूप स मदुरा भर फौश्ाम्बी मे मिली है। फौशास्बो 
नीटा 'मेबुरा इस जुत्न कत्ता के वानच्ठ कंद्ध थे। गुज्ञ काल की कला की पिशेष 
तायें स्पष्ट हैं। पुज्नु कला जननजीयन क चित्र अजित करती है। यथाथ जीवन का 
अकन जिस खूबां क॑ साथ भरहृत स्तूप के जतररण मे क्षिया गया है, वह अनुपम है। 
अवरारण चित्र नितास्त यथाववारी और स्पष्ड हैं। य॑ स्तूप स्थापत्य प्रामिक भाव _. 
नाआ और विश्वासा को, वषत्रुपा, परिधान तथा शिष्टायार सम्दधी व्यवहार को. 
यूचित बरत .हैं और बडी ही मसाटगी तथा प्राणवत्ता ८ साथ वनाय गये हैं। हम 
भारत के जन साधारण के मानस और आठता के नम्य घ में एवं ब तह ध्टि प्राप्त 
परत हैं और जाय ये जानन्द तथा सुय्रा ता भायना उन सब था परिव्याप्त बिय 
हुए प्रतीत होती है। प्रादीन भारत जपनी स्वस्थ आगाबाटिता तथा जीवन प॑ प्रति 
सपक्त पिप्वारा बे साय इत परापाणों + द्वारा एम एसे स्यर में बोलता हुना प्रतात 
होता है जो रुछउन प्राचीन घम ब्रायो ता आबर्यारपू्ण निरायावाटी हृष्दियोण से एक 
ताद परनु मधुर विरापप्रस्तुत व रता है जा इनरो दाहराते हुए भी बते नद्ो । ' 
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इसके अतिरिक्त इस काल की कला का उद्देश्य धम-सम्ब'धी था, कितु कला- 
कार अपने उद्देश्य को भूलकर जीवन के चित्रण में सलग्न हो जाता है फ्लस्वरूप 
नवतिक आदश् का उनयद गोौण हो जाता है| प्रोफेसर कुमार स्वामी ने ठीक ही लिखा 
है कि “इन खितो का प्रधान केद्ध बिंदु नतो आध्यात्मिक है और न आचारवादी, 
बल्कि सम्पूणतया मानव जीवन से सर्म्वा घत है, विलास एवं जात द का केवल मृत्यु 
द्वारा जीवन का विघात आदि का प्रतिनिधित्व है। य॑ ओर कुछ नही केवल तथ्य 
हैं जिनको हृदय से प्लास्टिक कला द्वारा चित्रित किया गया है।' 

चुद्ध काल मे अनेकू गरुफाओ का निर्माण भी किया गया है । पहाडो को काट 
काट कर बनाई गई. उडीसा की ,उदयगिरि, खण्णगिरि आदि के अतिरिक्त भाजा, वार्ले 
की गुफाएँ एवं चत्य भवन विशेष उल्लेखनीय हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शुज्ञ-कालीन भारत की सस्कृति अपनी विशेषताओं 
बे द्वारा भारत के सास्कृतिक इतिहास मे महत्त्वपूण है। यह युग धम, साहित्य और 
कला ही तप ऋत्रााप सता को परत बस कम तहत 
कला का संमवय कर राष्ट्रीय कला को सृजपात इसी युग में हाता है । 
सातबाहन संस्कृति 

भारत के सास्क्ृतिक इतिहास म छुट्डों के पश्चाव आ प्र-सातवाहनों का युग 
आता है। यह आ ध सातवाहन वुल भी ब्राह्मण कुन था। सातवाहयो ने हृप्णा नदी के 
काठे से लेकर दक्षिण समुद्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया । इस युग में , 
ब्राह्मण धम का विशेष रूप से अम्युत्यान हुआ। इस उदार और सहिष्णु राजा ने 
ब्राह्मण धम का अनुयायी होने पर भी जय वर्मों के साथ अत्याचार नही किया, उ हू 
फलने पूलन का अवसर प्रदान किया ! पत्री उपासको ने वौद्ध भिक्षुओ क॑ लिए चत्यो 
और दरीगृहों का निर्माण भी कराया था । इस युग म ब्राह्मण धम के अनुयायी राजाओं 
ने क्नेक यत्तो का अनुष्ठान किया । इस युग मे अदिक कम॒काण्ड.प्रधानब्राह्मण्‌ धम के 
साथ शव और वेष्णव धर्मा की भी वहुत अधिक उप्नत्ति हुई । मेगस्थनीज ने वासुदेव 
कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है, यह बासुदव पूजा शूरमन देशकासियों मे विश्येष 
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प्रचलित थी । श्री भाण्डारकार का कथन है कि सातवाहन युग के अभिलेसों म गोपाल 
विष्णुदत्त, विष्णु पालित, हृष्ण ज्ादि नामो का जो उल्लस मिलता है उसके द्वारा 
पता चलता है कि इस काल मे वष्णव धम का व्यापक प्रचार था। नामा के आधार 
पर ही यह भी उ होने प्रतिपादित किया है कि दक्षिण मं शव धम का व्यापक प्रचार 
था। इसके अतिरिक्त शिव के वाहन नदी, स्‍्त्र द तथा नागययूजा भी इस काल मं 
होती थी । सातवाहन-युग की धामिक विद्येयता इस बात मे निहित है मि इस काल 
में अनेक विदेशियों ने हि दू घम को अगीकार किया था अनंक विदगी जातियाँ गक, 
पहुंच आदि को हिंदू समाज मे स्थान मिल रहा था। इस प्रकार सातवाहन युग युग धामिक 
-सहिष्णुता एवं उदारता का युग था। ' हिंदू धम इतना उदार था कि उसमे यवनों 
या ग्रीकों तक को स्थान मिला । काले की गुफा # एक लेस से विदित होता है कि दो 
यवन अपने नाम वदल कर हिंदू हो गय थे इनके नए नाम थे सिहष्वज और धम । 
इसी प्रकार पिछले शुद्ञ काल म॑ ग्रीक राजा अन्तलिसित का प्रीक दूत हैलियोदोर 
भी भागवत यानी विष्णु का पूजक हो गया था| उसने वेसवगर मे पहला विष्णु का 
स्तम्भ खडा किया । सातवाहनों क समकालीन दाक उपयवदात (ऋषभदत्त) ने भी 
हिंदू नाम धारण विया था और वह ब्राह्मण धम का कट्टर भक्त या।'* 
सातवाहन युग के समाज वी कुछ अपनी विशेषताएं थी। सातवाहन युग के 
सभाज मे स्थ्रियों को गौरवपुण स्थान प्राप्त था उनका सम्मान होता था आवश्यकता 
पड़ने पर वे शासन-सूत्र भो हाथ म ले लेती थों। 'गौतमी पुत्र वाशिष्डीपुत्र माठरी_ 
पुभ्भ आदि मातृपरक उपाधियाँ इस वात का सवेत बरती दें कि समाज में स्त्रियों को 
आदर की हृष्टि से देखा जाता था। वे अपने पतियों के साथ धामिऊ वार्यों मं सहप 
भाग लेती थी ।! विधवा नारी को य-त्रणामय जीवन व्यतीत नही करना पडता था। 
*नासिक के एक लेख से इस बात का विवरण प्राप्त होता है कि एक पवित्र विधवा 
बिस प्रकार का जीवन -यतीत करती थी ॥ ग्रोतमी बलथ्री के जिए कहा गया है कि 
बह संत्य दान धय एवं जीवानुक्म्पा आदि गुणों ते आन द प्राप्त करती थी। तपश्चर्या 
आत्म नियत्रण और सुखोपभोगो से विरक्ति उसके चरित्र के उज्ज्वल गुण थे । उसके 
पुत की इस बात के लिए बहुत अधिक' प्रशसा की गई है वि वह अपनी जननी के प्रति 
सदव आताबारिता प्रदर्शित करता था ।” 
इस युग म॑ सामाजिक जीवन अनावश्यक नियज्रणा से भारात्रात नथा 
साववाहन नरेश ब्राह्मण थे अत वर्णाश्रम धम क प्रचार के लिए सचेप्ट थे। इस काल 
तक समाज मे जनेक विदेशी जातियो का समावंश हो चुका था स्मतिकारो को हृष्टि 
मे समाज म॑ वणसकरता' फ्ल रही थी, क्तु इन राजाओ ने इस वणसकरता को 
दूर करने का प्रयास किया ओर सफलता प्राप्त की । समाज जनेक वर्गों मे विभक्त 
था । इस काल में शासक तथा उनका सहयोगी वय समाज कया सर्वोच्च माना जाता 
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था तदन्तर घमिक वग को महत्त्व प्राप्त था । इनके अतिरिक्त भी समाज म समाज 
की आवश्यकतानुरूप अनेक वय ये | 

थ्राथिक दृष्टि से समाज में व्यापार की रि स्थिति अच्छी थी। प्रत्येक वग के 
व्यापारियां का अपना बक था, मूलनिधि को अक्षयनिधि मानकर ब्याज से ही सभी 
व्यापार चलाये जाते ये। चादी और ताँव के सिक्के कार्पापण तथा सोने के सिक्के 
'सुब्ण' इ् काल में चलते थे । 


भाषा-साहित्य 

सातवाहनो के युग म॑ सस्क्ृत के स्थान पर 'प्राइत' भाषा का अधिक प्रचार 
था। प्राइव ही राजभाषा थी | सातवाहन राजा हाल के द्वारा लिखित 'गाहा सतसई' 
(गाया सप्तशती), गुणादय की चुह॒त्कथा', सववमन का “कातार्जां व्याकरण ग्राथ 
आदि प्राकृत भाषा वी प्रसिद्ध रचनाएँ इसी युग की है । 


कला 

फ्ला की हृष्टि से इस युग मे वास्तुकला की उनति होती है, गुफा एवं ग्रुफा 
माँदर ही विशेष रूप से इस काल म बनते हैं। नासिक, कार्ने जौर भाजा स्थित 
गुहा विहार और गुहा चत्य के सुदरतम भवनों के निर्माण का काल यही युग है । 

श्राशय यह है कि सास्द्वतिक दृष्टि से सातवाहन युग एक सम्पन्न युग है । इस 
युग की अपनी विश्येपताएँ हैं । 
धिदेशी आक्रमण 

प्रोक--अशोक की मृत्यु के वादमौय साम्राज्य की शक्ति शिथिल हो गईं। राज्य 
में अराजकता की स्थिति दृष्टिगत होने लगी, परिणामस्वरूप विदेशी आक्रमणकारिया ने 
भारत बसुघरा को पदमदित करने के अनेकश प्रयास किये। इन आक्रमणकारियों मं 
प्रीक महृत्त्वपूण है । ग्रीको ने यहा अपना अविकार जमाया यहाँ की सस्कृति, साहित्य, 
सम्यता एवं व्यापार को प्रभावित फ़िया किसु दूसरी भोर ग्रीक़ लोग यहा के धम 
से विगेष रूप से प्रभावित हुए । आयू दरिया के काठ से पामीरा की छाया से निकल 
कर ग्रीक दिमित्रिय भारत पर जातमण पर सि घ, चित्तीड की जार से स्वयं, तथा 
मथुरा और साकेत की राह से उसका दामाद भिनादर पाटलीपुन पहुच, सम्पूण 
मध्यदण को आत्मसात्‌ कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश दिमित्रिय को जपने राज्य से दूर 
भारत मे ही रहना पडा बयांकि उसके जाक्मण काल म यूजेतिद न उसके राज्य को 
बात्मसातू कर लिया था| इस प्रश्मर इन तीन ग्रीक राजाओ ने एक विस्तन मु खण्ड 
प्र अपना राज्य स्थापित कर लिया | टिमित्रिय को भारत विस्तत भुखण्ड जीत 
ल्ने के कारण रोमन इतिहासवार भारत का राजा! कहत हैं। 'ट्िमित्रिय न सिः 
ओर पंजाब के एक भाग पर अपना अधिकार बनाए रखा जोर मिना-दर ने वी 
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रद् पर । पश्चिमी पजाव, गाघार सीमा प्रान्त ओर 
फाबुल पी घाटी पर यूत्र दित का अधिकार बना रहा । इस प्रकार मध्य एशिया तो 
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बया यूरोप के पूर्वी भाग से वेकर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग तक ग्रोको के शासन 
और सस्हृति के कज म था। जौर किसी न किसी अश म प्राय दो सौवप बना 
रहा ॥” इस प्रकार ये ग्रीक यहा की सस्कृति को प्रभावित करते रहे तथा यहाँ से 
प्रभाव ग्रहण करते रहे । 

शक 


भारत भूमि पर शकों ने भी आतमण किया विजय प्राप्त वी और शासन 
भी किया । ' आरम्भ में शक एक घुमक्कड जाति थीओर सीर दरिया के उत्तरी 
किनारे पर रहती थी। यूची नामक एक अय घुमक्कड जाति द्वारा अपने प्रदेश से 
निकाजे जाने पर वे बलख मं जा पडे। उस प्रा त के यवन राजताञत्र का अत कर 
दिया । ता पश्चात वे दक्षिण और पूरब की ओर बढ़े ओर कई समूहो म विभिन्न मार्गों 
से भारत म॑ भ्रविष्ट हुए । हलभूद नदी के किनारे उनका विशाल उपनिवेश रहा होगा, 
क्योरि बह प्रदेश उही के नाम पर शकस्थान (स्रीमात) कहा जाता था । भारत में 
झको क तीन राज्य स्पष्ट रूप से भात होते हैं । दो तो उत्तर भारत मे थे जिनकी 
राजधानी क्रमश मथुरा ओर तक्षशिला थी । तीसरा राज्य पश्चिमी भारत म॑ मालवा 
और काठियावाड प्रायद्वीप म था । इन शको ने मालवा विजय के उपलक्ष्य म॑ मालव 
सबत को चलाया था । मालव तथा विक्रम सवत को एक मानते हुए एक विद्वान ने 
लिखा है. मालव सवत और विन्म सवत चलाने की तिथि एक ही है, जिससे मायूम 
पडता है कि दोनो सबत एक ही रहे हांगे और कुछ दिनो बाद मालव सवत ही 
विश्रम सवत बहलान लगा होगा । एक ओर सवत्‌ शक सवत के नाम से इस देश 
मे चलता है जो राष्ट्रीय विज्म सवत से भी पविश्र माना जाता है और जिसका 
प्रयाग हमारे पत्रा पचागो और ज म-पत्रियो म होता है। उस चलाया ता पहली 
सटी ई० मे वुपाणों क राजा कनिष्क ने पर बहुत दिना तक शक राजाओं नजों 
उसका प्रयोग किया तो यह राक सवत के नाम से ही जाना गया 7 
शक एवं भारतोय सस्कृति 

पिदेशी आक्रमणकारियो मे सर्वाधिक महत््वपवूण एवं शक्तिशाली शक ही 
थे । इनयी सम्ट्रति भी शक्तिशालिनी थी । शक सस्द्वति न भारतीय सस्ट्ति को बहुत 
बुद्ध प्रटान स्या । चांदी के सिक्कों का प्रचलन तो ग्राका ने किया ही था मध्य 
पश्चिमी और टक्षिणी भारत मे उनका श्रचार शक ने किया । ज्योतिष क क्षेत्र मे भी 
उनयी देन मह्ादे थी | टाका के कारण दही उज्जन भारत का “यापार +द्ध बन गया 
था थब वही उजन ज्यातिप का कद्ध भी बन गया । मात्रा क॑ हासन वाल मे 
ग्राको-शता वा ज्योतिष विशप रूप स विकसित हुआ और बाज भी उज्जन ज्योतिष 
का कद बना टु ध है। घम्र क क्षत्र म शक न सूय-्यूजा का प्रचतन क्या । पुराणों 
में सिया है हि चाम्य ने जब सि घ मे मूय का मा दर बतदाया तब उतवा इस गे 
में प्राद्मा पुजारी न थिद । किर उस इस काय के जिए शक द्ााद्मयय बुठान पढे । व 
ग्राद्मध जाब भा याकदोरी दाह्मय कद्वाठ हैं। शका को उपलूषा म सलवार-नचक्न 
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और घुटना तक बूट जौर ईरानी पगडी पहने हाथ म खजर लिये पहली सदी ६० की 
कुपराण कालीन सूय की एक मृति मथूरा के जजायवधर म रखी हुई है, जो इस देध मे 
उस देवता की पहली मूर्ति है ।”' भाषा की दृष्टि स झ़का की भावना श्रद्धास्पद है 
व्याकि विदेशी होकर भी उहोने स॒स्कृत को अपनाया । गिरनार स्थित रेददामा का 
लेख संस्कृत गद्य शली का एतिहासिक महत्त्व घापित करन वाला एक स्तम्भ है। इस 
अभिलेख से रुद्दा मन के सम्वघ म॑ पता चलता है कि प्रजा ने उस महाक्षत्रप के रूप 
में शासन के लिए निर्वाधित किया था। उतका राज्य पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा, 
माहिष्मति प्रदश, सोराष्ट्र, कच्छ सिंधु घाटी क॑ निचले भाग, पश्चिमी तथा मध्य 
भारत के कुछ भाग जौर उत्तरी कोकन मे फला हुआ था ।”* दशकों का यह महत्त्व 
ब्राह्मण माहवाहनों का तुलना म दखने पर अधिक स्पष्ट होता है, बयोकि सातवाहन 
भारतीय ब्राह्मण थे कितु उहाने अपने लखो म प्राकृत का ही उपयोग किया है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि शक भी भारतीय सस्कृति क महुृत्त्वपूण भग थे । 

पल्हव (पाथब) 

विदेशी आक्रान्ताओं मे ईरानी पह्लव (पाथव) भी महत्त्वपूण एवं उल्लेखनीय 

हैं। इत ईरानी पह्लुवा ने पर्याप्त सम्रय तक भारत म उत्तरी पश्चिमी भाग पर राज्य 
किया है। इह्ी के राज्यकाल मे भारत का ईसाई घम स भी परिचय होता है | ई० 
पू० प्रथम शतक का पद्लत्र राजा गुदफर ईसाई ही था । 

कुपाण 

विदेशी आनामको मे आतिम कुपाण 4, किलु उनऊा महत्त्व किसी से कम 

नही है व॑ यूची नामक घुम तू जाति क थ, जा मूलत उत्तरी पश्चिमी चीन के का 
प्रान्त में रहती थी । हिंगनु हुए) नामक एक । हिंगनु नामक एक दूसरी घुम तू जाति द्वारा लगभग ६४ ई० 
पू० मे भगाये जान पर वे पश्चिम की थोर जाने को बाध्य हुए भर झक्तो पर जा हूटे 
जो सीर दरिया के उत्तर वाल्ले प्रदेश मे रहते थे । इन विदेशिया के परस्पर सघप में 
अतत शका को भारत वी ओर बढ़ना पडा और वे भारत म जा बसे । कितु इस 
| यूची जाति ने शक्रा को पराजित कर वक्ष के दक्षिण बलख पर आधिपत्व जमा लिया। 
इसके पेरिषोम दो रपो में प्ऱट हुए-- एक तो इस जाति ने अपना धुमक्कड जीवन 
त्याग कर सहिविर जीवन अपनाया, दूसरे विशाल यूची जाति वी चह एकता नप्ट हो गई) 
फरलस्वस्प हम देखते हैं कि इस जाति ने पाँच शाखाआ म॑ विजित प्रदेशों मे पाच 
स्वत त्र राज्य स्थापित किए । इन पाँच शाखाआ को भी कुछ दिनो बाद कूजुल कद _ 
फिल्स न एक रूप भ व्यवस्थित कर एक विज्ञान राज्य का जीतकर कुपाण साम्राज्य 


को स्थापना की । इस विशाल साआज्य के अततगत हि दुकुझ पवत के दोना ओर का 
विशाल क्षेत्र ज तभुक्त था 4 





! सास्क्ृतिक भारत, पृ० १३६ 


बी० जी० योखले प्राचीन भारत, पृ० ४० 


२६४ | बारतीय बला थोर सस्दृति 


फुषाण सस्कृति 
भारतवप मे जाने वाली शक पाउुव जोर यवन जातिया यो तरह बुपाण 


भी विदेशी ही थे इन आनमणऊारी विर वी जातिया म सर्वाधिए शत्तिमातिनी यहां 
जाति थी । इस जाति न नारतीय सास्कृतिक इतिदाप मे भहत्त्यपूथ स्थान बनाया है। 
यह जाति पाँच भागो म विभक्त थी बुजुत बटफ्शिस उामज व्यक्ति ने इस पाँचा 
चासानओों का एक मे समठित बरब॑ दुपाण सान्राम्य फ्री स्वापना वी | इस साम्राज्य 
का सबसे प्रतापी गौर शक्तिशाली सम्राट फनिष्श या। उमया समय म॑ सावतामुखी 
सास्कृतिक उत्वान हु ।--सात्त्य कला औौर धम ५ क्षत्र मं यय नय तत्त्वा न जमे 
लिया तथा भारतीय सस्कृति पर अपना शाश्वत प्रभार डाला । ला क क्षत्र म बुद्ध 
प्रतिमाआ के निमाण का प्रारम्भ व धम व क्षत्र म महायान बौद्ध घासा वा उदय आदि 
ऐत ही तत्त्व थ | वुपाण कालीन सम्यता यो एवं मरृत्त्वपुर्ण त्रिशपता यदद भी है यह 
विदेशी सस्कृतिया स सम्बद्ध था। भा[रतयप वी सस्य ति झा जय जय वाह्म सस्कृतिया से 
सद्भूम हुआा तव-तव यह सस्दृति एक विशिष्ट रूप लवार प्रवट हुई। ईरानी यूनानी धक 
और कुपाणा न इस सस्कृति का विविधता दी । परिणामस्वरूप यह सस्ट्ृति बहुमुखी 
विशेषताआ। को आत्मसात्‌ कर ससार वी एक विशिष्ट सस्कृतिया म से एक है । इस 
सस्कृति री सबस बडी विशेषता इसका समावय भावना है इसी कारण इस युग में 
मध्य और पूर्वी एशिया के साथ भारत का सम्पक बढ़ गया ॥४“वीरत का विदेशी 
यापार बढ़ गया बोर भारतीय न्‍्यापारी विदशा स धनापाजन करने लग। _रोमन. 
_ लेखक प्लिनी न इसीलिए अपने दशवासिया की मूसता पर सेट प्रकट विया है कि व 
भारत से गिलास सामग्रिया मगाऊर बदते मे अपने स्वण न॑ सिक्के दिया करते थे। 
इसस यह स्पष्ट है कि धुपाण युग म भारत का विदेशों यापार बढ़ा चढा था और 
विदशी धन फ़िचकर पर्याप्त मात्रा में थान लगा था। इस महत्त्पूण और इतिहास 
प्रसिद्ध युग वी साहित्य कला और घधम के क्षेत्रम जो उपलीधयाँ थी उह इस प्रकार 
देखा जा सकता है 
धम--कुपाण कालीन पासका म सर्वाधिक महस्त्वपूण शासक कनिष्क था । इसकी 
एतिहासिक प्रसिद्धि का कारण स य सफलता क साथ ही साथ बौद्ध धम्र का सरक्षण 
और प्रसार भी था। कनिष्क अश्योक वी भाँति वौद्धधम का अनुयायी था और उसके 
बौद्ध पर्मानुयायी रूप मे क्ये गय काय भी महत्त्वपूण हें। एक विदेशी शासक की 
बौद्ध धम क॑ प्रति निष्ठा और विश्वास नि स देह उसकी महत्ता का सूचक है। कनिष्क 
धम सहिप्छु घा उसके विशान साम्राज्य म विभिन धर्मानुयायी अपने धम का पालन 
पूर्ण स्वृततत्रता के स।थ करते थे। कनिप्क-काल की जो मुद्राएँ उपल घ हुई हैं, उत 
पर ग्रीक, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं की मूर्तिया बनी हुई है, जोकि कनिष्क 
की घम विपयक सहिष्णु नीति की सूचक है । 
यद्यपि कनिष्क धम्र सहिष्णु था, पर तु उसने जपने यक्तिगत धम के रूप में 
-बौद्ध धम्र को द्वी स्वीकार क्या था | इस घम की दीक्षा कलिष्क ने अश्यघोप से ली 





सस्क्ृति / २६५ 


थौ। कनिष्क ने पेशावर म एक बौद्ध सघाराम की स्थापना वी थी, एवं चत्प 
का निर्माण कराया था, जो कनिप्क की बोद्ध धम के प्रति निप्ठा के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं। 

कर्िष्क के समय मे वौद्ध धम में अनेक जटिलताएं एवं विवादग्रस्त प्रसज्ध 
उत्पन्त हो चुक थे जोकि वौद्ध धम क सगठन को छित्र भिन करने क लिए पर्याप्त 
थे | कनिष्क मे इस वात का अनुभव क्या और सवमाय सिद्धाता की स्थापना के 
लिए बौद्ध विद्वानों को सभा का आयोजन किया। यह सभा बोद्ध घम विषयक 
सिद्धान्तों के विवेचन की चौयी सभा थी । इसम लगभग ४०० बौद्ध विद्वाना न भाग 
लिया था | छ मास तक इन विद्वानों न विवाद कर महाविभाष/ नामक ग्रथ का 
सग्रह किया | कनिष्क ने इस ग्रन्थ को ताम्रपत्र पर अक्ति कराकर एक पत्थर की 
पेटी मं बद करवा कर उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया था। 

कनिष्क काल की इस बौद्ध सगीति का परिणाम महायान-सम्प्रदाय के उदय 
हूप में हुआ । यह सम्प्रदाय पूव तनीन सम्प्रदाय स बहुत अविक भिन्र था, और अनेक 
बातो मे भारतीय भक्ति-सम्प्रदाय से प्रभावित इस नवीन सम्प्रदाय का नाम महायान॑ 
था, पूववर्ती सम्प्रदाय से भेद रखने के लिए उस प्राचीन सम्प्रदाय का नाम हीनयाने 
रखा गया । 

महायान सम्प्रदाय म बोधिस्त्व के स्वरूप को स्वीकार किया ग्रया था। 
बोधिसत्व का शा दक अथ है बोधि चान प्राप्त करने की इच्छा रखन वाला व्यक्ति 
बोधोज्ञाने सत्व अभिप्रायोःस्पेति बोधिसत्व ।' वाधिसत्व ससार के समस्त प्राणियों 
के समस्त दु खो का नाश कर उहं निर्वाण प्राप्त करा देना अपने जीवन का उद्देश्य 
मानता है । ससार का एक एक प्राणी जब तक मुक्त नही हो जाता, तव तक वह स्वय 
निर्वाण सुख भोगने के लिए उद्यत नही होता ।' 

उसके जीवन का ध्यय स्वाथ सिद्धि न होकर परापकार रहता है। वह जगत 
के प्रत्यक यक्ति को अपना ही स्वरूप समझता है ।' इस महामान मत के अनुसार 
परम सत्य स्वरूप बुद्ध मानव समाज के वल्याण साधन के निमित्त अनेक रूप धारण 
किया करते हैं। वुद्धवेव भी उ ही के एक अवतार मात्र हैं। उनकी भक्ति-पूवक उपा- 
सना करन से मनुप्य अपन लक्ष्य तक पहुच सकता है। महायान ग्रथ्‌ 'सद्धम, पुए्दरीकः 
का कहना दे कि सच्चे प्रेम से भगवान्‌ बुद्ध की एक पुष्प के अपण द्वारा पूजा करने से 
साधक को अनत सुख प्राप्त होता है । इस प्रकार महायान वम ने निरीश्वरवादी 
शुष्क लिवृत्ति अधान हीनहान की काया पल्रट कर उसे ईश्वरवादी तथा प्रवृत्ति प्रधान 


१ बोधि पजिका पृ०््रर 
* शिक्षा समुच्च॒य, पृष्ठ २ यदा सम्रपरेषा च भय दुख चन प्रियम | 


तदात्मन को विशेषों यद रक्षामि नेतरम ॥ 
९ ब्ोधि चर्या तृतीय परिवत्त, पू० ७७ 


२६६ | भारतीय कला और संस्कृति 


मनोरम रूप म उपस्थित क्या । बंवल बोधिसत्ववाद पर हो भागवत घम का प्रभाव 
नही पड़ा, उसका श्रभाव सम्पुण महायान सम्प्रदाय पर पड़ा । फलत वह ईश्वरवादी 
प्रवृत्ति प्रधान बना, उस सम्प्रदाय के प्र 4 सद्भधम पुष्डरोफ' पर गीता वा पूण प्रभाव 
परिलक्षित होता है ' अकदीन इन : एवं पुपद्‌ की मायता यह है कि बौद्ध घम क निर्माण म 
सारायण धम का महत्त्ववूण योगदान हैं । बुद्ध क पदा की पूजा बौद्ध धम मे होती 
है । इसे बौद्धों ने विष्णु के पद पूजा स॑ ग्रहण किया है महायान-सम्प्रदाय 
जअवतारवाद ईश्वरवाद देववाद को भागवत धम स ग्रहण करता है। यही नही, उनम 
प्राय सभी हि दू देवी देवताजो के समान परद्मपाणि जवलोस्तिश्वर जमिताभ आदि 
देवताओं की अचना कर कल्पना की जाने खगी ।' वोद्ध घम म बुद्ध वी भवित वी 
धारा बढ़े जोर शोर से चल पडी और पुद्ध की पूजा उपासना की जाने लगी | उनकी 
भूर्तियाँ यन-तज स्थापित की गई । इस भवित भावना का मूल आधार भागवत धम 
ही था । क्योकि भागवत धम भक्त प्रधान धम था अत महायान मे भक्ति का जो 
प्रवल प्रवाह भाया उसका उद्गम स्थान भागवत घम ही था ।* कितु बोद्ध पम 
ने अपनी मौलिकता की स्थापना के लिए भागवत घम स॑ प्रभावित होकर ही बोधि 

सत्ववाद जसे सिद्धा तो की उद्भावना की है । गांवुलदास डे ने बौद्ध-साहित्य मे प्राप्त 
भागवत्त तस्‍्वो की जातकों के जाघार पर समीक्षा कर यह तिप्क्ष निकाला है कि 
बौद्ध धम भागवत धम स॑ प्रभावित रहा है ।* तृतीय शतक ईसा पूव जातक साहित्य 
तथा बांद्ध ग्र था म राम ओर कृष्ण का वोद्धी करण प्राप्त होता है ।$ इस प्रकार अनक 
भक्तिवादी तत्त्वा को लेकर महायान सम्प्रदाय चतुथ शतक तक भारतवप में लोक 

प्रिय हो चुका था । इसको लोकप्रियता का सर्वाधिक महत्त्वपूण तथ्य तो वह था कि 
यह महायान शाखा भारतीय भाववा भारतीय भवित सिद्धाएत स अनुप्राणित थी । 
इस शाखा का चलान बाला नाग्राजुन पहले ब्राह्मण था इसलिए उसके द्वारा उपदिष्ड 
महायान सम्प्रदाय यहाँ की जनता के अधिक ननुकूल था। कितु हीनयान मे किप्ती 
देवता की सत्ता न थी। जो जनता क॑ सुख दुख म भाग ले सक। “जब साधारण 
हिदू-जनता ने बौद्ध घम को अपनाया तब नक्ष्त माग मे परचे होने क॑ कारण उसे 
उस बडी कमी का बोध हुआ । महायान इत प्रकार हिं दुओ के भविंत माग से प्रभा 

वित होकर वला। हिंदुओं की हो भाति उसमे भी अनेक विधि कियायें होने लगीं, 





९ बलदेव उपाध्याय. धम और दघर्घन, प० ११७ 

* दि एज आफ इम्पोरियल यूनिटो पू० ४५० 

९ विश्व घम दशन--विहार राष्ट्रभाषा प्रवाशन, पृ० ११६ 

तिलक गौता रहस्य भूमिका 

सिगनीफिक्स एण्ड इस्पोर्टेस अप जम्तफाज, प० १५६ ५६ 

डा० राजक्शोरपधितह अदतारवाद का उदुनव एवं विकास, १० २०५ २०६ 
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बुद्ध और वोधिसत्वो की अनन्त सूतिया बन चली ओर हिंदू देवताओआा से नरा बुद्ध 
को कैद बनाकर बौद्ध पुराण प्रस्तुत हो गया ।* 


एक ओर इस युग म जहा कनिष्क ने बौद्ध धम अपनाया, दूसरी ओर अनेक 
विदेशी शक्तियां के आक्रमण के कारण अय अनेक टशो नौर सस्कृतिया स सस्कृतिया से भी इस 
देश का परिचय हुआ, घनिष्ठ मम्पृक स्थापित हुआ । इस हृष्टि से कुपाण-युग भारतीय 
संस्कृति के इतिहास म अत्यधिक महंत्वपूण है । इस युग म उदीयमान ईसाई धम 
पूण विकसित बौद्धधम के साथ एशिया के अतक देशो मे फला। फारस के प्राचीन 
धम ने मानव विचार के उबाल के लिए अपना योगदान दिया । (सवय बौद्ध घम भी बौद्ध घम भी 
नितान्त नवीन जीवन दशन को लेकर विश्व धम मे परिणत हो गया, ओर खातान_ 
के माग से मध्यएशिया क॑ व्यापार मागा से दूर-दूर तक फँत गया। कुपाण युगीन 
सास्द तिक उपलब्धिया का विवेचन करत हुए डा० राय चौबरी ने लिखा है--कुपाण 
युग महाव साहित्यिक क्रियाणीलता का युग था, इस वात का प्रमाण हम अध्वधोप, 
नागायु न तथा अय विंद्वानो की कुतियो म मिलता ह। यह युग धामिक उत्तेजना, 
धम प्रचार सम्बधी कार्यों का भी था। इसा युग भे शव धम, इसी का सहयोगी 
कात्तिकेय सम्प्रदाय, महायान बौद्ध धम और मिहिर तथा वासुदव इृष्ण के सम्प्रदायां 
का विवास हुआ और इस युग ने काश्यप मातग (६१ ६७ स4 ई०) द्वारा चीन मे 
बौद्ध धम का प्रवश करते देखा । कनिष्क के वश ने भारतीय सम्यत्ता के लिए मध्य 
और पूर्वीय एशिया का द्वार उ मुक्त किया था ।/* 
साहित्य--ऊपर उद्धृत अश मे जहा कुपाण-युगीव धामिक विकास की ओर 
उल्लस किया गया है वहा इस युग को साहित्यिक कियाशीलता का युग भी स्वीकार 
किया है। वास्तव म॑ यह युग साहित्यिक चेतवा का युग था, इस थ्रुग मे विशुद्ध 
साहित्यिक ग्रथो के सृजन के अतिरिक्त दशन तथा चितित्सा ग्र थो को प्रभूत मात्रा 
में रचना हुई थी । कनिप्क के शासन काल म अनेऊ विद्वान उसके आश्रय मे रह कर 

















१ सास्कृतिक भारत, पृ० १४२ 
१ वालिडिकल हिस्ट्री जाफ़ एियेड इण्डिया, पृ० ४७८ 
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२६८ / भारतीय कला बोर सस्कृति 


साहित्य का सृजन कर रहे ये। अश्वघोप, नागाजु न, वसुमित, चरक आदि विद्यान्‌ 
कतिष्क क॑ राज दरबार को देदीप्यमान कर रहे ये । इन विद्वानों मे सर्वाधिक महत्त्व 
पूण अश्वघोष थे उनकी प्रतिभा दशन साहित्य नाटय एवं धम के क्षेत्र म एकाधिकार 
रखती थी। उनकी रचनाजो म बुद्धचरित, सौ दर्यावाद, तथा सारिपुन्रप्रफरण है । 
कुषाण युगीन साहित्यिक विभूतियो म द/शनिक नागजु न भी कम सहत्त्वपुण नही हैं। 
उनकी रचनाओ म॑ माध्यमिक कारिका, स॒हल्लेसा और भ्रज्ञापारसिता सूत्र है। 
महायान बोद्ध सम्प्रदाय पर इस विद्वान का काय प्रामाणिक माना जाता है। विद्वानों 
मे इसकी तुलना यूरोपीय दाशनिक हीगेल तथा ब्रंडले से की है। नागाजु न को ही 
शूयवाद के सिद्धा त क॑ ्रतिपादन का श्रेय प्राप्त है। इस युग का दूसरा दाशनिक 
बसुमित्र था। चिक्त्सा शास्त्री तथा चिकित्सा शास्त्र वा प्रकाण्ड ऋषि 'चरक' भी 
इसी युग की दिव्य विभुति है।कनिप्क क इस राजवद्य ने आयुर्वेद का प्रामाणिक 
ग्रथ चरकसहिता' लिखा था जोपि आज भी आयुर्वेद महाविद्यालयों वी उच्च कक्षाओं 
के प्राद्यक्रम मे निर्धारित है । इस युग में सस्ट्टत्त का भी अम्युदय हुआ और जाय 
सभी साहित्यिक कृतियाँ सस्कृत मे ही लिसी गई । 

विदेशी सस्कतियो न साहित्य के क्षेत्र भ इस युग भें भारतीय सस्कति को 
बहुत कुछ प्रदान किया। ग्रीका ने भारतीय रणमच को प्रभावित किया, यवनिका... 
धुब्द' प्रदान किया ओर सम्भवत शूद्रक का मुच्छकटिक' नाटक भी प्रभावित हुआ 
है । ज्योतिष क क्षेत्र म प्रीका क प्रभाव को स्वीकार करते हुए श्री भगवतशरण 
उपाध्याय मे लिए हें-- 

यार्यी-सहिता म लिखा है कि यद्यपि यवन म्लच्च है पर ज्योतिप के भाचाय 

दाने के कारण व ऋषियां की नाति पूज्य ढें। ग्रीक ज्योतिप के अनेक श द सस्कत 
मे आय हैं। हमारी सस्कत मे जमप्री के लिए कोई अपना शाद नहीं है। प्रीक 
घन्द होरा वा ही सस्तत होरा चक्र भ ब्यवहार होता है। जो ज्यामित्र लग्त- 
विवाह के लिए इतना 'ुभ माना जाता है, उत्का सूत्र ग्रीक दायामत्राव है। इसी 
प्रगार उमर विचान म॑ ग्रीको का राशि चक्र ज्या का त्यो ले लिया गया ।_वराहुमिहिर/_ 
ने बाट मे चलर जिन पाँच सिद्धाता का वणन बिया उनम से उम से कम समूषे 
दा प्रोढ' हैं। उनर नाम हैं--रोमक ओर परानिश सिद्धांत । 
कला 





मुधाप कालीन का नारतावनसरद्वति के लिए महत्ववुण है इस युग की 
कला का अपनों उुछ विशपताएँ हैं । सम्यूण विशपताएं घामिर परिव्ग में दसी जा 
छड़ठों हैं। भास्वीय कता धम प्रधान है. घामिय या चंदा स यहाँ की कला को 
प्रदावित करता रदा है। ठुपाय काय मे बोद्ध श्रम ् महायान मसम्यटाय के उल्य ने, 
डिपन बुद्ध एड “सता जचपा भाय्यान झे जार थ युद्ध की मूवियां के निर्माण 
डा आद प्रतन दिया । बुद-्यूदिया का निमाय इस छाल की का का रिया दे । 


सस्क्ृति / २६६ 


इससे पूव बुद्ध की उपस्थिति सकता और प्रतीको--धम चक्र, बोधिवृक्ष, पादुका 
आदि--स व्यक्त की जाती थी, कि तु वुषाण काल मे भक्ति भावना के कारण बुद्ध 
की सवाद्भपूण खडी प्रतिमा भी वचन लगी थी। एक लेखक ने इस सम्बंध में 
लिखा है, 'क्ला के ऊपर प्रभाव ग्रम्भीर था क्‍्याक्रि पूजा की भावना ने उन 
उच्चतर भावा का अभि-यक्ति प्रदाव की, जिसम समस्त महती कला क॑ मूल पाये 
जात है"! 

विद्वानों का कहना है कि इस क्षेत्र म॑ भी ग्रीका के प्रभाव का मूल्याकन 
अपेक्षित है । उनके अनुसार इम युग म अफगानिस्तान ओर पश्चिमी सामा प्रान्त 
पंजाब म॑ भूतिकला तथा भवन निर्माण कला पर ग्रीकों का विशेष प्रभाव पडा थो। 
यह ग्रीक प्रभावित कला गा धार कल्ला' कहलाई। यद्यपि इस शली का उदय ग्रीको 
के कारण हुआ कितु इसका चरम विकास कुपाण काल म भारतीयता में सराबार 
होने पर हुआ । इस काल की अं प्‌ कजा-शलियां मं म्युरा व अमरादती शली भी 
हैं जिनका विस्तार से पीछे विवचन क्या जा चुका है । 


करुपाण सम्राटो का युग भारतीय इतिहास म सास्इृतिक दृष्टि से महाद है । 
इस काल मे भारतीय साम्राज्य की सीमायें सुदूर रोमन साम्राज्य तक विस्तृत थी । 
सास्कृतिक दृष्ठि स इनका काल चार सस्कृतियो--भारतीय, ईरानी, रामन तथा 
चीनी का संगम काज था । क्निष्क के सम्व ध मे श्री वी०जी० गोजले ने लिखा है 
कनिष्फ के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वह उहुत बडा निर्माता ओर कला का पुजारी 
था। यद्यपि वह स्वय बौद्ध था पर उसकी प्रजा जिन यूनानी, सुमिरियाई, जरनुस्त 
के अनुयायिया के एलामी ओर हि दू टवताआ की पूजा करतो थी, उन सबका बह 
सम्मान करता था ।/ आशय यह है कि कुपाण सस्कृति भारतीय सास्कृतिक इतिहास 
में सम वयवादिनी सरकृति है और उसकी सास्क्ृतिक देन भी महान है। 





१ विप्दसस हम्फ्री बुद्धिज्म, पृ० २०६ 
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सस्कृति / ३०१ 


तत्पश्चात गुप्त युग का सर्वाधिक महत्त्वपूण शासक च उ्ग्रुप्त विनमादित्य सिहासना- 
सीन हुआ, जिसने एक ओर अपने असाधारण वल, विक्रम और नेतृत्त्व शक्ति के द्वारा 
साम्राज्य विस्तार किया, तो दूसरी और कुशल प्रशासन और घामिक सहिष्णुता के 
द्वारा जनता मे लोकप्रियता प्राप्त की । स्क दगुप्त इस स्वण युग का बत्तिम प्रतापी 
नरेश था, जिसके प्रताप का सूब समस्त उत्तरी भारत पर चमकता रहा । इन विविध 
शासका ने अपने शासन-काल मे कला और साहित्य को सरक्षण प्रदाव किया था 
और सामाजिक, आधिक, प्रशासकीय सभी क्षेत्रा को उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुचाया था। अब हम गुप्त युग के सवतोमुखी विकाप्त का पृथक पृथक्‌ अध्ययन 
करेंगे । 
सामाणिक दशा 
गुप्त युगीन सामाजिक दछ्या का परिचान हम चीनी यात्री फाहियान के विवरणा 
से तथा तत्कालीन साहित्यिक कृतिया स प्राप्त हाता है। फाहियान ने सम्राद चंद्ध- 
गुप्त विनमादित्य के शासन काल म भारत भ्रमण किया था। बौद्ध धम के प्रामाणिक 
ग्रथो की खोज म वह भारत जाया था। उसने अपने यात्रा विवरण मे कुछ ऐसे 
प्रसग भी लिखे हैं जिनस हम तत्कालीन सामाजिक श्थिति का वोध होता है । 
बण व्यवस्या 
वण-व्यवस्था भारतीयों के साम्रजिक जीवन की एक संवप्रमुख विशेषता है । 
वदिक युगीन समाज मे जिस वण व्यवस्था की नीव पडी थी, उसे जन और बीछ 
धर्मों के उदय काल मे पर्याप्त आधात भी सहन करने पड़े थे। परन्तु उसकी नीव 
हिंदू जन-जीवन मे इतनो गहरी जमी हुई थी कि जाधातो क॑ उपरा त भी उसका 
अस्तित्व समाप्त व हुआा | यही नहीं हि दू घम के पुनरुत्थान के साथ ही उसका 
पुनर्त्थान भी प्रारम्भ हुआ । हि दू धर्मावलम्बी गुप्त शासका के समय मे समाज के 
विनाजन का आधार यही वण-व्यवस्था थी । चारा वर्णा म॑ सबसे अधिक महत्त्वपृण 
ब्राह्मण होते थे। उनके छ कत्ताय थे--पढता पढाना, यत्र करना यत्र कराना, दान 
देना एवं दान लेना । यह वण राजनीति की ओर से सवथा उदासीन नही रहा करता 
था । राजा का पुरोहित ब्राह्मण होता था जौर यह पुरोहित राजा के घामिक विपयो 
मे परामश दने के साथ-साथ विविध देवी देवताओ की स्तुति करके राष्ट्र के मगल 
की कामना करता था | युद्ध क्षेत्र म भी वह राजा के साथ रहता था। इस प्रकार 
ब्राह्मणो का गुप्त युगीन समाज म सबसे अधिक आदर और प्रतिष्ठा थी । 
गुप्त-्वाल के समाज म दूसरा स्थान क्षत्रियों का था। ये लोग ब्राह्मणों के 
छ वायों मं स तीन पढ़ना, दान देना यत्र करना तो कर सकते थ पर तु शेप तीन 
कार्यों को करने का अधिकार इह नहीं था। तीसरा वण वश्या का था जिनका प्रधान 
कम व्यापार करना था । य लोग प्राय घना हाते थे ओर सदावत क्षेत्र तया औपधालय 
आदि खुलबाते । वर्श्या का समाज में अधिक ऊता स्थान ने था। मनु तथा वश्िष्ठ 
ने अतिथि वन्‍्य का नौकरों के साथ भांजन कराने का विधान किया है। अन्तिम वण 
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में छू आते थे और उनका काय उपयुक्त तीनो वर्षों की सेवा करना था। चाण्डाल 
नामक एक अ य जाति भी उस समय थी तथा इसका स्थान चारा वर्णों से नीचा था। 
चाण्डालो के विषय म॑ फाहियान लिखता है कि वे नगर के बाहर रहते है नौर 
नगर मे जब आते हैं तो सूचना के लिए लकडी बजाते चलते हैं कि लोग जान जायें 
और बचकर चलें कही उनसे छू न जायें । ' मछली मारने, शिकार करने और मास 
बेचने के काय को केवल यद्दी लोग किया करते थे । ये श्मशानों की रखवाली करते 
और कफन आदि लेते थे । समाज मे इनका स्थान बहुत नीचा था । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार 
वण व्यवस्था थी । कि तु वण व्यवस्था के ब धन इस युग मे जटिल नहीं हुए थे। 
हमारे पास ऐसे हृष्टठातों की कमी नहीं है जितमे एक वण मे जमे लेने वाले 
व्यक्ति ने दूसरे वण के क्ाय को अपनाया था । फ्राहियात ने अनेक ब्राह्मण राजाओं का 
वणन किया है। आपत्तिकाल मे ब्राह्मण ने वश्य वृत्ति के द्वारा जपनी जीविका चलाई 
इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। नाटककार शूद्धक के 'मृच्छुकटिक! नाटक मे स्पष्ट 
है कि चारुदत्त प्राह्मण होते हुए भी वणिक का काय करता था । यही नही, अय वर्णो 
क॑ “यक्तियो के भी दूसरे वर्णा के समान जीविका यापन करने के उदाहरण मिलते हैं। 
कही कही शुद्ध राजाओं के भो उल्लेख मिलते हैं । 

गुप्त-युग में अ तर्जातोय विचाहू भी बहुत होते थे। उच्च-वण के पुरुष का 
जिम्न वण की स्त्री से विवाहे कर लगा अनुलोम विचाहु कहलाता है और उच्च वण 
की स्त्री का निम्त-यण के पुरुष से विवाह कर लेना प्रतिलोम विवाह कहलाता है । 
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गुप्त युगीन समाज मे ये दानो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। शुद्रक क॑ मृच्छक्टिक म 
द्राह्मण चारदत्त ने. बस तसना नामक वेश्या स विवाह फ़िया है । (सी प्रकार वाका 
टक नरेश रुद्रसेन जी कि ब्राह्मण था उसन गुप्त वश की राजकुमारी प्रभावती स 
विवाह रिया था। बदम्व शासका ने प्राह्मण होत हुए भी जपनी पुत्रिया का विवाह 
गुप्त वश मे किया था। इस प्रकार अनुलाम और प्रतिलोम दोनो ही प्रकार के विवाह 
उस समय प्रचलित थे। 
दास प्रथा 

पा म दास प्रया प्रचलित थी । यह प्रथा भारतीय समाज म गुप्तो क 
पूव स हो चली था रही थी । मनु ने सात प्रशार क दासा का उल्सस किया है-- 
(१) युद्ध मं जीता गया (२) आत्मदान द्वारा बना दास (३) दासी का पुत्र (४) 
खरीदा गया (५) दुभर स्दामो का दिया हुआ (६) दास का वशज तया (७) दण्ड 
रूप म जिसे दास बनाया गया है। समाज मे टासा व साथ दुयवहार नही क्या 
जाता था। उ हू थी घर का एक बा समन जाता था जौर उनका समुचित घ्यान 
रखा जाता था। यदि बोई टास जपन स्पामी क प्रतिय"घ वो पूण कर देता था तो उस 
आजाद कर त्या जाता था| सक्ट के समय यरि दास स्वामी के प्राणों बी रक्षा 
करता या ता दी उध् ठटासता स मुक्ति द दी जाता थी । 
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स्जिमो को दशा 
जुप्कालीन समाज म स्त्रिया की दक्षा वदिकन्युग को भाँति उच्च एवं 


प्रतिष्ठा पूण तो न रही थी, फिर भी उह समाज मे महत्वपुण् स्थान भाप्त था। 
स्त्री पुरुष की अर्धाड्विनी समझी जाती थी और प्रत्येक घार्थिक कृत्य मे पति के साथ 
उपतवी उपस्थिति की अनिवाय रत्ती थी  -कालिदास ने लिखा है कि सीता को 
परित्यक्त करने क॑ बाद जब राफचाद्व जी ने यज्ञ करना प्रारम्भ किया तब उहें 
सौनाजी की स्दण प्रतिमा बनवानी पडी थी | वात्स्यायत न अपने * 447 
स्त्रियों के कुछ कत्ता-य बताय हैं। गरहृस्थी के कार्यों को सुचारु रूप स सम्पादित करना, 
पति क॑ आगमन पर सुदर वेष घारण करकः उसका स्वागत करता तथा पति की 
आजानुसार सामाजिक उत्सवो मं भाग जेना इनके अतगत हैं। 
गुप्तुकाल मे स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन दिखाई दवा है । पद्यावि स्मृतियों ने 
स्जियो को शिक्षा देसे क॑ पक्ष में निणम नहीं दिया था, फिर भी समाज मे प्राय 
स्निर्माँ पढ़ी-लिखी होती थी । 'म्रमरकोपु म वदिक मत्रो को शिक्षा प्रदात करने वाली 
स्जियो का वणन आया है। आश्रम मे रहते बालो स्तियाँ विभिन्न विषयो का अध्ययन 
करती थी । शीजभट्वारिका एक विद्वान तथा योग्य महिला थी । '“मृच्छुकटिक मे बहुत॑ 
सी पढी लिखी स्निमा का उल्लेख मिलता है।। चद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्री प्रभावती 
एक ययेप्ट यिक्षित महिला जात होती है | स्तियां द्वारा पति के पास्त प्र भेजने के 
वेणन भिलते हैं जिनस प्रता चवता है कि सामाय स्त्रियाँ भी शिक्षित हुआ करती 
थी । वात्त्यायन ने इस प्रकार का वणन किया है) ऋलिदास ने भी शक्ुन्तता के 
द्वारा प्रेमपतत क लिखने का उल्जेख जिया है) 
गुप्तकालीन सभाज्‌ म॑ पर्दे को प्रथा नही थी । उस सम्रय के चित्रों को देखने 
से यद्द बात स्पष्ट हो यादों है| वत्वानीन साहित्यिक वणनां से पर्दा प्रथा के अभाव 
की पुष्टि होती है । स्त्रिया घर की चह्मार दीवारी में बद ने रहकर बाहर निकजती 
थी। साधारण ध्तिया सावजनिक क्यों मे माय जिया करती थी। कालिदास ने रघुवश' 
में समस्त राजाओ के सामने पति का वरण करने के विए इडुमतो से आने का उल्लेख 
किया है । इन सब बातो स्र प्रकट है कि उस युग म यर्दे का प्रचलन न था। 
जहा तक विवाह की पद्धतिया का प्रश्न है, युप्तकालीन समाज मे ब्रह्म, दव, 
आप एवं आजापत्य प्रणानियाँ उत्तम समभी जाती थी तथा _आसुर ग्राघव राक्षस 
तूबा पमाच लिम्त कोटि की कानी जाती थी। वसे विवाह के ये आठो प्रकार उस 
समय अवलित ये ।_कालिदास ने दुष्य त के साथ शकुतला के गाव विवाह का 
बन किया है। दात्यायन ने भी इस शरकार के विवाह का समथन किया है । इस 
समय स्वयवर को प्रथा भी विद्यमान थी। उविलास हारा वर्णित इ-दुमती के र द्वारा वणित ती के स्वयवर 
वा पसंज्ञ अत्यन्त रोचक व रमथीय है। विवाह के समय उस समय संभवत दहेज 
नही दिया जाता था क्योकि हमे कही भी इसका वणन नही मिलता है । बाल बिवाहु 
को भय भी गुप्तकाल मे नही दिखाई पड़ती है । पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से भी 
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विवाह कर लेते थे। गुप्त सम्राट च द्रगुप्त विकमादित्य ने कुवेरनागा और ध्ुवदेवी 
के साथ विवाह किये ये । 

गुप्तकाल म॑ विधवा विवाह का प्रचलन था, परतु अनेक स्थानों पर उसके 
विरोध में भी वणन मिलते हैं। जो भी हो, हम विधवा विवाह के अनेक प्रसग उस 
समय के सामाजिक जीवन म प्राप्त होत हैं । (बद्रगुष्त विम्मादित्य ने अपने भाई 
रामगुप्द की मृत्यु के वाद उसकी विधवा स्त्री ध्रुवदेवी के साथ विवाह कर लिया था। 
नारद' तथा पाराशर स्मृतियाँ भी विधवा विवाह को उचित बताती हैं। परतु अय 
स्मृतियाँ इसके पूण विरोध म॑ है । वृहस्पति क अनुसार विधवा स्त्री को अपने पति के 
साथ जल जाता चाहिय | इस वणन से प्रक्ट है कि सतो प्रथा भी उस समय प्रचलित 
थी। एरण के लेख मे भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी स्त्री के 
सती होने का उल्लेख मिलता है । 

गुप्तकालीन समाज में गणिकाएँ भी विद्यमान थी। ये सावजनिक स्तियाँ 
होती थी । ये स्त्रियाँ नृत्य और गायन जादि कलाजो मे पारगत होती यी तथा काम 
शास्त्रम भी निपुण हुआ करती थी। समाज म इह ऊंची दृष्टि से नही देखा जाता 
था। जिस गे ववशाला मे गणिकाजों की क याए शिक्षा ग्रहण करती थी उनम नाग 
रिकिगण अपनी लडकियों को नही भेजते ये। पर-खु शुद्रक ने अपने 'मृच्छुकटिक' मे 
गणिका को विशेष स्थान दिया है। उसम उसमे आय चारुदत्त जस श्रेष्ठ पुरुष को 
भी गणिका वसतसेना के प्रति अच्छे विचार रखते हुए दिखाया है। 
वस्नत तथा आभूषण 

गुप्तयुगीन साहिष्यिक विप्ररणो एवं प्राप्त कलाकृतियों से उस युग के समाज 
के वस्तों एवं आभूषणों के सम्ब'घ म यथप्ट परिचय मिलता है । पुरुष उत्तरीय तथा 
अधोवस्त्र (धोती) का ययवहार करते ये। वे अपने सिर पर उप्णीपष (पगडी) भी 
धारण करते थे । साधारण मनुष्यो के सिर पर तो उष्णीप रहती थी परन्तु राजा 
लोग अपने सिर पर मुकुट धारण करते थे। स्तियो का परिधान साड़ी था । साड़ी 
के नीचे वे पेटीकोट भी पहनता थी । सीथियन स्थियाँ ब्लाउज पहनती थी । भारतीय 
स्त्रियाँ मुख्य रूप स चोली पहनती थी । बज ता एवं बाघ गुफाआ के चित्रों मे स्त्रियों 
को चोली पहने हुए दिसाया गया है| अज-ता के चित्रा भ॑ एक स्त्री छीट की अगिया 
पहन टिस्लाइ गई है इसस स्तियो द्वारा छीट क प्रयोग का पता चलता है । 

फाहियान क बणनो से पात होता है कि गुप्तयुगीन समाज मप्रधानत ऊनी 
और रेशमी दस्त्रा का पवहार होता था। रेशम का क्पडा चीन से आठा था और 
उस चीनापुक वहत थे । कालिदास न अपने नाटकों म इसका उल्लेस क्या है । 
मांदमौर के अभिलखो मे थी रेशम के दस्तों को जोक्प्रियता का वणन मिलता है । 

गुप्तकाल म स्त्री पुम्ष दोना ही आशुषणा के प्रमी थ । इस विपय में श्री 
रविशानुध्तिद्द नाहर विसत हैं. स्थ्रिया क जायूपण विविध प्रकार के तथा नेत्र) को 
भत्त लगन वाल होव वे । माव तथा मांविया के हारो का सौदय बदमुठ होता था । 


संस्कृति | ३०४ 


मुच्छकटिक म चाददत्त की स्त्री वसम्तसेना के लिए मोतियो के जो हार भेजती है 
उनके वणन से पता चलता है कि इस समय के स्वणकार निपुण और कलात्मक अभि 
रुचि सम्पन्न होते ये । कम से कम छ प्रकार की करघनिया (मेखला) का उल्लेख 
मिलता है। कडो, बगूठियों और केमरा (वाजयूबदा) का प्रयोग वहुलता से किया 
जाता था । परो म॑ काफी सख्या मं बडे पहने जाते थे 4” वात्स्यायन ने स्त्रियों के 
लिए आभूषण पहनना अत्यत्त आवश्यक बताया है और लिखा है कि स्त्री सदव 
सुन्दर वस्त्राभूषणो से अलकृत होकर ही पति के समक्ष जाया करे । केवल स्त्रियाँ ही 
नहीं, पुरप भी अग्रूठी, कुण्शल और हार आदि आशभुपणा को धारण करते थे। 
कालिदास ने इृदुमती के स्वयवर म आने वाले राजाओ वो आभूषणों से सम्जित 
दिखाया हैं। श्री लूनिया ने लिखा है, “गुप्तयुग म सु दरतापूवक बनाई हुई आकपक 
कानों की बालियाँ, विविध प्रकार के मोतियों की मालाएँ, लगभग एक दजन प्रकार 
की मेखलाएँ (कदौरे), वक्षस्थल और जघाओ के मोतिया क जालीदार आभूषण और 
रलजटित चूडियाँ पयवहार म॑ थी। अगूठियो का प्रमोग अधिक था परतु नथ सवया 
अचात थी । अजता के भित्तिचित्र यह प्रकट करते हैं कि केश सवारने की कलाएँ 
उतनी ही आक्पक, सुदर और विधिध थी, जितने कि केश | मुख और बोठो की 
सौंदय वृद्धि के लिए रग तथा लेप अचात नहीं थे ।”* 
गुप्तकाल में स्त्रियां अपनी केश सज्जा के प्रति उदासीन न थी । वे सुगाधित 
द्रब्यों को जलाकर उनकी उप्णता से अपने गीले केशो को सुखाती और सुगगाघित 
करती थी । कालिदास ने इसका वडा सुददर वणन किया है। उ होन अपने “मेधवूत' मं 
स्त्रियों की मदार के पूला से अपन केशा को सजाते हुए भी वर्णित किया है। उसे 
समय की भूतियों तथा चित्रों में केश वियास की विभिन पद्धतिया दिखाई देतो हैं । 
खान पान 
गुप्तमुगीन खान पान के विषय मे चीनी यात्री फाहियान लिखता है, “वाजारो 

में मास और मा दरा की दुकानें नही हैं। लोग सुअर तथा मुर्मियाँ नही पालते, ध्याज 
तथा लहसुन तक नही खाते, शराब नही पीते, केवल चाण्डाल जो समाज से वहिप्कृत 
हैं. शिकार खलत है और मास का विकय करते हैं ।” परातु फाहियात क इस बणन 
वो इतिहासकारी ने स्वीकार नही किया है क्योकि तत्कालीन साहित्य म स्थान स्थान 
पर भास एव मदिरा क॑ प्रयोग का उल्लेख आया है । कालिदास द्वारा रचित शकुतला 
नाटक मं साढेग्यकों सुअर वह सास साते दिखाया गया है । रधुवश मे एकस्थान पर 
सहभाज के अवसर पर मदिरा परोतने का उल्लेख आया है। अत फाहियान के 
विवरण को हम केवल बौद्ध और जनो के लिए लिखा हुआ तो मान सकते है परणतु 
समस्त नागरिकी क लिए स्वीकार नही कर सकते । 
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उस रामय ये नागरित। या राधारण भोजा से परायत, रोटी, बाजरा, 
मिठाइ, घा ओर शवकर था । घूदरू ने मृष्छकृटिफ में वायज पशाय जाने का वघन 
किया है। भोजन दिन म दो बार पूर्वाद्न ओर अपरात् मे रिया जाता था। यृहरप 
एवं सम्राद साधुओ को श्रद्धापुवव' अपने पर में मोजन भी वराह थ। पराहियान 
लिपता है कि ' भिक्षुमप का भिक्षा देते समय राजा सोग अपना मुजुद उतार सते 
हैं । अपन व पुआ ओर अमात्यों सह्दित अपन हाप से योजन परोसत थ ।! घाज्गुप्त 
द्वितीय य॑ गढ़वा के लस मे एव ब्राद्यथ गो भोजन बे लिए ”स दीनार दिये जाने का 
वणन मिलता है | इसस प्रवट है कि उस रामय साथ सामग्री अत्यन्त सस्ता थी । 
भषाभोद प्रमोद 

गुप्तकाल के नागरिक आमोद प्रमोद के लिए रामय समय पर विधिप उत्सव 
मनाते थे। फाहियान ने पाटलिपुप्त न बणन मे लिसा है वि ग्रतियप दूसर मास 
की भाठवी तिथि को रघयात्रा होती थी । घार पहिए थे रय बनते थ। उहुं 
सजाया जाता था बीच म बुद्धवव भी मूति और पारा में बरापिसत्व पड़ा किया 
जाता था गाना बजाना और पूजा आदि की जाती थी। रपघयाधा के अतिरिक्त 
उस समय मनोरजन के और भी अनेक साधन प्रचलित घ। राजाओं ओर क्षत्रिय 
वग म आख्तेट को बहुत पस॒ द किया जाता था। समुट्युप्त + सिकक्रा पर उसे बाप 
का शिकार करते हुए अक्त जिया गया है । चद्युप्त विक्रमादित्य तथा झुमारमुप्त 
प्रथम भी सिंह का आख्रेट करते हुए दिसाय गय॑ हैं। मृच्छुक्टिक व अध्ययन से गात॑ 
होता है कि भेडो भसो तथा हाथियो की लड़ाई उस समय मे आमोद प्रमोद वा एक 
विशेष साधन थी । मृच्छकटिक' तथा रघुबश में जुआ घलन का भो उल्सस आया है। 
मृच्छक्षटिक मे एक वणन है जिसम दो जुआरी खल रहे हैं औौर उसम से एक कहू 
रहा है कि जुआ खेलना भनुष्यो के लिए सिंहासन रहित राज्य को प्राप्त करना 
है।' रघुवश मे चौपड खेलने का वणन है । इन सब वातो से प्रकट है कि गुप्तयुग में 
जुआ और चौपड आमोद प्रमोद के साधन बे रूप म य्थेप्ट प्रचलित थे श्री पूनिया 
लिखते हैं कि चोपड और शतरज घर के भीतर लोगप्रिय आमोद प्रमोद के साधन 
ये और बालेट तथा गेड़े नौर मुर्गा की लडाई बाहर वे मनोरजन के श्रमुज़ साधन 
थे। बालकों जौर महिलाओ म कादुक क्रीडा लोकप्रिय थी । उत्सव वे अवसर पर 
महिलाएं एकत्रित होकर अन॑ंक प्रकार के शारीरिक सेत सेलती थी । नाटक प्रहतन 
तमाशे मले भादि सास्द्वतिक कायक्रम की सामग्री उपस्थित करते 4 ॥”! 
जन साधारण का नतिक स्तर 

ग्रुप्तकाल म॑ जनता का नतिक स्तर अत्यत उच्च था। फाहियान ने उनके 
अतिथि सत्कार आदि गुगो की वहुत प्रशसा की है । उस समय के लोगो की कुल्लीनता 
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और सज्जनता के सैंकडो प्रमाण गुप्त-कालीन लेखो और फाहियान क॑ यात्रा विवरंणों 
मे उपलब्ध होते हैं। शुद्रक ने अपने 'मृच्छकृटिफ' मं जाय चाददत्त, उसकी पएनी घूता 
त्तथा गणिका वसन्तसेना के आादश चरित्रो वा चित्र खीचा है | इस युग वा जीवनादश 
भी महाद था। सामाजिक तथा वयक्तिक जीवन सवथा सतुलित था। घम, अथ, 
काम और मोक्ष नामक पुरुषाथ चतुष्टय इस युग क॑ जीवन का आदशश था। परवर्ती, 
काल में सामाजिक जीवन मे धम के प्राधायय ग्रहण कर लेने पर “परलोक के लिए 
इहलोक की उपेक्षा वी जाने लगी, अधिकाश सभय प्त्त तथा पूजा पाठ को दिया जाने 
लगा, सयास को उच्च और काम को हेय हृष्टि स दसा जाने लगा, किन्तु भ्रुप्त युग 
तक ऐसा नही था। अथ और काम की, धम और मोक्ष व॑ समान महत्ता थी। समाज 
चारों पुरुपार्थों की प्राप्ति के लिए तुल्य रूप से यत्त करता था ।” गुप्तयुग की चतुमुखी 
उम्नति का मूलाधार उनका समावत जीवनादश ही था । 

निप्कप रूप मे यह कहा जा सकता है कि गुप्तकाल का सामाजिक जीवन 
क्षत्यन्त उच्चकोटि का था। समाज में लोग सुखी तथा सम्पन थे, एवं उनकी दशा 
सुखमय ओर समृद्ध थी । 
घम 


गुप्तकाल सस्क्ृति एवं घम की हृष्टि से सक्रमण काल था, इस काल म॑ प्राचीन 
मायतायें हुट रही थी और उनके स्थान पर नवीन मा यताये, जास्थाएँ लौर विश्वास 
पललवित हो रह थे ।धम ओर समाज के क्षेत्र म हिंदू समाज आज जिस स्थिति में 


है, वह सस्छृति गुप्त-युग की देन है | युप्तकाल म वौद्ध जन घम्र बी अपेक्षा हिंदू 
घमर विशेष रूप म प्रचार प्राप्त कर रहा था। 


गुप्तयुग हिंदू धम के विकास का युग था, जसा तिआर० सी० मघुमदार आर० सी० र्‌ 
महोदय ने लिखा है कि--हिंदू धम विभिन्न शाखाओो और प्रशाखाओ में विकेसित- 
हो गया था, उसम हम प्राचीन और नवीन ऊचे और नीचे धामिक और आध्या 
त्मिक विचारों का समवय मिलता है, उसने समाज में निरातर नये तत्त्वो के प्रवेश 
से खोया बुछ नही था, वह नय॑ तत्त्वो स कुछ न छुछ ग्रहण ही कर रहा था”! 

इस प्रकार यह प्रक्ट है कि गरुप्तकाल मे हिन्दू घम का फलने फूलने का 
ग्रथेप्ट अवसर मिला था । परतु इसका यह अभिप्राय तही है कि ज॒ य धर्मों की कोई 
उप्नति ही नही हुई | वास्तव मे यदि देखा जाये, तो पता चलता है कि गुप्त सम्राट 
ने वष्णव धम के बनुयागी होने पर भी अपनी धामिक सहिष्णुता की नीति के कारण 
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सभी धर्मों वो उनमे समुचित विशास का अवसर प्रदाव किया था। गुप्त युग में मात्र 
वष्णव धम की हा नहीं--शव, जन और बोद्ध जादि अयापय धर्मों वी भी उन्नति 
हुई थी । 
हिंदू घम 

गुप्त नरेशा ने हिंद पम की वैष्णव शाखा मो अपन राजपम बे रूप में 
स्वीकार किया था । वे वष्णव धर्मानुयायी थे । उनके लेखा मे उड़ ' परम नागषत 
बहा गया है | उनके सिववों पर विष्णु के वाहन गरुड तथा विध्णु की झुत्री ल्मी 
का चित्र अद्धूत मिलता है ! स्‍्क दगुप्त का घूनागढ़ यात्रा लेख विष्णु विष्णु की प्राथना के 
साथ प्रारम्भ होता है । बुधगुप्त के एरण वाले स्तम्प्र लेज्न में भी विधा बी स्तुति 
बाणित है । इन उल्लेखों से प्रकट है कि गुप्त सम्राट विध्णु की पूजा करते थे तथा 
इस काल का सवप्रधान धम वष्णव ही था । दाष्डेकर मद्दोदय ने लिखा है कि--मुप्त 
गरुग में हि दू घम की लोक प्रिय शास्त्र वष्णव धम है गुप्त-युण क॑ अनेक शिलालेख 
वष्णव मायताओं और आदश्शों क॑ सूचक हैं । 
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गुप्तकाल भें वष्णव घम के प्रचार के साथ साथ वष्णव भत्दिरो का निर्माण 
भी प्रचुर मानना मे हुआ । सृक दग्रृप्त के खुनागढ़ वाले लेख मे मोराप्ट्र के गवनर के 
पुत्र द्वारा विष्णु मदर के बनवाये जाने वा उल्वस है। युधगुप्त क एरण वाले 
लेख म उसके मातृविप्णु एवं घ यविष्णु नामक साम ता द्वारा विष्णु के घ्वज स्तम्भ 
के निर्माण का बणन है । दक्षिण भारत में भी विष्गु पूजा का प्रचलन था भौर इसका 
श्रेय मजावार सतो को है जि'होने अपने भावपूण गीतो के द्वारा लोगा को इस जोर 
आकपित किया ६ 

गुप्तयुग मे विष्णु के अनेक अबतएरों को स्वीकार किया गया । चाराह्‌ कृष्ण, 
मत्त्य तथा वामन आदि इनमे प्रमुख थे। इृष्ण बी बाल लीला से सम्बोधित अनेक 
चित्र भी प्राप्त हुए हैं। विष्णु का वारहावतार सबसे अधिक लोकप्रिय था। राम 
को विष्णु कया अवतार स्वीकार किया गया था या नही इस पर विद्वानों मे मतभेद 
है । अस्तु कालिदास के रघुवश मे एक स्थान पर राम को विष्णु या अवतार माना 
गया है । यह प्रकट है कि राम की पूजा का भी उस समय प्रधलन था । 

विष्णु के जवदारों के अतिरिक्त शिव, कात्तिकेय सूय लद््मी दुर्गा पावती 


देवी-दवता थे गगा ओर यमुना की मूर्तियाँ भी बनने लगी थी | यपता का माहात्त्त्य 
भी बढ गया था। 
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वैष्णव धम व॑ साथ साथ शव धम भी युप्त युग म पर्याप्त प्रचलित था । इस 
काल में बहुत से शिव माँ दर बने । गुप्त सज्राटों के अनेक उच्च पदाधिकारी शव- 
धम के अनुयायी थे। चाउग्रुप्त विक्रमादित्य का मात्री वीरसन शिव वा पूजक था 
भर उसने उदयपुर पवत पर एक शिव मा दर का निर्माण भो कराया था । मुप्त 
कालीन बहुत सो शिव मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो कि इस काल मं शव धम के 
प्रचलन का प्रमाण हैं । 
विष्णु तथा शिव की पूजा के अनन्तर गुप्त युग म सूर्य वी पूजा का स्थान 
था। कुमारगुप्त के मदमौर वाले शिलालेख थे प्रारम्भ मे सूय भगवाद के शिलालेख वे प्रारम्भ म सूय भगवाद की अत्यन्त 
सुदर स्तुति उपलब्ध होती है। श्रुमरा मं एक सुदर सूय प्रतिमा भी मिली है । 
उसके साथ साथ गुप्त युग म॑ रक्त पूजा के भी सकेत यत्र-तन प्राप्त होते हैं ॥ उदय 
गिरि की गुहा मे शक्ति के महिपमदिनी स्वरूप की एक मृत्ति मिली है । इनके अति- 
स्कि गुल्त लेखों मं भी यत्र तत्र शक्ति-पूजा के उल्लेख हैं इन वणना से प्रकट है कि 
गुप्त सब्राठा न अपनी छत दाया म हिंदू घम को विकसित होने की समस्त सुविधाएँ 
प्रदान की थी भौर इसी लिए वह इस युग का एक प्रचलित घम बन गया था। 
बोद-घम 
अप्णय्‌ और शव घम का प्रसार होने के साथ साथ गुप्त युग भ बोद्ध घम को 
भी फलने पूलने का अवसर प्राप्त हुआ, यद्यपि बौद्ध धम उस समय राज घम नरहा 
था परन्तु गुप्त सम्राटो की घार्मिक सहिष्णुता की नीति ने इस बढ़ने का पर्याप्त 
अवसर प्रदान किया था। चद्गुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत भ्रमण करन वाले 
बीनी यात्री फाहियान ने इस धम के प्रचलन पर श्रकाश डाला है। काश्मीर, अफ 
_गॉनिस्तान और पजाब क॑ प्रदेशा मे बौद्ध धर्मावलम्बियो की सस्या कम ने यी । 
फाहियात का इन प्रदेशो म॒ हजारो दोद विहार दिखाई दिए थ जितम बोद भिक्षु 
निवास करते थे | फाहियान ने वतमान उत्तर प्रदय विहार वगॉल और मध्य- 
भारत में मी बोद्ध धम को विकसित अवस्था में पाया था। मथुरा, कौशाम्बी, कुशी 
नगर और सारनाथ अव भी बोद धमर के प्रधान कद्ठ ये। नालदा का प्रसिद्ध 
बोद्ध विहार गुप्त युग म ही अपने गौरव बौर प्रतिष्ठित स्वरूप की प्राप्ति म॑ं समथ 
हुआ था ।(गरुप्त युग म वोद्ध घमर का एक महत्त्वपुण के आआध्र प्रदेश था । वहा 
भागाजु नीकोण्डा नामक एव अति समृद्ध विहार था और उसम पहुत से वौद्ध भिक्षु 
निवास करते थे | इस प्रकार गुप्त यरुग्र म बौद्ध धस्र क्री दशा पर्याप्त उप्त और 
गौरवपूण थी । 
गुप्त-युग मे भगवान्‌ बुद्ध की जितनो मूत्तियाँ बनीं, उतनो सम्भवत किसो 
काल मे निमिद नहीं हांगी। इस प्रकार अनेक स्तूपा चत्या तथा विहारों का 
निर्माण था गुल्तदाल मे ही हुजा । वसुबघु तथा उसके छोट नाइ असम का प्रादुर्भाव 
भी गुप्त युग म ही हुआ था जिन्‍्होने अपडी रचनाआा बोर ग्रयो के हारा बौद्ध 
दान के भेष्डार को श्रीसपत्र बनाया है। दिछूनाग जस बोद्ध-पण्डित भी इसी युग 
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में हुए हैं। वोधिसत्व वी पूजा वा भी प्रचार हुआ और अख्लोफितेत्वर को अनेद' 
मूर्तियाँ दनाई गई । बौद्ों क युद्धि के दवता मजुभो की मूर्तियाँ भी गुप्त युग में बनी 
थी। बौद्ध धम के ननेव ग्राय भी 'इसाआाल मे लिसे गया ॥ दिव्यावदान! और 
जातकमूल' नामकग्र था की रचना इसी गुग में हुई। दिद्ुद्धि मग्य , जभिषेम्म कोगपा 
प्रमाण समुच्चयों तथा याय प्रवेश” नामक ग्रथ इसी वाल मे लिखे गये । 
जेन-धम 

गुप्तयुग मे जन थम को भी अपनी उप्नति जौर विश्रास बा अवसर प्राप्त 
हुआ था । इस समय तर जना के दिगम्बर जौर श्वेताम्बर नामक दो सम्प्रदाय थे । 
शवताम्बर संप्रदाय मुस्य रूप से पश्चिमी भारत म प्रचलित था तथा इसक प्रधान बे 
बुल्लभी और मथुरा थे। इस सम्प्रदाय को दो प्रस्तिद्ध समीततियाँ गुप्त युग में हुईं | 
पहली सभा वह्लभी मे ३१३ ई० म्‌ नागाजुन नामक जन जायाय वे सभापतित्व म हुई। 
दूसरी सभा भी वल्लभी मे ही ४४३ इ० मे ह्‌इ। इसके सभापति आाचा हुई । इसके सभापति थाचांम क्षमाश्र॒वण 
थे। इन सभाओ म॑ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के समस्त सिद्धा ता को लिविवद्ध किया गया। 

जनो के दिगम्वर सम्प्रदाय का प्रचार प्रधान रूप से पूर्वी भारत मं था और 
बंगाल की पुण्ड्बधन नगरी उसका मुण्य कंद्द थी । दक्षिण भारत मे भी इसका प्रचार 
पर्याप्त मात्रा म था। मसूर्‌ ओर क्र्वाटक म जन धर्मानुयायी वाफी सस्या में थे । 
४७० ई० म॑ जन लागो ने मदुरा भे एक संगम आयोजित किया जिसके अध्यक्ष 
आचाय वद्धनदी थे। इस सगम ने जन घम के तामिल प्र या के निर्माण म॑ महत्त्व 
पूण काय किया । गुप्त युग मं जन टशन का भी विकास हुआ । क्षपणक तथा तिद्ध 
दिवाकर नामक दो विद्वाना न कई दाशनिक ग्रथा वी रचना वी । 

गुप्त लेखा मं भी जन धम क॑ प्रचार के अनंक वणन मिलते हैं। ग्ु० सं० 
११३ के मथुरा वाले लेख म एक जन भूति क दान का उल्लेस मिलता है जिसे हरि 
स्वामिती नामक सजी ने किया था। पहाडपुर क एक लेख में एक ब्राह्मण द्वारा जन 
विहार की मूर्ति की पूण्रा के लिए भूमिदान का उल्लेख है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि गुप्त युग म जन घम की पर्याप्त उनति हुई थी । 
घामिक सहिष्णुता 

गुप्त युय धाभिक सकीणता का युग नथा । इतिहास क॑ पृष्ठो वा अध्ययन 
इस सत्य को घापित करता है कि प्राय एक धर्मानुयायी दुसरे घर्मानुयायियों के प्रति 
असहिष्णु हुआ करते हैं । परतु गुप्त-सम्राट इस नीति के जनुगामी न थे। घामिक 
कल ये पथ का परिचय ने दिया। अधिकार गुप्त सझद मे उहोने कभी असहि' का परिचय न दिया | अधिकाश गुप्त 2 स्वयं 
उ्गब घर के अनुयायी थे. पर उन्होने कभी जय पर्मो को दवाने वो वेष्टा, परम के अनुयायी थे, पर उद्ोने कभी अय धर्मों को दबाने की चेष्टा नहीं की । _ 
यही कारण है कि उनक राजत्द काल मे विभिन्न धर्मों की विभिन्न शाजखाएँ फलती 
पूलती रही। दाह्मण, जन और दोद्ध घम साथ साथ बढ़ते और फलते रहू। 
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“गुप्त सम्राट स्वयं वष्णव थे और अपन का परम भागवत कहते थे। पर 
उनदीने वभी. वष्णवो और शयो-#-.चाय पक्षपात कर बौद्धों और जनो का विरोध _ 
से किया और से उनके देवताओं की क्रिस्ती जाए में नाकदरी की 7! 

४ सप्लाट बद्रगुप्त विक्रमादित्य वष्णव धर्मानुयायींयाँ। कितु उसने अपने 
राजकुमारो को शिक्षा क लिए आचाय वसुबंघ को नियत किया था, जो कि श्याति _ 
लब्प वौद विद्वाब था। सम्राद्‌ का मंत्री वीरसेन शिव का परम भक्त था और उसने 
उदयगिरि मे शिव के एक मादिर का निर्माण करवाया था । इससे प्रकट है कि उस 
समय घामिक समोणता के कारण दूधरे धमनुयायियां को पददलित करने वी चेप्टा 
नहीं की जाती थी अपितु उहं योग्यतानुसार आगे बने का अवसर दिया जाता था 
और उच्च राजकीय पदा पर नियुक्त भी क्या जाता था। साची के शितालेस 
से विदित होता है कि चद्रगरुप्त वित्रमादित्य के यहाँ बक्रमादव नामक एक उच्च 
सनिक पदाधिकारी था, जो कि वौद्ध धम का अनुयायी था ओर जिसने साची के _ 
सहाविहार को पर्याप्त दल दिया था। इससे सम्राट चद्रगुप्त की धम सहिष्णुता 
व्यक्त हांती है जीर उसकी उदार घामिक नीति पता चलती है। 


गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम भी वष्णव धम का अनुयायी था। परतु उसका 
हृदय भी विभिन्न धर्मों के प्रति आादर और सम्मान की भावना से भरा हुला था । 
उसका बडा लड़का पुरुगुप्त बौद्ध था और छोटा लडका स्का दगुप्त परम भागवत था। 
धम सहिष्णुता की. सीति का इससे अधिक ज्वलत उदाहरण भौर क्या हो सकता 
है | सातवी शतान्दी में भारत भ्रमण करने वाले चीनी यात्री हन्स[ग ने लिखा है 
कि गुप्त नरेश शकादित्य न नाल दा के बौद्ध विह्वर की स्थापना की थी । विद्वान ने 
इस शक्रादित्य को बुमारगुप्त प्रथम माना है क्योकि शक्र का एक पर्यायवाची शब्द 
उद्देद्र-भी है.जोर मद्दे दादित्य कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि था | _जब महंद्वादित्य 
उसकी उपाधि थी तो उसका पर्यायवाची शक्रादित्य भी हो सकता है। ऐसी स्थिति 
में छू नसाग हारा वणित शक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम ही ठहरता है । इस उदाहरण 
से सम्राट की धम सहिंप्सुता प्रकेट है। दूसरे धर्मों को प्रोसाहित करने का इससे 
अच्छा उदाहरण मिलना कठिन है। 
_ कुमारगुप्त प्रथम की घम-सहिष्णुता केवल बौद्ध धम्र के प्रति ही न होकर 
सभी धर्मो के प्रति थी। उस्चन करमसद्रण्डा अदेश का शासक पृथ्वीपेण को नियुक्त दिया 
-धा- जो-कियवे-मते-का-मनुयायी-थय-] सम्राट का साम त बशुवर्मा सूथ का उपासक 
था और उसने दशपुर में एक यूथ मदर मिमित करवाया था। इन तथ्यो से कुमार 
गुप्त की धम सहिष्णुता प्रकट है । उसके शासन काल मे विष्णु के साथ साथ बुद्ध, 
शिव तथा सूय की पूजा का पयाप्त प्रचलन था| | 
स्काइगुप्त भी गुप्त युग का एक वष्णव धर्मानुयायी और धम सहिष्णु सम्राट 
था। लक काल म॑ भी विष्णु के साथ साथ भूय तथा जन तीथकरों की बूजा 
के प्रमाण मिलते हैं। कुमारयुप्त द्वितीय के समय मे रेशम के जुलाहा की धेणी ने 
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दशपुर के सूप मदर वा पुनश्यार पराया पा । पहा“पुर का ता पत्र रंग बा। को 
गूचित ब रता है है युपगुप्त 4 पायन कास में एप गराप्मण *म्यविदारा जा विहार 
को भूमि दान दिया गया था । एस प्रगार यह प्ररट है हि गनी गुल सझाटा ॥ प्म 
क क्षत्र मं सहिययुता जौर उध्वरता मी योति शो लपताया सो। विकिप्त पर्मों दी 
शासाएँ उनने सरक्षण मे उन्नति मा प्राप्त का रद थी और किसी भो पमे बपवा 
पर्मानुयायी म॑ प्रति दुष्यवद्धार नद्वों रिया जाया था। द्ग प्रत्रार गुप्तयुग पामिझ 
सहिष्णुता वा मुग था । 
आधिक दशा 

गुप्त काल में बारतयंप की आयिक दया पर्याण) समुश्रत ७ा। रृपि, उधाग 
एवं यापार ने इस समय जपूय उप्नति या था। ”प पन पा य रा पूृष था और जनता 
सुस्ती ये स्मद्ध थी । आाधिया दृष्टि स भारा सम्पन्न था । 
क््पि 

आरत का प्रमुस व्यवसाय सदव स हा 2पि रहा है। गुप्त काल में नी ईपि 
जनता को जीविकोपराजन या प्रधान साधत था। देय में गट्े जौ, चाय, ज्वार 
बाजरा दालें तिलहुन अति को फसलें उत्पन्न की जाती पा । महार वि बातिदास के 
वणव से चात हांता है कि इस काल में धाय और दस थी सती प्रचुर मात्रा मं होते 
थी। वन सपत्ति का मूल्य रामभा याता था तथा चलते वे चने विशाल संख्या में लगाये 
जाते 4 । जमरफोध! व एस अध्याय मे विभिन्न प्रयार या बना या बन हुला है । 

गुप्त काल मे कृपि वी स्िचाद वी ययस्वों बी आर समुचित ध्यान दिया 
जाता या। नहूरा, तावाबा जौर युआं द्वारा प्िचाद की जाती थी। स्लादगुप्त के 
शासन काल मे सुदशन भील वा जीर्णोद्यार वराया गया था। इसस प्रकट है कि 
राज्य की जोर स फसलों की सिंचाई पर समुचित घ्यात दिया जाता या । झृषि की 
दगा अच्छी थी । त्श म॑ खाद्य पदायों की बहुलता थी । 
उद्योग तथा व्यवसाय 

गुप्तन्युग मे झुपि वा साथ साथ विविध भ्रयार के उद्योग एवं यवसाय भी 
प्रचलित थे । वस्त्र ध्यवसाय वहुत उन्नति पर था। ऊनी सूती तथा रेशमी तीना 
प्रकार क॑ वस्त्र बहुत भद्दीन बुन जाते थे | गुजरात वबगाल तथा तामिल देश भ वस्ष 
“यवसाय अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुचा हुला था । 'नमरकोप' में चार 


प्रकार के वस्था का बणन मिलता है। फाहियान ने लिखा है कि कपढ़ा रगने की 
कुला भी उस समय उच्च अवस्था को प्राप्त ची । 


बस दो आशुषण आदि वनाने का यवसाय मौय युग म ही काफी विकस्तित्त 
अवस्था म॑ था, कितु भरुप्तयुग मं बह और नधिक क्लापूणता को प्राप्त हुआ । जाभुषण 
प्रेमी स्त्री-पुर्पो के लिए स्वणकार विविध प्रकार बे कलात्मक जाभूषणा का निर्माण 
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+रते थे। वृह॒त्सद्विता' म चौबीस प्रकार के आभूषणों का उल्लेख हुला है। इस काल 
४ जौहरी रत्न परीक्षा में विगाप निपुण हुआ करते थे । दिव्यावदाव मे विखा है 
के उनके पुत्रा को इसकी विशेष शिला दी जाती थी। आभूषण के निर्माण के साथ 
प्ाथ हवाथीदात का काम भी उस समय अत्यन्त निपुणता के साथ किया जाता था। 
श्री कुमार स्वामी र स्वामी ने इस विपय म लिखा है कि नारतवष में जहाज बनाने की कला 
का गुप्त एवं हपबधन का काल विशिष्ट रहा होगा जबकि भारतवासियों न पेगु 
क्म्बोडिया जावा, सुमात्रा कौर वोनियो आदि म॑ अनेक उपनिवेशो की स्थापना की 
थी तथा चीन, अरब और फारस म व्यापारिक अस्यानों की स्थापना कर महस्वपूण 
स्थान प्राप्त कर लिया था ।' 
गुप्त-्युग म पोत निर्माण कला ने भी अपूद प्रगति की । इस युग मे व्यापार 
की दया बहुत अच्छी थी और स्थत तथा जद दोनो मार्गों द्वार व्योपार किया जाता 
था। जलमाग द्वारा व्यापार करने के लिए बडी बडी नायें तथा सामुद्रिक जहाज 
आवश्यक थ। इसीलिए इस युग म पोत निर्माय क॑ व्यवसाय ने बहुत उनति की ।. 
चीनी यात्री फाहियान ने जलमाग द्वारा काफी यात्रा की थी। समुद्र यात्रा सम्ब घी 
अनेक चित भी प्राप्त होते हैं । जावा के बीरोबुदुर नामक वौद्ध-मदिर म्‌ जह्दाज के के 
अनेक चित्र अक्ित हैं। इन प्रमाणों क॑ भाधार पर कहा जा सकता है कि उस समय 
पोठ निर्माण कला प्रगति की पहुंची हुई थी । वराषहमिद्विर' न...उल्लेख किया है कि 
भारत म समुद्र स मोती तिकालना भी एक राष्ट्रीय व्यवक्षाय था । 
उस समय लौह यबसाय की भी अच्छी व्यवस्था थी । उस व्यवसाय के उत्कप 

का ज्वलत प्रमाण है सम्राट चढद्रगुप्त का महरीली का वौहस्तम्भ जिस विद्वानों 
नगुप्त सम्राट चद्रगुप्त विक्रमादित्य का माना है। यह स्तम्भ २३ फीट ८पइच 
लम्बा है तया तौल म॑ लगभग ८ टन है। प द्रह शवाब्दियां से ग्रीष्म वर्षा तथा शीत 
के प्रहरों फो सहन करता हुआ यह आज भी खुले आकाश के नीचे मस्तक उठाये 

खडा है । आश्चय तो यह है कि इतनी लम्बी अवधि क॑ व्यतीत हो जाने पर भी यह 
ज्यों का त्यो है इसम जरा सा भी जग नही लगा है। इसी एक उदाहरण से गुप्त 

युगीन लोह व्यवसाय के उत्कप को समझा जा सकता है। 

गुप्त-युग मे “यवसायी श्रणिया मं संगठित थे । उस समय की 
लितावेसखों स पता चलता है कि जुनाहे तेती आदि विविध यवसायी 2040९ 
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श्रेणियों मं सगठित थे। कुमारगुप्त प्रथम के मदसौर के लेख मं पठकारों (: जुलाहो) 
की एक श्रेणी का उल्लेख है जो लाट से जाकर दशपुर म बस गई थी | _स्क्दग्ुप्त 
के एक शिलालेख मे भी तलका की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है । इसी प्रकार 
कुम्हार, शिल्पकार, वणिक थादि की भी श्रणियों क॑ उल्लेख इस युग के लख! में अनेक 
स्थान पर मिलते है। उस समय वशाली मे सालेकार, व्यापारी और शिल्पिया की 
श्रेणी का एक सम्मिलित शक्तिशाली निगम था। वतमान समय म जो काय बक करते 
हैं, वे ही गुप्त युग म ये श्रेणी” ओर 'निगम करते थे। उनकी अपनी एक समिति 
तथा समिति का एक अध्यक्ष रहता था। इनके पास रुपया रहता था और उस पर 
ये सूद दिया करते थे ।_गुप्त काल के आथिक जीवन में इन श्रणियों और निग्रमों 
> का विशेष महत्त्व था। इन श्रेणी सस्थाओ के सम्बंध में जार० सी० मजूमदारे 
अद्दोदय ने सत्य ही कहा है कि दश के कानूनों क द्वारा स्वाधीनता प्राप्त होने के 
कारण यही सस्थान शक्ति के के द्व तथा सस्क्ृति ओर प्रगति के निवास स्थान बन 
गये थे जिनके कारण वे समाज को शक्ति और गौरव बन गय थे ।' 
व्यापार 
गुप्त-काल यापार को हृष्टि से भी उऩत था । इस काल के प्रमुख या 
पारिक नगर वशाली उज्जयनी, दशपुर तथा भडौंच आदि थे। व्यापार जल एवं 
स्थल दोनो मार्गों से होता था तथा “यापारी लोग अपनी सामग्री को दूर दूर तक बेचने 
के लिए ले जाते ये | अरब, फारम, मिथ तथा रोम आदि देशो से भारत के व्यापारिक .. 
सम्ब ध थे। स्थलमार्गीय यापार को सुविधा के लिए बडी.बडी सडकें बनाई गई 
थी ओर जल्मार्यीय_ यापार वड़ी-वडी नावो तथा सामुद्रिक जहाजा स होता था। 
गुप्त युग के विदेशी व्यापार के सम्बध म श्री के० एम० प्रणिककर, लिखते हैं-- 
गुप्त साम्राज्य मे सौराष्ट्र भ्रात क॑ प्रदेशानुव धन से अरब सागर के व दरगाहो के 
द्वार जनता क॑ लिए खुल गये जिनम होकर रोमन साम्राज्य का धन पहली बार 
उत्तर भारत में नाना प्रारम्भ हुआ। . गुप्तवधी राजाओं ने पश्चिम के साथ 
च्यापार का द्वार खोल दिया जिसके कारण भारत म अभूतयूव समृद्धि की वर्षा होने 
लगी । ' भारत तथा रोम के यापार की सुविधा के लिए गुप्त सम्राटों ने अपने 
स्ितका को रोमन तोल पर तयार कराया था। रोमन सिकक दिनेरियस की भाँति 
हा गुप्ता का भी सिक्‍क्रा था ओर वह दोनार क नाम से प्रसिद्ध था ।/ 


जावा, कम्बोडिया व स्थाम भादि पूर्वी दथ्यो स भी गुप्त युगीव भारत के 
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व्यापारिक सम्ब-्ध थे। कालिदास ने भी इसका वणन किया है तथा उनके चणन से 
प्रकट है. कि चीन देश के रंशमी कपड़े वा भारत मे प्रचार था। भारत से विदेशी 
को हीरे, मोती, मूल्यवान पत्थर, वस्न, सुगेधित पदाथ, नील, मसाले, औपधियाँ 
तथा हाथीदात की वस्तुएँ प्रमुख रूप से भेजी जाती थी | बाहर से बाते वालों वस्तुओं 
मे घोड़े, सोना, चादी, खजूर, टान तथा कपूर प्रमुख थे। इन वणनो से प्रकट है कि 
गुप्त युग व्यापार की हृप्ठि से उन्नति का युग था और इप काल मे दर की आथिक 
दशा पर्याप्त समुन्त ची । 
शासन-प्रबन्ध 

जिस प्रवार कौटिल्य और मेगस्थनोज के विवरण हम मौय शासन प्रणाली 
से अवगव करात हैं उसी प्रकार व गुप्त शासन व्यवस्था क्रे प्रिचायक कोइ महत्त्व 
पूण प्रन्य हमारे समस्त नहीं है । यद्यवि चोनो यात्री फाहियान चद्रगुप्त विक्रमादित्य 
के समय मे भारत आया था, पर तु उसका प्रधान उद्देश्य वोद्ध धम से हर्म्वा घत्त 
जानकारी प्राप्त करना था। इस प्रकार गुप्त शासत प्रणाली से परिचित कराने वाला 
कोई महत्वपूथ यूत तो हम।र सामने नहीं है, फिर भी यम-तव उपलब्ध होने वाले 
विवरणो के आधार पर हेम गुप्त शासन-न्‍्यवस्था के स्व्प को समझे सकते हैं। 
डा० अल्टेकर इस सम्ब थे भ लिखते हैं कि हमारे पास वित्तत यूचनायें हैं जिनसे हम 
गुप्तयुगीन सरकार और उसकी उपरला घयो के निष्कप निकाल सकते है, गुप्त शासन 
के द एवं पनन्‍्ता मे सुयवस्यित था ।* 


केद्रीय शातन--गुप्त सजा यो शासन प्रवध का जध्ययत करने पर प्रकट 
हीता है कि उनकी शासन प्रणाली राजत वात्मक थी । साम्राज्य का प्रधान अधिकारी 
राजा होता था बौर उसकी द्वाक्तियाँ तथा अधिकार भत्य-त बिस्तत द्वोति थे। बहू 
उच्च सरकारी पदा पर अधिकारियी वी नियुक्ति करता था तथा उसे उनको पद से 
हंदाने का भी अधिकार था । गुप्त नरा महाराजाधिराज परमेश्वर, सम्राट, परम 
दबत तथा चत्रवतिन आदि उपाधियाँ घारण करत 4 । राजा देव-तुल्य माना जाता 
था | हरिएण ने प्रयाग की प्रशस्ति म समुद्रगुप्त को बुवेर वरुण, इंद्र के सहश बताया 
है। यद्यपि राजा को अशासन-व्यवस्था म॑ सहायता देने के लिए मी हात थे, फिर 
भी शासन को सम्पुण वागडोर सम्राट अपने हाथ मे रखता या। वह राज्य के 
समस्त काय क्‍लापी पर ज्पनी हृष्टि रखता वा। सेना, आय-्यय, याय तथा अन्त- 
रॉप्ट्रीय सम्बन्ध जादि पर राजा अपना ध्यान रखता था ; 





१ वाकाटक य्रुस्ता एज, पृ० २६२ 
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गुप्त एप्नाद्‌ घामर वार्यां के भीरिक कता और सादिद का सर जी 
करते पे । मरागयत्लसन्‍रभूति' में एपशबां गत गुना भी राजा को डिलपयो डा 05 
अग बताया गया है। इस रमति भे राशा के कशाश्यां पर भी दिये झूप से प्रद्याय 
डाला गया है, और उन सावधातीयाँ वो सणल जिया गया है. णो हि सन्चाद को 
झयने दतिय जीयन में रफनी पाहिए। इसमे तिसा है कि राजा हो बपत भोजन 
आदि के सम्यप मे सपष्ट रहा भाहिय भोर सदुगा किसी पर दिव्यांग से करता 
घाहिय। इस शातज स्मृति प्र्या मे साइलस्यात को राजा का प्रपान कतम्ध 
बताया गया है ओर इस बात पर जार लिया गया है. डि राजा साइकप्याग डा 
ध्यान रसकर दी प्रगासन स्ययस्था वो रघासित फरे | 

मज्रिमष्दस--राजा यो राजहोय वायों में सहारता हते के लिए मत 
मण्डल था। इसके मत्रियाँ दो सहया निशियद यहाँ घा। दामन का प्र यह श्मिग 
एक-एक मंत्री म जपीन पा। मभा-रभी पूत्र मत्री को एक से नपिहझ विभाग भी 
सौंप टिय पाते थे। प्रयाग की प्रयत्ति पा रचदिता हरिषेय मम गुप्त छ पामन 
कास भे तीन मत्रिपदा पर एड साथ आसीय घा । रमतिन्‍्य या मे मा व्रया के लिए 
बुछ्ध विशेष गुणा से मुक्त द्वोना आायश्यय बयाया गया है | ये गुए पव्रित्रजा विद्धत्ता, 
सत्यवादिता, 'यागप्रियठा ीरता एयं मुलागता जाई है। मत्रा प्राय यद्यानुगंद झूप 
से पद पर नियुक्त दिय जाते थ। वि"यु इगय़ा यद अभिप्राय नहीं है. हि नम मोग्य 
ब्यक्तिया ने! लिए इस पल की प्राप्ति असम्मद हा थी। राजा महि रिश्ली अन्य ब्यक्ति 
को इस महृत्त्वपूण पद के योग्य सम्राफ्ता था तो उस नियुक्त पर हया पा। मत्रिमष्यल 
बे अधिवेशन मे प्रधान वा आगन राजा ग्रहण करता था। मी राजा को विभिष्त 
राजवीय मामला मे अपना परामण ही दे सरत थे। राजा उापी सलाह ऐो मानते 
के' लिए बाघ्य न वा | 


भय पदापिषारी--शारान प्रव थे वी सुविधा ब लिए गुप्त साझम्य मं भय 
परदाधिकारियां वी नियुक्ति भी का जाती थी। गुप्तयालीन जेसां तथा स्रिपयो से निम्न 
अधिकारियों की सूचना प्राप्त होती है-- 

१ सर्वाध्यक्ष--पह क्मचारी सब विभागो का विरीसब होता था। इस 

पद पर उच्चवशीय लोग हवी नियुक्त त्िये जात घ । 

२ भाण्डापाराषिकृत--यह कोपाध्यक्ष होता था । 
महासेनापति--यह सेना का सबसे बड़ा पदाधिवारी होता था । 
४ महादण्डनायक--सहासेनापति के अधीन अनेक महादण्डनायव हाते थे 

जो कि सय सचालन करते थे । 

४ रणभाण्डागारिक--सना व लिए अस्त्र शस्त्र भोतन तथा अय बावश्यक 


सामग्री जुटाने का भार जिस विभाग के अथीप होता था, उसका प्रधान 
रणभाण्डागारिक था । 


्ब्ण 
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६ महाबलाधिकृत--सेना, छावनी और ब्यूह रचना के विभाग का अध्यक्ष 
होता था। 

७ दष्डपाशाधिकरण--पुलिस विभाग का सबस बडा अधिकारी होता था । 

महासाधिविग्रहिक--अन्तर्साष्टीय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था । 

६ विनपस्थितिस्थापक--वगाली की एक मुहर पर यह नाम अक़रित है। 
इससे प्रकट है कि यह अधितारी घम तथा आचरण आदि के सम्देध मं 
देखभाल करता था । 

१० बूत-यह कमचारी आय राज्यो भे राजदुत का काय प्रम्पादित 
करता था । 


डी 


११ अ्रुवाधिकरण--यह भरूमिकर वसूल करता था। 
१२ शाल्किक--यह कर लेने वाला कमचारी था । 
१३ ग्रोल्पिक--यह वना का अध्यक्ष था । 


१४ महाक्षपटलिक--यह राजरीय आदेशों तथा राजकीय जाय व्यय का 
लेखा रखने वाला कमचारी था । 


प्राततोय शामन--शासन प्रबाध छो सुचारु रूप से राचालित करने के लिए 
विशाल गुप्त साम्राज्य राष्ट्र, भुक्ति, विषय, नगर व ग्राम मे विभक्त था। मुक्ति 
वतमान युग की कमिश्नरी के सहश था। विषय वतमान जिलो के समान थे | राष्ट्र 
के शासक प्राय राजकुल के “पक्ति होते थे। य युवराज कुमारामात्य' कहलाते 
थे | ये अपनी आ तरिक नीति के सचालन म स्वतात् थ। भुक्ति का शासक 'उपरिका 
होता भौर इसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा को जाती थो । उपरिक के अतिरिक्त 
इनके लिए भोगिक भोगपति और गोप्ता शब्द भी भ्रयुक्त हुए हैं । च॒ द्रगुप्त विकमा 
दित्य के समय मे तीर भुक्ति का शासक गोविददगुप्त था जो कि सम्राट का अपना 
पुत्र था । विपय का शावक विपयपति/ कहलाता था | उस उसके कार्यों में सहायता 
दने के लिए एक सभा' होतो थी जिसम जिल के बड़े बडे लोग सदस्य रहते थे । 
विषयपत्ति' अपने प्रदेश की शातति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहता था। एक 
विपय के अतगत थनेऊ ग्राम ओर नगर होत थ। शहरो का शासन पुरपाल/ 
नामक क्मचारी के अधीन होता था। नगर सभाएँ नगर मे स्वास्थ्य एव सफाई 
आदि पर घ्यान देती थी । व्यापारियों जौर लिल्पियो के सघ भी मौघूद थे जो कि 
नगर शासन की सुव्यवस्था बनाय रखन का प्रयत्न करते थे। ग्राम के शासन चलाने 
का भार ग्राम पवायव के ऊपर था | पचायत प्रचमण्डली कहलाती थी । यह्‌ 
सस्था गुप्त-युग मे अत्यत महत्त्वपूण वन गयी थी। स्थानीय कगडो का निषपटारा 
करना, शिक्षा दन के लिए विद्यालय खोलना तथा चिकित्सालय आदि की स्थापना 
करता इसका काय था। दामोदरपुर ताम्रपत्र म॑ ग्राम सभा के निम्न सदस्या का 
उल्लेख आया है--१ मदृत्तर, २ अप्टकुलाधिकारी, ३ ग्रामिक, ४ कुदुम्बित। केद्े 
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की ओर से ग्राम पचायत को विशेष सहायता भी कभी कभी प्रदान की जाठी थी । 
साची के एक विलालेख मे चद्धगुप्त विज्मादित्य क सेनापति अम्रकादव के द्वारा एक 
ग्राम की पचमण्डली को एक विश्येप प्रयोजन के लिए २४ दीनारें दिये जाने का उल्लेख 
है । गुप्तकालीन लेखो आदि स यह प्रकट है कि उस युग म पचायत प्रणाली का पूण 
विकास हो चुका था और यह ससस्‍्या अत्य त सुचारू रूप से ग्राम के प्रशासन को 
संचालित किया करती थी । 


आप के साधन- भुप्त-काल मे राजकीय आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। 
डपज का छठा भाग भुमिकर के रूप म लिया जाता था । फरीदपुर के ताम्रपन्न से 
इस बात का पता चलता है। भूमिकर के लिए 'भागकर' एवं 'उद्रक” या उद्रग नाम 
भी मिलते हैं। यह कर जधिकतर अनाज क॑ रूप म वसूल किया जाता था। दूसरा कर 
भूतोवात प्रत्याय वा। यह -यापारिक तथा मादक वस्तुओं पर लगाई जाने वाली चुड्भी 
थी। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन लखो म उपरिकर एव विप्डी का भी उल्लेख मिलता 
है। विष्ठी का अभिप्राय बगार स था और यह वेगार कुआ तालाब, मदिर, आदि 
सावजनिक कार्यों के निर्माण क लिए ली जाती थी । 


गुप्त काल मे राजवीय आय का एक अय साधन सामपिक कर था। गुप्त- 
कालीन लेखो से पता चलता है कि सेना और पुलिस के कमचारी जहाँ जहाँ पहुचते 
थे उनका समस्त व्यय भार वहा के निवासी वहन करते थ। इसके अतिरिक्त 
जिन अपराधियों से अय दण्ड वसूल किया जाता था वह घन भी राजकीय जाय 
का साधन था। वनो खानो चरागाहो आदि पर भी कर लगता था। युद्ध के 
समय विशेष कर लगाया जाता था। इस प्रकार युप्त-युग मे राजकीय आय के अनेक 
साधन 4 । 

राजशोय व्यय --विविध द्वोता के द्वारा गुप्त सम्राट जिस धन राशि का अजन 
करते थे उसे वे अपन व्यक्तिगत सुख और आराम के काम म नही लाते थे। राजकीय 
आय को जनता के हित क कार्यों मे न्‍्यय क्या जाता था। आय का एक भाग 
राज क्मचारियों के वेतन म -यय होता था । सना एवं पुनिस विभाग के ऊपर भी 
पर्याप्त धन यय क्या जाता था। जाउस्मिक आपत्तियो स राज्य की रक्षा करने के 
जिए भो धन का एक जश सुरक्षित रखा जाता था और उस ऐसे अवसरों पर ही 
काम मे लाया जाता था | इसके अतिरिक्त गुप्त सम्राट लोकहित के वार्या मे भी 
राजकीय आय को व्यय करत ये | सडको का निर्माण गौर उनकी मरम्मत, सिंचाई 
के साधनों की यवसस्‍्था आदि राज्य की ओर से ययेप्ट मात्रा म की जाती थी। शिक्षा 
प्रचार मे थी व राजकाय घन के एक अज्ञ को व्यय करते ये । उद्ान अनेक मादरो 
का निर्माग कराया या। य मा दर घामिक महत्त्व क स्थान होने के साथ साथ प्रार 
स्मिकर थिशा प्रदाव करत का काय भी करत थ। गृप्त-सआट बुमारगप्त अ्रथम ने 
जगतृप्रह्िद्ध नालन्दा क बौद्ध विह्वार की स्थापना की यो। गुप्द सम्नाट दौनों दे 
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अनाथो की सहायता भी समय-समय पर किया करते ये | मीदेरी और ब्राह्मणो को 
अत्यधिक परिमाण में भूमिदान भी दिया जाता था। इस प्रकार गुप्तकाल मे राजकीय 
आय को अनेक महत्त्ववुण कार्यों मे व्यय किया जाता था । 


सनिकत सगठन--गुप्तयुग का सनिक विभाग भी पर्याप्त सुसगठित था। गुप्त 
सम्राट कुशल प्रशासक होने के साथ साथ महाद विजता भी थे ! अग्नी विजय योज 
नाओ के सम्पादन के लिए इह एक विश्ञाल और सुसगठित सेना की आवश्यकता थी। 
भतएवं उहोने अपने सैयय संगठन के सम्ब॒ध मे विशेष जागरूकता दिखाई ॥ उनकी 
सेना म पदल गजारोही तथा अश्वारोही सनिक होते थे। सेना का प्रधान अधिवारी 
महास्तेनापति होता था | हाथिया के मायक को कदुक तथा घुडसवारा के प्रधात को 
'भदाश्यपति' कहते ये । गुप्त लेखों मं साधारण सनित्र के लिए चाट! शब्द का अयोय 
किया गया है। युद्ध मं विभिन्न प्रकार के अस्त टस्‍्तों का प्रयोग किया जाता था। 
प्रयोग की भ्रशस्ति मे परशु शर, जकुए शक्ति, तोमर, भिरंदपाल, नाराच भादि 
हथियारों के नाम मिले हैं । शनुओं से भपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुहृद 
किलेबदी भी की जाती थी । इस प्रकार गुप्त युय का साय विभाग पर्याप्त रूप से 
समठित और यवत्पित्र था । 


"न्याय व्यवस्था--गुप्त युग मे याय यवस्वा अत्यात उत्तम थी। सम्भवत 
प्रधान यायाधीश सम्राट हाता था । गुलकाल्लीन लखो और मुहरा मे दण्डनायक, 
महादण्डनायक सवदण्डनायक तथा महासव॒7ण्डनायक जादि याय-विभाग के पदाधि 
कारियो के नाम मिल्षते हैं। ग्रामो मे याय का क्रय ग्राम पचायते करतो थी। 
गुप्तकाल में दण्ड श्रणात्ी कठोर न थी | इसका कारण यह था कि उस समय जनता 
का नतिर स्वर ऊंचा था और वह अपराध बहुत कम करती थी। प्राण दण्ड नही 
दिया जाता था | प्राय अथ दण्ड ही अधिक दिये जाते थे। चीनी याती फाहियान' से 
इस बात का उल्लेस कया है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता था, तो 
उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। याय क॑ उपरा त जो कमचारो शारीरिक 


दण्ड देता था उसे दण्डिक' कहा जाता था। इस प्रकार मुप्तकालीव याय-बव्यवस्था 
अत्यच्त उदार थी जौर याय का प्रर॒घ बहुत उत्तम था। 


उपयुक्त वणन के आधार पर गृप्तकालीन शासन व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट हरे 
जाता है । इस काल वी अधासन-व्यवस्था अपने महृत्त्पूण गुणा के कारण सहज ही 
हमारा ध्यान आकपित वर लंती है । ग्राम पचायत का जसा विकसित स्वरूप ग्रप्त 
युग में विद्यमान था उस आज तक हम चारत के ग्रम/ मे जाशिक रूप से अवशिष्ट 
प॒ति हैं। याय का उस युग मे जसा उत्तम प्रव व था, वह आज भी हमारे सम्मुख 


एक आदेश वे रूप मे है। इस प्रकार गुप्ततालीन शासन प्रव-घ 
गुः व घ पर्याप्त सुस गठित 
सुव्यवस्थित कहा जा सकता है। 30000 
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साहित्य 

गुप्तकाल में त रंयले समाज धम्र और प्रगागत # वत्रम उन्नति और प्रगति 
थी अपितु साहित्य क क्षेत्र मे भी पर्याप्त जागश्लता था । इस मुग में साहित्य में जा 
असाधारण प्रगति हुई उस देशपर मस्समूलर जग दिद्ानां ॥ यहाँ तझ कद डासा 
कि विद्यती गई एताब्दिया गे गहरी ठोढ़ में सोया हुना गछ्ढ मादिदय गष्तन्युग मं 
एसाएवं जाय उठा और इस जाग्रति मे पस्‍्वरूप बहुत अपिर मात्रा मे साहिएप 
सृजन हुआ | यथतरि मपसमुसर के मंत्र को दम पूणत रवीपार पी फ़र शत्रा हैं 
बयोकि साहित्य व अध्ययन स प्रतट ऐ हि सारा सादिस्य की निरम्तर प्रवादमयी 
धारा कभी पथ अवरुद्ध उहीं हुई पी और उम्र या अधिर थात्रा में साहिए्य निर्माण 
होता ही रहा फिर भी इतना ता मानना हा पड़ेगा वि गुप्तयुग में मद पारा अत्य ते 
प्रबल वेग से प्रवाहित हो उठी थी और माहिस्म पी वियिध टियाजा में अपिक्रापिरक 
प्रगति हुई पी । इस बाल मे ब6 बढ़ मधायी लक, टाधविर और कर हुए, जि द्वान 
अपने पान और विधान से सस्ट्रत नापा ओर साहिस्य यो भरापूरा 

गुप्त नरेध सस्दृत-भाषा और साहित्य व प्रमी ये ॥ उनके राजत्वनात् मे 
यह भापा बहुत फ्ली पूली । श्री बे० एम० पणिस्क्र ये द्ब्खय में 'गृप्तकाल में 
उच्चकोटि के सस्वृत साहित्य का सूजन हुआ । इमे रास्ट्ृत साहित्य या श्रष्ठ मुग 
बहा जा समता है । पाणिनि व पश्चाव्‌ पाँच सौ यर्षों तढ़ सस्दृत या परिमाजन भोर 
परिष्कार होता रहा और तब वही यह कालिदारा य॑ समय अपने लावेध्य और साहित्य 
सुपमा से अत्यःत मनोरम वा गई । गुप्त सम्राटों या राहत नापा वे प्रति अपार 
अनुराग था। उनके सब पिलालेस़ों की भाषा सस्द्त ही है। उद्धाने सयसापारण में 
जिन मुद्राओ को चलाया उन पर नी सस्यृत ये श्तोव जद्यित मराय थे। उनते सस्झृत 
प्रेम के विपय में श्री जूनिया लिखत हैं. गुप्त सम्राट सस्गृत वे इतने उत्साही प्रणसतर 
थे वि' एमा वहा जाता है कि उद्दोत अपन रगमहूला और अन्त पुर में भी संस्कृत 
के प्रयोग व'रने के जादग दिय थे। उनके इस गस्वृत प्रम के परिणामस्थरूप ही गुप्त 
काल मे सस्क्ृत भाषा और साहित्य पी असाधारण प्रगति हुईं। इस युग की राहिप्यित' 
प्रगति को हम तीन भागो म॑ बाँट राक्ते हैं--(व) वाह्मण साहित्य, (ज) बौद्ध साहित्य 
(ग) जन साहित्य । 

(क) ब्राह्मण साहित्य--गुप्तथुग री साहित्यिक विभूतियों मं सवस पहला नाम 
महाकवि कालिदास का है। यद्यपि इस महान्‌ साहित्यक्रार का विशेष जीवनंवृत्त हम 
माजूम नही है फिर भी इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कालिदास गुप्तयुग के ही 
अयतम कवि ये । डा० स्मिथ, मेक्डानल आदि पाश्यात्य चिद्ानो ने उद्ध गुप्त युग 
का बताया है और डा० भण्डारकर तथा प० रामावतार शर्मा आदि विद्वानों ने इसका 
समथन किया है। प्राय सभी विद्वान अब इस मत को मानते हैं । 

कालिदास गुप्तकाल पे ही कवि थे, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए 
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हमारे पास अनेको तक हैं। पहली वात तो यह है कि कालिदास न रघुवश मे 
रघु की दिग्विजय का जो वणन किया है वह वहुत कुछ हरिपेण द्वारा वणित समुद्रगुष्त 
की दिग्विजय के वणन से मिलता जुलता है। दूसरी वात यह है कि कालिदास ने 
रघुवश मे रघुवशी राजाओं के उच्च चरित्र का जो वणन किया है वह बहुत कुछ 
धर्मानुयायी गुप्त शासको के आदश्ष चरित से समता रखता है। वाधिदास ने रघुवश 
म॑ पूण शातति का जो चित्र खीचा है वह सुशासनयुक्त गुप्त समाज मे ही सम्भव थी। 
मघदूत से उद्दोने यक्ष-पत्नी के आवास एवं उद्यान का जा मनोहारो रूपचित्र खीचा 
है । उसे गुप्त सम्राठा के वभवषूण युग मे रहने वाला कवि हो कर सकता था | इन 
प्रमाणो के अतिरिक्त “कु-तलेश्वरदौत्यम ” नामक नाटक भी कालिदास को गुप्तयुगीन 
सिद्ध करता है। इसम यह उत्लखित है कि कालिदास को सम्राट चद्धगुप्त विक्रमा- 
दित्य ने कुन्तल प्रदेश म, वहा की व्यवस्था को देखने के लिए अपना राजदूत चनाकर 
भेजा था । इन सब प्रमाणां वे आधार १२ हम कालिदास का गुप्तयुगीन कवि प्रमाणित 
कर सकते हैं । 

कालिदास ने बुल्च सात प्रथा की रचना की है--ऋतुसहार, रघुवश, 
कुमार सभव, मेघदूत, विक्रोदशी माज़वियाग्निमित्र तथा अभियान क्षाकुल्तल । 
कुछ विद्वान कालिदास को कुद अय ग्र थो का रचयिता बताते हैं | परन्तु यह बात 
निश्चित रूप से नही कट्टी जा सकती फ्रि काविदास ने ही उनकी रचना की है । जो 
भी हो, जो प्रथ प्रामाणिक रूप से कालिदास क॑ हैं वे ही उह अमर बना देने के लिए 
पर्याप्त हैं । / नि सदेह यह श्र थ सस्क्ृत साहित्य के सबसे उजबल रल हैं। ओज प्रसाद 
आदि गुणा और उपमा आदि अलकारो की हृष्टि से सस्कृत का जाय कोइ भी काय 
इनका मुकाबला नहीं कर सकता । जब तक सस्द्ृत भाषा का अध्ययन जारी रहेगा, 
कालिदास का नाम भी ससार मे अमर रहेगा । यह कहना जरा भी अतिशयोक्ति 
नही है कि कालिदास ससार कय सवश्रेष्ठ कबि है ।” कालिदास के महत्त्व पर प्रकाश 
डालत हुए श्री बी० जी० गांवले ने लिखा है कि-- 

“कालिदास के समय में पहुचकर परिप्कृत सस्कृत साहित्य अपने भौरव 
के शिखर पर पहुच जाता है और उसम उदात्त भाषा म॑ महाद विचारों को व्यक्त 
किया जान लगता है। कालिदास को “क्विकुलगुरु कहा गया है और उपमा के 
प्रयोग मं तो वह सचमुच अद्वितीय है । कालिदास की कविता में हम वात तथा 
भाव, का ये कला तथा वस्तुनिष्ठा, निष्कलद्भू भाषा तथा उदास रस का एक अनोखा 
समवय मिलता है। उतकी प्रत्यंक रचना एक ऐसे मेधावी पुरुष की कृति प्रतीत 
होती है जो अपनी शक्ति का दान दोते हुए भी अपनी विनञ्रता है कारण महाद है ।/९ 


१ एन्शिएण्ड इण्डिया, पृ० १७०, १७२ ७३ 
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गुप्तकाल का एप आय प्रसिद्ध नाटवकार शूद्रफ था। इसने 'मू“छकठिय 
नामक नाटक वी रचना कौ थी। इस नाटव' के प्रमुस पात्र पाटलिपुत्र की सहक़ी 
बस तसेना तथा कुलशीलवान युवक चारदत्त है। यह नाटक समाज के यथाय स्वरूप 
का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता हैं ओर इसम समाज म' निम्न बढ जाने बाते 
लोगो के प्रति शुद्रब' ने अपनी सहानुभूति प्रकट की है। 

'मुद्राराक्षत का रचयिता विद्यासदत्त भी गुप्तकाल मे ही हुआ था। मुटारादास 
में न दवश के विनाश तथा चढद्गगुप्त मौयं के सिहासनासीन हान थी क्या बड़ सु दर 
ढग से वणित है। राजनीतिक चाला तथा बूटनीतियो या इसस अच्छा वणन अयत्र 
अभ्राप्य है। विशाखदत्त की दूसरी शृति देवी चद्धगुप्तम्‌' है और इसम चद्रगुप्त 
द्वितीय तथा ध्रूवदेवी की क्या को विश्वद रूप से बरणित किया गया है 

सुब धु गुप्तयुग का एकमात्र गद्य लेखक या। इसकी कृति का नाम वासवदत्ता' 
है। बाण ने सत्य ही लिखा है कि 'सुबाघु ने वासवदत्ता लिसकर बवियां क॑ गव 
का घूण कर दिया ।/ वास्तव में बासवदत्ता एवं ऐसी क्लापूण इति है जो अपनी 
साहित्यिक विशेषताओं के कारण गद्य म॑ काव्य की सी ही मनोद्ारिता लालित्य भौर 
जलव'रिता आदि गुणों से युक्त है ।/भतृमेण्ड भी गुप्तयुग का साहित्यकार था, पर तु 
इसका ग्राथ “हयग्रीव वध” दुर्भाग्यवश् अभी तक प्राप्त नही द्वो सका है। यत्र-्तन्न 
अय ग्रगथो म॑ इसके कुछ एलोक ही मिलते हैं । 

गुप्तकालीन कवियो म॑ हरिषेण का नाम प्रसिद्ध है। इसकी एकमात्र रचना 
सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयोग वी प्रशस्ति है जिसके भारम्भिक ८ छदा भ समुद्रगुप्त 
की वीति तल्पश्चात्‌ 4० पक्तियों मे समुद्रगुप्त की दिग्विजय और जात में लेसक का 
अपना परिचय दिया गया है। वोरसेन भी इस काल का कवि था और उसने चढद्रगुप्त 
विक्रमादित्य के उदयगिरि गुहा के लेख की रचना की थी। वत्सभट्टि ने कुमारगुप्त 
के शासन काल में मदसौर की प्रशस्ति का लिखा था जिसमे ४४ श्लोक हैं। 
चासुल भी गुप्तयुग का एक अय कवि था जिसने मालवा के राजा यश्याधत की 
मदसौर प्रशस्ति को लिखा है । 

गुप्त काल मे अलकार शासन का भी विकास हुआं। आचाय भाभह ने 


*काब्यालकार' नामक ग्राथ मे इस शास्त्र का विशद विवेचन किया | प्रसिद्ध कीपकार 
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सरहति | ३२३ 


अमरतिह मे भी “नामलिगानुतासन” नामक ग्रथ वी रचना करके साहित्य भप्डार 
की भरते मं योगदान दिया । कामादक का नोतिसार' गुप्तयुग का प्रसिद्ध नीति ग्रष 
है। महवि वात्स्यायन' का कामसूत्र' इस काल में लिखा जाने वाला काम शात्त्र का 
ग्रन्थ है। 

दाशभिक साहित्य-ुप्तकाल में दाशनिक साहित्य का भी बहुत विकास 
हुआ | साख्य-दशन के क्षेत्र में बि-यवासो जोर ईइवर इप्ण नामक आचाय हुए। 
ईएवर कृष्ण न 'सास्यवारिका' नामक ग्रथ लिखा हैं इसमें साल्य-दशन को अत्यन्त 
सुल्दर रूप में प्रस्तुत क्या गया है। याय दशन की भी बहुत उन्नति हुई। गुप्तकाल 
से पूव जो ययाम ग्रथ लिखे जा चुके थ, उन पर इस युग में भाष्य लिखे गए। 
बात्स्पायन ने अपने भाष्य में बोद्धो वे माध्यमिव' ओर योगाचार सम्पदायों के 
पिद्धान्ता का खण्डन किया । उद्योतकर ने वात्स्यायन के भाष्य पर अपना वातिक 
लिखा वशेेषिक-दशन के क्षेन में जाचाय प्रशस्तपाद ने अपना '"'पदाय धम सग्रह 
सामक ग्रय लिखा । जमिनों के मीमासा सूजा पर शावरस्वामी ने अपना भाष्य लिखा । 
इस भाष्य क द्वारा मीमासा-दशन का बहुत अधिक विकास हुआ | 


घामिक साहित्य-पुप्त काल के धाभिक साहिय में पुराणों और स्मृतियों को 
परियणित किया जाता है। भठारह पुराण में से कुछ का तिर्माण तो गुप्त-युग के 
पूव ही हो चुका था और कुछ इस युग में रचे गये ॥ भागवत, शिव, मत्स्य, वायु मौर 
ब्रह्माण्ड पुराण इसी युग सी कृति हैं। स्मति प्र था में भनुस्मृति, विष्युस्मति ओर 
याचवलक्य स्मति का निर्माण गुप्तकाल से पूव ही चुका था, इस युग मे नारदस्मृति, 
कात्यायनस्मृति और बहस्पतिस्मति को लिखा गया। दुभाग्यवश कात्यायन स्मति 
अभी तक प्राप्त नही है। पीछे की रचना में इसके ६०० श्लोक ही मिलते हैं । 

(ज) बौद्ध साहित्य--पुप्तकाल में वौद्ध-साहित्य का भी पर्याप्त माता म सृजन 
किया गया। बुद्ध की मत्यु के पश्चात्‌ बोद्ध बम हीनयान और महायान सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया था। बाद म इन दाना क॑ भी उपविभाग हां गये। हीनयान के थेरवाद 
तथा बभाषिक और महायान के माध्यमिक तथा यागाघार सम्प्रदाय बने । गप्तकाल में 
इन चारो सम्प्रदायो के साहित्य का विकास हुआ । योगाचार सम्प्रदाय के असग तथा 
वसुब धु नामक ग्रयकार गुप्तकाल म ही हुए । असग ने महायान सम्परिग्रह' प्रकरण 
आयवाचा तथा योगाचार भूमि शास्त्र आादि प्र थो की रचना कौ । वसुबघु असग 
के छाठे भाई थे और पहले बोद्ध धम के हीनयान सम्प्रटाय के जनुयायी ये। बाद में 
ये भहायान शाखा के' समयक हो गये । अतएवं इनके ग्र थ दोनो शासाओ पर रचे 
के । इनके हीनयान सम्बधी ग्रथो मे 'परमाथ सप्ततति', 'तक शास्त', 'वाद- 
विधि तथा महायान सम्ब घी थर था म॑ ध्द्धम पुण्डरीक' की टीका, महापरिनिर्वाण 


सूत्र” की दीका भादि महत्त्वपूण हैं। वसुबंधु के आचाय स्थिरमति 
बाग लिया मे जी अर मत य स्थिरमति जौर दिड नाग 
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बौद्ध धम के माध्यमिक सम्प्रदाय के साहित्य वी भी गुप्तयाप्त मं प्रगति हुई। 
स्थविर वुद्पालित और 'भावविवेक नामक आचार्यों ने इस शासा मं प्र थ लिखे 
वभाषिक सम्प्रदाय के साहित्यिक ग्र य पभापिक तथा स्धनद्व नामक आपार्यों ने 
लिे । थे रवाद सम्प्रदाय के बुदघोष, बुद्धदत्त तथा धस्मपाल जाचाय इस युग म॑ हुए 
और 3 होने अनेक महत्त्वपूण श्र था वी रचना की। इस प्रकार गुप्त युग म॑ वोदध 
साहित्य का यवेप्ट विकास हुआ । 


(ग) जन साहित्य--गुप्तकाल जन साहित्य क॑ विकास की हृष्टि से भी अत्यत 
महृत्त्पपूण है। सिद्धसेन दिवाकर नामक विद्वान इसी युग मे हुए जि होन बहुत से ग्रयो 
की रचना की । 'यायावतार इनका सवप्रसिद्ध ग्रय है और जन स्‍यायशास्त्र पर 
लिखा गया है | इस युग के आय विद्वानो म॑ जिनभद्रघण, सिद्धप्तेनाणि सम-तभद्व 
भर देवर्ना द प्रमुख हैं | देवतद की कीति को फलाने वाले ग्र थ का नाम “जनेद्ध 
व्याकरण ' है । 

इस प्रकार हम इस निष्क्प पर पहुचते हैं गुप्तवाल म ब्राह्मण, बोद तथा जन 
तीनो धर्मों के साहित्य को विकास का अवसर प्राप्त हुआ था और उनके भण्डार वी 
श्रीवृद्धि हुई थी । नि स देह साहित्यिक विकास की दृष्टि से गुप्त युग चरम उतल्नप का 
युग कहां जा सकता है । 
बज्ञानिक प्रयति 

बचाधिक प्रगति की दृष्टि से भी हम गुप्तकाल का बहुत गागे बढ़ा हुआ पते 
है। इस युग मे भारतीय वतानिको ने नवोन सिद्धा तो को प्रतिपादित किया। उ होने 
विचान के क्षेत्र म ऐसे अवेषण क्ये जिह्े ससार क॑ अय देश नही जानते थे। उस 
युग की बचानिक प्रगति को देख हम आज भी चकित हुए बिना नही रहते हैं। एक 
विद्वान्‌ के टो टो में--गुप्तशासन काल मे भारतीय विषान की पर्याप्त प्रगति हुई | हम 
यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष विद्या स्वयं अध्यधिक विकसित थी। 
ग्रीको के भारत आगमन पर भारतीयो ने उनसे नवीन पद्धति का अध्ययन क्या, 
लेक्नि यह भारतीय ज्योतिष ही था जो यूरोप जरब आदि देशो मे मध्ययूग में 
पहुंचा । 
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इसम सदेह नहीं कि ज्योतिष गणित, आयुर्वेद तथा रसायन आदि के क्षेत्र 


मे गुप्तकाल मे पर्याप्त विकास हुआ था। अब हम इस विकास वा पृथक पृथक्‌ 
अध्ययन करेंगे । 


सस्कृति | «२५ 
ज्योतिष 
गुप्त-युग मे ज्योतिष शास्त्र पर सबसे पहला ग्रथ ' वशिष्ठ सिद्धांत लिखा 
गया और इसम दिनगणना पर विचार क्या गया । बराहमिहिर ने ज्योतिप के पच- 
सिद्धातिका' वृहत्सहिता', वृहज्जातक तथा लघुजातक नामक ग्रथ लिखे । इस क्षेत्र 
में सबसे महत्त्वपूण स्थान आयभट्ट का है। इस वज्ञानिक ने ही सूय प्रहण एवं चद्र- 
अरहण के सम्बंध में लोक प्रचलित अ घविश्वास का ख़ण्डन क्या और ग्रहण के 
वास्तविक कारण को बसानिक दृष्टि से खोज कर स्पप्ट क्या । पृथ्वी गोल है तथा 
अपची धुरी पर चलती रहती है इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला भी आय- 
भट्ट ही था। दिन और रात कया छोटे बडे होते रहते हैं तथा विभिन्न नक्षत्र और ग्रह 
कसी गति रखत हैं, आदि पर भी उसने सत्य सिद्धान्त सामने रखे | 
उरह्मासिद्धात! का रचयिता ब्रह्मग॒ुप्त भी गुप्तकाल म हुआ था और वह भी 
इस बाल का प्रसिद्ध ज्योतिपी था | लाटदव भी इस क्षत्र म एक उल्लेखनीय व्यक्ति 
है । यह आयभट्टू का सबसे प्रमुख शिष्य था। इस काल का सूय सिद्धान्त! नामक 
एक अय ज्योतिप ग्रथ भी प्राप्त है, कि तु उसके रचयिता का नाम चातव्य नही है । 
भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीक से भी बहुत कुछ सीखा तथा अपनाया, वंयोकि वहाँ 
पर इस क्षेत्र म बहुत उत्ति हो रही थी । ज्योतिष के अनंक दाब्द ग्रीक' भाषा से 
लिये गए । 
गणित्त 


आयभट्ट और वराहमिहिर ने न केवल ज्योतिप के क्षेत्र म अपितु गणित के 
क्षेत्र म भी महत्वपूण काय किया। वे प्रस्तिद्ध गणितच भी थ । वराहूमिहिर की गणना 
विन्रमादित्य के नवरत्नां के भ तगत की गई है। इसी से हम उसके महत्त्व के विषय 
में अनुमात लगा सकते है । आयभट्ट ने गणित पर अपना  आयभट्टीयम्‌! नामक ग्रथ 
लिखा । इस ग्रथ म॑ उसने अकगणित, बीजगणित व रेखागणित के विविध सिद्धातो 
का भत्यत सुदरता से वणन किया है । 'दशमलब के सिद्धान्त का भी इस अ्रथ मं 
अत्यत स्पष्ट निरूपण है । यह सिद्धांत इससे पहले भी भारतीयों को ज्ञात था क्योकि 
चौथी सदी के एक ग्रथ म॑ भी इसका उल्लेख मिलता हू। आयभट्ट का गथ पाँचवी 
सदी का है । विश्व के अ या य देझो ने भारत से ही इस सिद्धा त को सीखा । 
आयुर्वेद 


गुप्तकाल मे आयुर्वेद के क्षेत्र म॑ भी महृत्त्वपूण प्रगति हुईं। चाग्भ[ 

आयुर्वेदाचाय ने अष्टागहदय की रचना की । इस ग्रथ के अनुशीलन से विच्िि होता, 
है कि भारत म॑ चिकित्सा प्रणाली किस प्रकार प्रगति पथ पर अग्रसर हो रही थी। 
घ बातरि वामक वद्य भी गुप्तकालीन था। कहते हैं कि यह च द्गग॒ुप्त विजमादित्य के 


चबरत्नो म सएुक था। इसे आयुर्वेद का प्रकाण्ड पण्डित व आचाय माना जाता है 
#श्चावत्तोतक्मर नामंवः एक चिक्त्सा उिच्चयछः वम्सझ+ तह >गीर--++-न + 4६. ० हे 
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जिसे गुप्तकालीन माना जाता है। हाथिया वी चित्रित्सा से सर्म्बा घित ' हस्त्युपवंद' 
तामक ग्रथ भी गुप्तकाल म ही रचा गया था। टाल्य चित्रित्सा स वी इस काल के 
चिकित्सक अवगत घ । 
रसायन 

गुप्तमुग सवतोमुखी उप्नत्ति का युग था ॥ एसा बोई भी विषय अयबा विद्या 
नहो है जिसकी इस युग म उनति न हुई हो । रसायन विषान या भी इस काल मे 
पर्याप्त विकास हुआ । दुर्भाग्यवश इस विपय या बोई ग्रय जाज हमारे सामन उप 
स्थित नही ह, पर तु तत्कालीन अनेक जवशपा से ह7 “मकी प्रगति व विकास का 
जनुमान लगा सकते हैं । इस सम्बघ म सवस पहला प्र+।ण हू दिल्ली पर समीप मंह 
रीली म प्राप्त लौह स्तम्भ । इस स्तम्भ पर चद्र नामः राया की भ्रगस्ति उत्तीण 
हु जिस विद्वानों न चद्रगुप्त विश्नमादित्य माना है | इस प्रवार यह लोह स्तम्भ गुप्त 
कालीन प्रमाणित होता है। यह २८ पीट ऊँचा जोर १८० मन के लगभग वजन का 
है। इसे दखकूर हम अयुमान लगा सकते हैं कि गुप्तताल मे धातु विचान ने अत्यन्त 
प्रगति करली थी वयाक्ति इतन विद्याल और भारी लौह स्तम्भ को तयार कर लेना 
आसान काय नही है। १८ शताब्दियो स ग्रौष्म शोत जौर वर्पा व पात प्रतिधातो 
को सहन करने के उपरान्त भी इस पर जाज तक जाय नही लगा है। लोह को किस 
प्रकार एंसा क्या गया है जिससे उस पर जग न लगे इस रहस्य को आापुनिक वा 
निक भी नहीं समभ सके हैं। 

गुप्तकाल म॑ धातुओ क द्वारा विविध प्रकार की मूर्तियाँ भी निर्मित की जाती 
थी । तलवारा या तेज वनाना सान व रप्नो के जाभूषण तयार करना तथा रना की 
पहुचान करना भादि पर भो ग्रुतकाल में विचार कया गया था। इस प्रकार धातु 
विनान की इस काल भ बहुत प्रगति हुई थी भुप्तवाल के इस चतुमु सी साहित्यिक 
अम्युत्यान के सम्व घ भे उपाध्याय जो ने लिसा है. उस काल म॑ विचानत मे भी बडी 
उश्नति बी और भारतीय विचान ब॑ तीन महान स्तम्भ--नायभट्ट वराहुमिहिर और 
ब्रह्मग॒ुप्त तभी हुए । गणित और “योतिप म उहाने अद्भुत ग्रथ लिए । भायभट्ट ने 
अनुमान स जा पृथ्वी की परिधि नापी वह जाज भी वरीब करीब सही मानी जाती 
है । वराहमिहिर शायद शाकद्वीपी ईरानी ब्राह्मण था जिसने ज्योतिष के अपने प्रथो 
मे देशी विदेशी सभी सिद्धा तो को एकत्र किया । प्रह्मगर॒प्त महाद गणितच था और 
प्राचीन गणितना की उसने बडी छान-बीन की । * 

शिक्षा की दृष्टि से भी यह युग महाव था ६ यद्यपि उस काल मे बडे बड़े 
विश्वविद्यालय नही मिलते हैं फिर भी "जिस शिक्षा प्रणाली ने कालिदास वसुब घु 
दिड नाग धवतरि, वत्सभट्टि बायभट्ट वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त क से पडिता 
को शिक्षित किया वह बुछ साधारण न रही होगी । इन कवियों जोर पडितो के ग्रथा 


* स्ास्कृतिक भारत, पृ८ १४६-१५० 
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से पता चलता है कि शिक्षा की दृष्ठि से अनेक पुस्तकें वतमान थी जसे चारो वेद, 
ब्राह्मण, आरण्यक उपनिपद्‌ वेदाड्भ दशन, कामसूत अवशात्त, रामायण, महाभारत, 
पुराण, सभी कुछ । बाचाय और उपाध्याय शिष्या और ब्रह्मचारियों को बपने पास 
रखकर पढाते ये ।”' इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियाँ नी महादु थी । 


गुप्तकालीन कला (१05 ५. 


भारतीय-कला के इतिहास म ग्रुप्तकाल वैभव और विकास का काल था। 
इस काल म॑ कला की समस्त शाखाओ--वास्तुकला, मूरतिवला, चितकला एवं सगीत 
को कला के चरम विकास की ओर अग्रसर होने का अवसर मिला । वास्तव मे किसी 
देश म कलात्मक विकास तभी होता है जब यहा शातति और सुब्यवस्था का वाता- 
वरण उपस्थित रहता है। अश्ञाति और अ यवस्था के मध्य कला के विकासकारी 
तत्त्वो की प्राप्ति असम्भव है। जहाँ तक गरुप्तकाल का प्रश्न है, हम देख घुके हैं कि 
यहु पुण शान्ति थोर सुयवस्था का काल था । भौर सुयवस्था का काल था गुप्त नरेश महान्‌ विजेता और कुशल 
प्रशासक थे और उनकी छत्र छाया मे जनता सुखी और सम्पन्न थी । इस प्रकार कला 
की उनति और विकास की परिस्थितियाँ विद्यमान थी और अनुकूल परिस्थितियों मं 
कला के विविध बद्भागों के विकसित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस विपय म 
श्री जूनिया लिखते है--' कलाओ के क्षेत्र म गुप्तकाल अपनी सर्वोत्कृष्टता को चरम 
पराकाप्ठा तक पहुच गया था । गुप्तकाल का गोरव और वभव विविव दशनीय कला 
कृतिया क॑ द्वारा ही स्थायी और चिरस्मरणीय हो यया । इस युग म॑ समस्त वारतवप 


| बलाओं की अतुलनीय गतिविधि रहो ॥(क्षण-कला, वास्तुकला, चितक्ला औौर 

पंकी हुई मिट्टी की मूतिकला ने बह परिषक्वता, सतुलन और अभि यक्ति की स्वाभा 
“विकता प्राप्त की थी, जिसकी-श्रेष्ठता-को आज भी कोई प्राप्त न कर सका ॥” इसमे 
सदेह नही कि गुप्तकालीन कलाकारों मे उस निपुणता को प्राप्त कर लिया था कि 
उनकी कला जीवित और प्राणवान बन गई थी । एसी कला न तो इससे पहले देखने 
में आईं थी और न इसके बाद ही देखने को मिली । _श्री उनिया गुप्तकालीन कला 
की विशेषताओ का सकेत करते हुए लिखते हैँ कि “गुप्त काल की कला की विशेषतायें 
अद्भुत भावाद्वेक्वा लालित्य शल्ती की सरलता भाव 'यजना, स्वाभाविकता, माम्भीय, 
रमंणीयता, मायुयें, अभियक्ति की सादगौ व सजीवता ओर आध्यात्मिक अभि! माधुर्य, अभि यक्ति की सादगी व सजीवता और आध्यात्मिक अभिप्राय 
का प्राघा य॒ है //* गुप्तकालीन कला को हम निम्नलिखित शीषका म॑ विभाजित कर 
सकते हैं--+ 

१ वास्तुकला 

२ मूत्तिकला, 














१ सास्कृतिक भारत, पृ० १५० 
१ नारतोय सस्यता तया सस्कृति का विकास, पू० २१४ | 
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है. बित्रया 
४. मगीत पुर एप जवियय कया | 
बास्तुकला 


गुप्तरालीय बास्‍्तुरला अपठ पूछ रूप में साज एम थाएा ।ढ्वां होता है। उसे 
युग के विद्याल प्रास्ताद बाहि रास ने जापाता गे भूमिगाय द्वा भुत हैं। ता भाजा 
बुछ भी प्ररृढि बे विद्गरारी जापाठ़ा वे पर्गार ठघ रहा है. उसके बाधार पर 
हम गुप्तवालीय वारगुरता थे विषय में >तुमा। सदा मं हैं। हश शापड़ीं के 
मतयत गुप्ततालीस बारजुरता था जअध्ययव विया जा खतरा ह--(%) राजप्राधा", 
(एप) स्तम्भ, (ग) स्तूए विहार तथा गुयाए (पे) मार) 

(क) राजप्रासाद--गुप्ततास था कार नी ध्रागार जाज हमार सम । उपत्यिः 
नही है । व सनी समय बे साथ मिट्टा मे मित्र पत्र हैं। साहिलिं यदययाँ के जापार 
पर ही हम उनव सम्द घ मे जनुमाद उसा सर & | पचास वे यू तिए। इस दृष्टि 
स्‌ बहुत महत्त्वपृष हैं । उनके उजयनी बे बप से वादा ।] मह वा मो वित्र दमारी 
आँसो के सामने छिय जाता है। बह्वर्भा, त में “मोर की ब्रश में लिपा है कि 

>दशपुर के महुल ऊँया+ में रलाश निसर री नाति थे। जज ता का गुपाओ में नी 
हमें बुछ महला के चित्र मिलत 

(प्र) स्तम्न-गुप्तयाल में बाप प्ररार 4 साम्म भो उिमित विय गब। ये 
स्तम्भ मौयबाजीन स्तम्भ) व समार गाल तथा जिऊउ नही हैं अपितु अनरा झोणा से 
उक्त हैँ । प्राय य स्तम्भ प्रस्तर द्वारा निमित हैं ।पर उु टिलली बे सह्ठुठ महरोलो का 
स्तम्भ लोहे वा बना है । य स्तम्न अनब थारणा से बनाय जात थे । कभी पे भी इनरा 
निर्माण सम्राट की काति यो अमर बनाय भर लिए विया जाता था जसा हिं समुद्र 
गुप्त की दिग्विजय बी कीति को अशुण्ण बनाय रसन व लिए हरिपण ने जशीय द्वारा 
निर्मित प्रयाग-सतम्भ पर उसकी प्रशस्ति को लिसा है ।स्त॒ृदगुप्त या पहोम गा स्तम्भ 
भी उसयी काति के स्मारक के रूप मे है। कभी बभी घामिन' प्रयोग से भी स्तम्भ 
बताय जाते थे । इस प्ररार बाप एुवा स्तम्भ चुद्धग॒ुप्त 4 समय- निर्मित हुआ धा। 

महत्त्वपूण घटनाओ को चिरस्थायो रपन वा लिए भी स्तम्भ बनाये जात थ। कुमार 

गुप्त अयम ने भिलसा म स्वामी मद्ासन के मा दिर मे स्मारय थे रूप मे एव स्तम्भ 

बनवाया था । इसके अतिरिक्त सीमा निर्धारण व लिए भी स्तम्भी वा निर्माण किया 
जाता था । 

(ग) स्तृप, विहार तथा गुफाए- गुप्तकालीन वास्तुकला वे जातग्रत स्तूप 

बिहार एवं गुफाए भी परिगरणित को जातो हैं। रा मा रह वा धनमेस स्तृप गुप्तकाली न 

है। यह भ्रस्तरो से निमित है बौर उस पर सुदर वेज सीय गए है ॥.्तकालीन 

विद्वार सारवाथ भौर नाल दा म प्राप्त होते हैं। चीनी यात्री द्वंनसाय ने भी लिखा 

है कि नाजदों में गुप्त राजाबा ने विहार वनवाय ये | गुप्त काल पी गुपाओं मे 
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सवप्रमुख स्थान“्उदेयमिरि गुफा का है जो भिलम्त का है जो भिलसा के समीप विद्यमान है । यह 
चादगुप्त विनमादित्य के शासन-काल मे निमित की गई थी । इसके आदर विष्णु के 
वराह अवतार की प्रतिमा स्थित है । इस गुफा का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत अधिक 
है। अज ता की गुफाओ मे से भी कुछ गुप्त काल की हैं । |/2ालियर के बाघ स्थान 
में भी गुप्त युग में निर्मित गुफा प्राप्त हुई है । ये गुफाए सु दर चित्रा से सज्जित हैं| 


(घ) मसदिर--गुप्तकालीन वास्तुकला के अन्तगत सबसे महत्त्वपूण स्थान 
माँ दरो का है। अधिकाश गुप्त सम्राट वष्णव घम के अनुयायी थे। परन्तु उनके अदर 
धामिक सहिष्णता अत्यधिक मात्रा मे थी। यही कारण है कि गुप्त-काल में बष्णव 


मदिसो के साथ साथ शिव और सूंय देवता के भी मदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त 
काल के मिम्नलिखित मौदिर प्राप्त हुए हैं-- 

१ देवगढ़ का शिव मादर गुप्त काल का सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त कलात्मक 
मादर है। यह बुदेलखण्ड के कासी जिले मु है। यह एक ऊँचे चबूतरे पर स्थित 
है। इसके गभगृह म॑ चार द्वार हैं। इसके अ दर शेपशायी विष्णु की प्रतिमा स्थित 
है । माँ दर के ऊपर शिखर बना हुआ है, यह ४० फोट ऊचा है यह इसकी विशेषता 


है। इसके पहले के मा दरों म शिखर नही पाया जाता है कि तु बाद म इस शली 
का विकास हुआ है । 





२५०कीनपुर के समीप भीतरगाँव में भी गुप्तकाल का र॒ के समीप भीतरगाँव में भी गुप्तकाल का मदर पाया जाता है। 
यह मदर इटो का बना है। इसकी दीवार के बाहरी भाग मिट्टी के फलका से बने 
हैं। इसकी दीवारा पर ताखो में मिट्टी की प्रतिमाए दिखाई पडती हैं जो कि हिंदू 
पौराणिक दवताओ की हैं। इस मदर का स्थापत्य कला के इतिहास में विशिष्ट 
स्थान है क्योकि इसका मेहराबें इसके महत्व को घोषणा करता हैं। इस युग के 


मादिरा की छत प्राय समतल मिलती हैं, शिखरो के निर्माण की ओर भी कलाकार 
प्रयत्वशील हो उठा था | 








३०३ मध्यप्रदेश # तिमवा नामक स्थान पर भी एक गुप्तकालीन मदर पाया 
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गया है। यह एक ऊच टीले पर स्थित है। इस मदर की बनावट अत्य ते सुदर 
है । चौखटो पर बहुत सु दर कारीगरी की गई है । 


४ गुप्तकालीन भूमरा का शिव मदर मध्यप्रदेश को नाग्रौद रियासत में 
स्थित है । १६२० में राखालदास बनर्जी ने इसवा पता लगाया था। यह यह मदर आज 
अपन पूण स्वरूप में विद्यमान नही है। काल के प्रहारो न॑ इसे खण्डहर के रूप में 
बदल दिव्य है जौर इसक भग्तावशेप मात ही अवशिष्ट रह गय है । इसका गभगह 
ही अव बचा है जिसके भर टर शिव की आाधी प्रतिमा है । मदिर क॑ द्वार स्तम्भ के 
दाहिनी ओर गगा एवं बाई ओर यमुना जी मूठि है। 





५ नभूमरा के समीप अजयगढ राज्य म नचना बूथर का पावती म्रदिर 
क-6कज-++--ै 8 
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पाया गया है जो कि वनावट मे भूमरा के मादर से मिलता जुलता होने के कारण 
गुप्तकालीन प्रतीत होता है । 

६ “बीजापुर जिले के अपडोल ना[मकस्थान पर भी एक गुप्तकालीन मख्दिर 
पाया गया है । डा० कुमारस्वा्मी ने इसका निर्माणकाल ४५० ई० का निक्‍टवर्ती 
बताया है । इस मा दर के मुस द्वार पर गरगा और यमुना की मूर्तियाँ बनी हैं । 
इसकी खिडकियाँ सु दर नक्‍काशीदार पत्थर वी बनी है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तकालीन वारतुबला का परिचय देने वाले 
बहुत से मीदर स्थान-स्थान पर प्राप्त हुए हैं। इन मा दरो के भाधार पर हम गुप्त 
कालीन वास्तुकला को उनति और विकास के उच्च शिखर पर आपस्ीन सिद्ध कर 
सकते है । यदि इन मा दरो के निर्माण कोशल पर एक विहयम हृष्टि डाली जाये, तो 

'पप्ट हो जाता है कि उनमे कुथ ऐसी (विश्विष्टताएँ] हैं जो कि आधारभूत रूप से 
सभी मादरो मे पाई गई है। पहली बात्त त्तो यह है कि गुप्त माँ दर की स्थापता 
एक अचे चततरे पर होठी थी ओर उस चदूतरे पर चढने के लिए सीढिया का निर्माण 
क्या जाता था। यह विश्येपता ग्रुप्तकालान मादरो को भारतीय इतिहास के विभिन्न 
कालो मे निर्मित किये गये जय मादिरा से पृथक कर देती है और इसक जाधार पर 
हम उह भय मादरो के बाच सहज पहचान लेते हैं। गुप्तककालीन मीदरों पर 
ध्यान देने से बुसरी बात यह माजुम पडती है कि वे अपनी बनावट के आधार पर दो 
भागों म विभक्त क्य जा सकते हैं-+ध्ुव गुप्त युग के मन्दिर तथा्पिछले गुप्त युग 
के मीदर । जो मादर गुप्तयुग क प्रारम्भिक भाग म॑ निभित हुए उनकी छततें चिपटी 

५“देवगढ के दशावतार माँ दर म॑ मिलता है। 

गुप्तकालीन मादिरों की एक सामाय विशेषता यह भी है कि उनके गभयृह 
मे एक द्वार रहता था और उस गृह म मूति को प्रतिध्ठित किया जाता-था. सर्दि जाता-था.। सब्दिर के 
द्वार-स्तम्भ साद न रहकर जलेइृत रहते थे और उनके द्वारपाला के स्थात पर गज्जा 
यमुना की मूर्तिया निर्मित की जाती थी। मभगह के चारो और एक प्रदक्षिणा पथ भी 
बनाया जाता था । ये सभी विशेषताए प्राय सभी गप्तकालीन मा दरों में पाई जाती 
हैं। इन विशपताजा स युक्त गुप्तक्ञालोन माँ दर उस युग_की_ वास्तुकला के एक 
परिपुष्ट स्वरूप को हमारे सामनद उपस्थित करते हैं। यद्यपि गुप्तकालीन वास्तुकला 
के अय नमूने आज हमारे समक्ष नही हैं जोर इन मा दिरों मे से भी कुछ भग्न- 

अवस्था मे हैं परतु जो कुछ भा विद्यमान है वह उस यग की वास्तुकला की 
श्रेष्ठता का परिचय दने के लिए पर्याप्त है । 

मूतिफला 

मूतिक्ला के क्षेत्र म॒ गुप्तयुग को देन बहुत महत्त्वपृण है । उस काल मे मूर्ति" 

कला अपने चरम व नव पर पहुच गद थी | गुप्तकाल मे जिन मुतिया का निर्माण 
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हुआ वे अपने आकार-प्रकार और अग सौष्ठव की दृष्टि से बिल्कुल सजीव जसी प्रतीत 
हांती हैं उनम शारीरिक सींदय तो है ही, साथ ही भावनाओ को भी बत्य त कौद्चल 
के साथ अभि यक्त किया गया है । कलाकार के द्वायो म जाकर मिट्टी और धातुआ ने 
ऐसा आकार प्राप्त किया है कि मूर्तिया सजीव एवं प्राणवान हो उठी हैं.।.वण्णव धर्म 
के राजधम होने के कोरण भगवान विष्णु की तो एक से एक सुन्दर मूर्तियाँ बनी ही 
हैं साथ ही गुप्त सत्राटों की धामिक सहिष्णुता के कारण बौद्ध_ एवं जैन धरम से, 
सम्बीधित मूर्तियाँ भी कम परिमाण म निर्मित नहीं हुई | इस युग की मसूर्तिक्ला के 
"चरम सीमा पर पहुचे हुए वभव को देख डा० बार० सी? मजूमदार डा० आर० सी० दार ने सत्य ही 
लिखा है कि गुप्त युग के साथ ही भारतीय मू्तिकला परिप्कृत युग म॑ प्रविष्ट होती 
है । शताब्दिय! के प्रयत्न स कल्ला पूणता को प्राप्त होती है । कला के निर्श्वित रूपा 
'क्ा विकास होता है, अनुभव के द्वारा सो दय के आदर्शों की स्थापना की गई । 
डा० मजूमदार का यह कथन गुप्तकालीन मूर्तिक्ला क॑ चरम उत्वप का परि- 
चायक है। इस काल मे मूरतिकला के तीन प्रधान केद्र बे-मंधुरा सारनाथ और 
पादलिपुत | इनमे सबसे प्रधान केंद्र सारताथ था। इन कैंड्रो से जो मूततिया प्राप्त 
हुई हैं बे पापाण, घातुओ एवं पकी हुई मिट्टी से निर्मित हैं । इन मूर्तियों को हम तीन 
भागों मे विभाजित कर सकते हैं--(क) पौराणिक मूतिया, (ख) बौद्ध मूर्तियाँ, (॥)7 
जन मूर्तियाँ । 


पौराणिक-सूर्तियाँ 


ग्रुप्तकाल मे पौराणिक हिंदू तब बम है, जो मूतिया बनी उनम प्राप्त 
होने वाली मूर्तियों म कुछ प्रमुख हैं । सवप्रथम है #्रॉंसी जिले मे देवगढ़ नामक स्थान 
पर प्राप्त मदर की विष्णु मूति । यह विष्णु प्रतिमा आादिशेष पर शयन करती हुई 
दिखाई गई है। भगवाद्‌ विष्णु विभिन्न आशृपषणों से सुसज्जित हैं। किरीट, कुण्डल, 
हार, बेयूर, वनमाल, तथा कंगन आदि आभूषण वे धारण किये हुए हैं । उनके चरणो 
की थोर लक्ष्मी वठी हुई हैं। विष्णु की नाभि से निकल हुए कमल पर तीन सिर 
वाले ब्रह्मा की मूर्ति है। विष्णु की प्रतिमा के ऊपर की आर शिव, इद्ध आदि देवताओं 
की मूर्तियाँ बनी हैं। इस प्रकार यह मूर्ति अत्यन्त कलापूण ढंग स निर्मित है थोौर 
इसका सोदय सहज ही अपनी ओर हमारा घ्याव आकपित कर लेता है | 


+भल्नसा के समीप उदयगिरि ग्रह मे अलसा के स्रमीप उदयगिरि ग्रह् मे विष्णु की वराहवतार के रूप मे 
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एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कि गुप्तकालीन है | डा० राधा कुमुद मुकर्जी के अनुसार 
+“उदयगिरि की एक पहाड़ी गुफा म वराहवतार की मूर्ति मिली है, इस पर ४०१ 
ए० डी० अडित है “यहाँ पर विष्णु क वराहुवतार की, दुवी, गया एवं यमुना की 
जो कि कमश मकर एवं कच्छप पर स्थित है, सुर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं । 
यह इस युग की एक श्रेष्ठतम कलाकृति है । पृथ्वी के उदार की कहानी कहने मे यह 
मूर्ति पुणत समथ है।' 
इस मूर्ति मे शरीर तो मनुष्य का दिखाया गया है और मुख वाराह का है। 
उदयगिरि गुहा म विष्णु वी वाराह मुत्ति के अतिरिक्त एक अय शेपशायी मुति भी 
पाई गई है । वह भूति भी जाभूषण तथा वनमाला घारण किय हुए है। देवताओं की 
आकत्तियाँ भी दृष्टिगत होती हैं कितु लक्ष्मी एव ब्रह्मा का अभाव है। 

' पहाडपुर म॑ गुप्तकालीन हिददू मूर्ठियाँ पर्याप्त सब्या मे प्राप्त हुई हैं। यहां पर 
मादिरो की दीवारो पर्‌ कृष्ण चरित को मूर्तियां के माध्यम से जक्ति किया गया है। 
पहाडपुर म राधा इृष्ण की जसी सुदर मूर्ति मिली है, वसी भर यभ्र कही नहीं प्राप्त 
हुई है। भ्रुप्तकाल की एक_कफाज्तिकेय की मृर्ति भी मिली है। यह मूर्ति मोर पर 
आासीन है और कात्तिकेय के दोनो पर मोर के गले म॑ पडे है। चेहरे से गाम्भीय 
प्रकट हो रहा है । मूर्ति मुकुठ, कद्भूण, कुण्डल हार आदि अनेक आभूषणों से सज्जित 
है । यह मूति काशी के कला भवन म सुरक्षित है । 

भारत कला भवन मध्य की एक प्रतिमा मौजूद है जिस ग्रुप्तकालीन बताया 
जाता है। यह मूतिकला की दृष्टि से अत्य त भ य एवं श्रेष्ठ है। सूयदेव हार धारण 
किय हुए हैं। उनके दोनो ओर उपा एंव सघ्या को दो स्त्री आइतियो द्वारा दिखाया 
गया है । साथ म दो पुरुषा वी थआाकृतियाँ भी हैं जो कि सम्भवत परिचारक हैं। 

*-उदयगिरि गुहा की दीवार पर दुगा की आकृति बनी हुई है । यह आकृति 
इस बात को भ्रक्ट करती हैं कि उस समय श्क्ति देवी की मुरतियां का सवधा अभाव 
नथा। 

उक्त पौराणिक भूतियों के अतिरिक्त गुप्तक्ताल म शिव की यूत्तियाँ भी पर्याप्त 
मात्रा म॒ निमित हुई +/भ[ंसी जिल के देवगढ़ के मटर म॑ शिव की अनेक सूर्तियाँ 
प्राप्त हुई हैं। इनम से एक म शिव को योगी के रुप मे प्रस्तुत कया गया है और 
इसकी (ँ्तिथ महोदय, महोदय, न वडी भ्रशसा की है। गरुप्तकालीन टिव मूर्तियाँ दो भागो मं 
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विभाजित की जा सकती हैं--करमदण्डा (फजावाद) म प्राप्त शिवलिंग की प्रतिमाएं, 
या मागौद राज्य के खोह नामक स्थान म श्राप्त एकमुखू शिवलिंग की अतिमाएँ। 
खोह की शिव-सूर्तियो की कलात्मक्ता को दखकराडा० रांवाकुमुद मुकर्जी वे उंह 
+ 8[उडध97९८० ० 4८! कहा है । 
बौद्ध मूर्तियाँ टेट 
गुप्तकाल मे बोद्ध मूर्तियाँ भी वहत वड़ी सल्या मे निर्मित की गई | डा० 
राधाकुमुद मुकर्जी बे बनुमार “8940॥759॥ ॥55 ॥75.ा०ते 5078 ४ ७०९४ 
क्राणए० ग॑ 0090 शै।ा 70 धीढ गए ०ाए०8०४ ” ग्रुप्ककाल की बौद्ध 
मृर्तियाँ अनेक प्रकार की प्राप्त हुई हैं। उनम स छुछ खड़ी हैं और कुछ बैठी हुई हैं । 
कोई मूरवि नभयमुद्रा मे है तो कोई वरमुद्रा म है। सारनाथ म बुद्ध को घमचक मुद्रा 
म एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमे वे पंदूमासन लगाय हुये बठे हैं॥ जिछ 
आसन पर बे बढे हैं उसके मयमाग म एक चक्र तथा उम्रके दोना बोर दो मृगा की 
आक्ृतियाँ दिखाई गई हैं । इसी को धमचकर कहते हैं। घमचक्र के दाहिनी मोर तीन 
तथा बाइ भोर दो मनुष्य की मुर्तियाँ हैं। इस भूति के वियय मे श्री सत्यकेतु विद्या 
लक्ार लिखते हैं-- मूर्ति क॑ मुखमण्डल पर अपुव शारीत, प्रभा, कोमलता ओर 
गम्भीरता है। जय प्रत्यय म॑ सौकुमाय जौर सौदय होते हुए भी इहलौकिक्रता का 
सवथा अभाव है| एसा प्रतीत हाता है कि बुद्ध लोकोत्तर भावना को लिय अपने 
भात (बोध) को ससार का प्रदान करने के लिए ही इहलोक व्यवहार में तत्पर हैं।” 
हैवल महोदय न भी इस खूर्ति की धूरि भूरि सराहना करते हुए लिखा है कि यह 
भगवान्‌ बुद्ध के नतिक एवं जाध्यात्मिक भावों को लेकर निर्मित की गई है और ग्रुप्त 
कालीन शिल्पकारो की कला का सबसे उत्कृष्ट नमुना है। 
गुप्तकालीन बोद्ध मूतियों मं मथुरा की बुद्ध की खड़ो मूति का भी विशिष्ट 
महत्त्व है। यह मूर्ति ७ फुट २४ द्च लम्बी है। इसके वस्त्र बडे ही महोन तथा पार- 
दशक हैं। बुद्ध का मुखमण्डल शा त, गौरवमय एवं करुणा भाव से आपूण है। 
“मथुरा के संग्रहालय म युरक्षित एक सजीवाद्षति बुद्ध प्रतिमा गुप्तकाल की 
आयात्मिफ क्लामयी मुर्तिक्सा का भव्य नमूना प्रस्तुत करती है। इस मू्ति मे जिस 
मानसिक संतुलन ओर आच्यात्मिक स-तुष्टि की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, वह्‌ 
यह सिद्ध करती दै कि इसके निर्माता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था और वह शरीर 
पर आत्मा की विजय प्रदर्शित वरता चाहता था। मथुरा की मूर्ति से यह स्पष्ट द्दो 
जाता है कि गुप्तमुग की मूविकला विदेवी प्रभाव स सवथा मुक्त है।? 
भागज्नपुर जिले के सुल्तानगज स्‌ बुद्ध की एक त्यम्नमूर्ति आप्त हुई है' जो कि 
आजकल इगलसप्ड क वरमिघम थजायवघर म रखी हुई है। ७३ फुट ऊँची बुद्ध को 
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यह ता्रमूति अभय मुद्रा मं है। मूर्ति 4 मुस्मण्डल पर कदणा थी एफ ऐसी भावना 
पाप्त है जिसने इस मूति को असाधारण सो दय श्रदान रिमा है। 


गुप्तयुग की बौद्ध मूर्तियों के अन्तगत बोधिसत्वों वी मूर्तियां भी भाती हैं। इस 
युग मं कत्ाकारों को वोधिसतत्व की श्रतिमा को अद्धित यरन के लिए उपयोगी सामग्री 
प्राप्त थी, बौद्ध सस्कृति से गुप्त-कला वो इतना प्रभावित शिया कि इस युग की प्रति 
मूर्तियाँ बोधिसत्व से ही सम्बद्ध हैं। इसी तख्य को डा० राधाऊुमुद मुकर्जी ने इन 
शदा मे प्रकट क्या है--/#ै॥०भाधय ग्राआ0०४ टिाण० णी पर 0079 प00 
का इ००/एा९ ॥8 (40 ॥0 ॥8$ 408०० ७9 ॥0 ८०॥॥ 0 ॥४ 200॥530% 
१४85, जंगल ॥६ ग्रणए ५८५ 97070070८0 * ' बोघिसत्वा वी सडी मूर्तियां म अब 
लोक्तिश्वर मत्रय, तथा मजुश्री की मूर्तियाँ पाई गई हैं। अवलोकितेशवर कं कमलासने 
के नीचे प्रेताइ तियाँ हृष्टिगत द्वोती हैं ।' मश्रेप की मूति व्िसी भी प्रकार के आभूषण 
नही धारण किये हैं ।' मजुभी बुद्धि का देवता है ओर वह कमल पर खडां दिखाया 
गया है। बोधिसत्व की अनेक वढी हुई मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। ये सभी भू्तियाँ 
अत्यःत सधे हुए हाथो से निमित हैं ओर अपने कलात्मव सौंदय की ओर हमारा 
ध्यान आकपित कर लेती हैं। 
जन मूर्तियाँ 

हिंदू तथा बौद्ध मूतिया के अतिरिक्त गुप्तताल की अनेक जन-मूतियाँ भी 
पाई गई है । मथुरा मं वधमान महावीर की एक मूर्ति मिली है जो कि बुमारणगुप्त के 
समभय की है। महावीर पद्मासन जगाये घ्याव मुद्रा म दिखाये गये हैं। स्क दगुप्त के 
शासवकाल मे कहोम नामक स्थान पर भी एक तीथकर की मूर्ति बनाई गई थी। 
कुछ जन मूर्तियाँ गारखपुर जिले म भी प्राप्त हुई हैं । 
मप्मयी मू्तिथा 

गप्तकाल मे पत्थरा और घातुज के अतिरिक्त मण्मयी अर्थात्‌ मिट्टी की मूतिया 
भी बनाई जाती थी । ये मूतिया पापाण मूर्तियों के सहश ही सुदर एवं आकपक हैं। 
सारनाथ म बुद्ध तवा उनके जीवन सम्द थी घटनाओं को प्रदर्शित करने वाली अनेक 
मण्मयी मूर्तियाँ मिली हैं। ये मूर्तियाँ बौद्ध धम के साथ साथ पौराणिक हि दूँ धम से 
सर्म्बा घत भी हैं ॥ देवताओं के अतिरिक्त मनुष्यो की भी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली 
हैं। ये मूतियाँ केवल मिट्टी की नही अपितु मिट्टी और चूने की हैं और आसाम के 
दहपवतिया नामक स्थान से प्राप्त हुई है। अ य स्थानो पर भी ये मण्मयी मूतिया 
प्राप्त हुई हैं । 


+ भारतीय सस्कृति ओर उसका इतिहास, पृ० ३५६ 
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ह..+४ जे > 
शर्प्तंकालीन मूतिकला की विशेषताएं 
गुप्तकालीन मूतिकला के स्वरूप का अवलोकन करने पर हमारे सम्मुख उसकी 
विश्षेपताएँ स्पष्ट हो जाती है। इन विशेषताआ के कारण ही गुप्तकालीन मूतिकला 
अपने पूववर्त्ती एवं परवर्त्ती कालो की मूतिकला स पृथरू अस्तित्व रखती है और कला 
के इतिहास म॑ महत्त्वपूण स्थान की प्राप्ति में समय हुई है। गुप्तकालीन मूतिकला 
की पहली विशेषता यह है कि वह विदेशी प्रभाव से पूणत मुक्त है ।. वहू किसी 
विदेशी आधार को लेकर विकप्तित नही हुई है और न उसमे किसी विदेशी कला के 
तत्त्वो को आत्मसात्‌ ही किया गया है। इससे पहले कुपाण काल में जिस गाधार 
कला का प्रादुर्भाव हुआ था उस पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। किसु 
(पुलणाणीन मतिस्या तकक्‍्ला भारतीय तत्त्वों से ओत प्रोत है, उसको भात्मा भारतोय ही है । 
कही भी विदेशी प्रभाव दिखाई नहीं देता हैं। .... प््7_ः शा [| 
गुप्तकालीन सूर्तिकला वी दूसरी विशेषता यह है कि उसम शारीरिक सौदय 
४ अपेक्षा आ-तरिक एवं जाध्यात्मिक भावों का सो टय श्रधक सूक्ष्मता के साथ 
अभिययक्त किया ग्रया है। झलाकारो ने केवल वाह्य सौदय के जकन को ही अपनी 
कला कू। आदेश निर्धारित नहीं किया है, अपितु उसमे ओआतरिक शरशत और 
आध्यात्मिक आनाद की भलक है। गा वार कला मे शारीरिक सौ दय और अग सौष्ठव 
पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था, पर गुप्तकाल वी मूर्तिकला में ऐसा नहीं है। 
उसमे आ“्यात्मिक भावों का प्रदशन ही मुख्य है। 


गुप्तकाल मे जिन वुद्ध-प्रतिमाआं का निर्माण क्या गया है वे भी अपनी निजी 
विशेषता रखती हैं। ये मूर्तियाँ कुपाण कालीन मूतियो स सवा भिन्न हैं। कुपाण 
कालीन बुद्ध-मूर्तियों का प्रभामण्डल सादा रहता था, प्र गुप्त काल मे अलकरण युक्त 
प्रभामण्डल तैयार किया जाने लगा । इसम कमल एवं जय विभिन आइवियो से उसे 
सजाया जाने लगा.। कुपाण कालीन बुद्ध मुतिया मं सघाटी (ऊपर ओढने का वस्त्र) 
दाहिने क थे पर नही दिखाई पढती है, पर तु गुप्तकाल मं दोचा क थे ढके. रहते थे । 
इसके साथ-साथ गा थार-कला म्र बुद्ध का सिर घुटा हुआ दिखाया जाता था जबकि 
गुप्तकाल मे वालो का मुटाव और उप्णीप (पगड़ी) स्पष्ट प्रतीत होते हैं । इस प्रकार 
गुप्तकाल की बुद्ध-मूर्तियाँ अपनी विशेषताओ क॑ कारण पूववर्त्ती गा धार-क्ला को 
बुद्ध मूर्तियों से सवथा भिन हैं। इससे पहले की बुद्ध मूतियों में दोनों भौहा के मध्य 
एक प्रकार का तिलक पाया जाता था जो कि गुप्त युग में विल्कुल समाप्त कर दिया 
गया । मूर्तियों की भोह॑ तिरछी नही, वल्कि सीधी दिखाई जाने लगो और वक्षस्थल 
पूण विकसित दिखाया जाने लगा । 


हि झा पहन गाधार म जिन सूर्तियो का निर्माण हुआ था वे भूरे पत्थर 
से बनाई गई थीं जौर मथुरा म लाल पत्थर से निर्मित की गई थी, ५ पर॒तु गृप्तकाल_ 
में मूदि निर्माण के लिए चुनार क सकेद बालुदार पत्वर को काम मे लाया श 


हट उे क् के जलवा बनी या गय 
प्रकार प्रस्तर की दृष्टि से भर ये मूतियाँ अपनी बूवदर्ती मूतियों से भिन्न हा ॥ इस 
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गुण्जालीय मूविकरप्ता की भतिम विशेष) यह है हि पद एडामानिस्यां # 
गुण से आपुष है। गुप्तपुगीन वसाकझारां ॥ अध्य  रवाभारिक बूटियोँ को निमाण 
जिया । उनकी इ्ता मे कृजिमता ताम मात्र को भी ने पो । बढ़ीं पर भी मह्या 
भाविकता था अवाश्तावितता रृष्टिगय नहीं दोतो है। स्वामाविकता रू माय साथ 
सजीवता सौर सौ दये हो अपुव सम यय श्ग कांप की मूविइला की मद्गाद उपलब्धि 
है। इस वाल को तला में अशतीसउा का ब्राप अभाव है ६ पूरिमाँ नग्स नहीं है उसे 
पूर मद्दीन वरप का आउरपघ है । 

उपयु क्त वियेषत के आपार पर यद् मद्धा जा सकता है हि सुण्पकातात 
गपृतिय्ला उप्मति की परम सीमा पर पहुंपी हुई कसा है। इस रसा ने भारतीय उसा 
7र अपना महृत्त्यपूण प्रभाय डालने के अविरिक्त मसायां सुपावा जाता नमाम॑, 
म्वोडिया जद पूर्षी दा वी कला पर बपरियतनीय मारतौए प्रतिमा को पाप 
प्रफित की है इस कास टी कसा भारतीय पसा वा जाल्झ थी ।' 
चित्रफला 

गुप्तराल एसा के सर्वांगीण विदा को वास था। इस वाल में बाहुरुसा 
और भूतिक्ला ५ सापन्साय पित्रर॒प्ता के शात्र मे भी अभूपपुप प्रगति हुई। जित्ररुसा 
# उलृष्ट नमूने अजाता एवं बाप की गुपार्भा मे सुरावत है। एनरो दसने से पता 
लता है हि गुप्तवाल में घित्ररसा रितनो बनवल्यूथ स्पितियों प्राप्त दो गई थी 
प्रौर उसने जिस प्रचार असापारण प्रगति थी थो । 

गुप्तरालीन बिप्रयला अजन्ता गो गुफाओं में अपने सम्पाय क्थरूप के साथ 
विद्यमान है । श्रीमतो ग्रेवोस्ता थ धन में अज ता मो चित्रकला भारत को परिषघृत 
पुग की बला है यहूँ शी चिप्रकारी रा सो दय अनुपम है। ये बित्र भारतीय चित्र 
बला ये' चरम उत्तप के प्रतोत हैं। 

वाह था 0 /] भा ॥5 6 2७५550०७| 30 0 [00॥4.._ 76 0०3७9 
04 06 थगरा78$ 4$ ग्रा५९॥०४५ ३70 घी ०५ णा० एह कहा भार झाथा 0[ 
वात व एशययाड़ 
४ अजता की गुफाएँ निजाम है”राबाद के राज्य म पूर्वी सान देश जिलेम 
स्थित हैं । सन्‌ १८१६ म एक अग्रजी फौज की टुत्डी को इनका पता लगा और इस 
प्रवार सम्य ससार इनके सम्पक में जाया | अज ता की गुफाएँ सख्या-म २६ हैं. ओर 
इनम से अधिकाश गुप्तवाल की है । पहल एवं अद् गोलायार पहाड़ी को वादबर 
१ एन एडवास्ड हिस्द्री आफ इष्डिया, भाग १, पू० २८० 
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गुफा निर्मित की गई है और फिर उसवी दीवारों पर एक प्रकार का प्लास्टर तथा 
सफेदी करके चित्र बनाये गये है । चित्रकला का मुख्य विषय भगवान्‌ बुद्ध की जीवन 
घटवाओ का अकन है। इसक साथ साथ जन जीवन के अय अगायो को भी अत्यन्त 
निपुणता के साथ चित्रित किया गया है । चेतन मनुष्य ही नही, जड प्रकृति के साथ 
भा इस चित्रकारा मे अपनी जनुराय भावना को प्रकट किया है ) लहनहाते हुए वृक्ष 
एवम द गति से प्रवाहित होत हुए निकर भी उनकी कला का विपय बने हैं । जज ता के 
जित्रो एवं उनके निर्माता चित्रकारो के विषय म॑ श्री बौ० जी० गाखले व अभिमत है--- 

“जिन चित्रकारा ने ये दृश्य अक्ति किये थे उनके पीछे परिपक्व कला कौ 
एक सम्वी परम्परा थी ( ये चित्र रचनाएँ अत्यत विशाल तथा इनकी कल्पना 
अत्यत प्रतिभाशाली है। चित्रो के मुझ्य पात्रों को वीरोचित अनुपात में अक्ति किया 
गया है । चित्रों के एक एक जग में उदात्त भावनाओं तथा भव्यता की भूलक दिखाई 
देती है और सरल रेखाआ का प्रयांग इस ढय से क्या गया है कि उनके द्वारा विपुल 
उल्लास से लेकर गहरी “यथा तक सभी भावनाएं -यक्त होती है ।/” 

यो तो अजता की गुफाओं के सभी चित्र एक से एक सुदर ओर आकपक 














विशेष उल्लेखनीय.हैं। १६वीं गुफा का एक चित्र सिद्धाथ के गृह त्याग का है। 
यशोघरा और. राहुल तिद्ावस्था म॒ दिखाये गये है। सिद्धाथ के मुख मण्डल से 
बराग्य भावना भलकती दिखाई गई है। इसी गफा का एक अय हृदयस्पर्शी चित्र 
मरणासत राजकुसारी का है। कलाविदो ने इस चित्र की मुक्तकण्ठ से सराहना की है। 
इसम राजकुमारी की दशा एवं उसके समीप बंठे हुए लोगो की विक्लता अत्यत युक्ष्मता 
के साथ साकार की गई है। थ्याकुलता एवं करुणा के मान इतनी कुशलत्ता से अकित 
किये गये हैं जो कला के इतिहास म अभूतपुव हैं '८इर्सी प्रकार १७वी गुफा का साता 
भर चित्र भी अध्यविक प्रभावशाली है। इसम यशोवरा अपने पुत्र राहुल को 
भगवान बुंद्ध को भेंट कर रही है। इन दोनो की अधखुली आँखें तथा मुख का दय 
हमारे हृदय को स्पश किये बिना नही रहता है । 

अजता के चित्रा मे एक महत्त्वपूण चित्र राजकोय डाजकोय जलुस का है जिसमे बहुत 
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से स्त्री पुप्प सजधज कर जा रहे हैं । पुरुषो म बुछ अपने हाथो म छाता लिये हैं, 
बुछ बजाने का ख्गी बाजा लिये हुए है। स्त्रियाँ हार, वद्धूण आादि आशभूषणों से 
सुसज्जित हैं । यह्‌ चित्र जिस सफाई के साथ बनाया गया है वह प्रशसनीय है। 
इसी प्रवार का एक अगय जाकपक चित्र हाथियों के जलूस का है जिसमे बहुत से 
हाथी और उन पर बढे हुए स्त्री पुछषो को दिखाया गया है। द्वाथी के ऊपर सुदर 
भूल पड़ी हुई है । स्त्रियाँ हाथ कान और गले में आभूषण घारण किये हुए हैं। 
अजता की ग्रुफानो में बुद्ध के जीवन सम्बधी चित्र भी प्राप्त होते हैं। इनमें 
_..महाभिनिष्फ्मण का चित्र वडा सु दर है। इसमें सिद्धाथ को पुष्ट एवं सुडौल युवक 
के रूप मे दिखाया गया है जिनकी अधखुलो आँखा से अहिंसा, शातति एवं वराग्य 
प्रदरशित होता दिखाया गया है । 
इन गुफाजा मे बोधिसत्व के भी बडे सुदर चित्र उपलब्ध हांते हैं जो कि 
कला की मूल्यवान सम्पत्ति हैं। जातक प्र यो के कथानको का दृष्टि म रखकर भी 
चिनवारो ने चित्र बनाये हैं । बेस्सतर जातक! क क्थानक के आधार पर बनाये गये 
एक चित मे एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक बाह्य उसके अल्पायु के एकमात्र 
पुत्र को माग लेता है। चित्र म याचक ब्राह्मण को अत्यत इच एवं क्षीणकाय दिखाया 
गया है। बालक अत्यत स्वस्थ है। उसका पिता उसे बिना किसी दुख व क्षोभ के 
अत्यन्त हपपुृथक देन के लिए तत्पर है। इस प्रकार यह चित्र अतीव सुदर बना है। 


अजतता पी गुफाओ मे प्राप्त चित्रो क स्वरूप को देखने से पता चलता है कि 
उनम स्वाभाविकता सजीवता एवं सौ दय पर्याप्त मात्रा म निहित है। इन विशेष 
ताआ की दृष्टि स इनकी जितनी भी प्रश्सा की जाये थोडी है। राय कृष्णदास ने इन 
चितो के सम्बंध मे लिखा है-- 

“गद्यपि इन चित्रों का विषय सवथा धार्मिक है और इनमे वहू विश्व करुणा 
भय से इति तक प्रोई हुईं है जो भगवाब्‌ बुद्ध की भावना की मूर्तिर्प है फिर भी 
जीवन कौर समाज के सभी जगो औौर पहनुओ से इनकी इतनी एकतानता है कि 
वे सभी जग और पहलू इनमे पूरी सफलता से अकित हुए हैं। इतना ही नही सोरे 
चराचर जमत्‌ से यहाँ के कलाकार की पूण सहानुभूति है और उन सरको उ होने पूरी 
सफ्लता से जफित किया है । 

गुप्तवालीन चित्रकला के नमूने अजता के अतिरिक्त बाघ की गुफाओ_स भी 
प्राप्त हुए हैं ध्वाध मध्य नारत के स्वालियर राज्य म॑ स्थित अमक्रेरा जिल में एक 
छाटा सा गाँव है । बाघ की गुफाएँ सख्या में € हैं। इनमें स अविकाण गुफाएँ तथा 
उनके अधिकाणश चित्र नष्ट हो चुक हैं । कुल मिलाक्र छ सुरक्षित चित्र पाय गये हैं। 

"पहला चित दा स्त्रियो का है जिनमें से एक वहुठ दुखी है भौर दूसरी या तो उसे 
आश्वासन दे रही है या उसकी करुण कथा को सुन रहा है-। 4: दूसरे चित्र में चार मनुप्य 
नोल भोर सफेद गदहददार आसन पर बठे हुए गम्भीर शास्त्राथ में लीव हैं। तीसरे 
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विन मे छः पुरुष बादल से निकल रहे हैं और उडते हुए दिखाय गये हैं तथा नीचे 
पाँच घर दिखाये गये हैं जो कि समवत नतकियां वे है। चौथा चित्र स्त्री गायिकाओं 
के दो समूहों का है । यह चित्र सवस अवित सुदर व आकपक है। वाइ ओर वाले 
समूह म॑ सात स्थ्रियाँ एक नतक को घेरे खडी हैं जोर दाहिनी ओर वाले समूह में छ 
घ्विया एक नतक को घेरे खडी हैं। स्तियाँ विविध वाद्य बजा रही हैं और नतक कुछ 
हरे रग का चांगा, आभूषण आदि धारण किये है। पाचिवों चित्र घोडो के जलुस का 
तथा छठा हाथियों के जयूस का हैं। बाघ के ये चित्र अजन्ता के थितो से किसी 
प्रकार भरी कम नही है। सुप्रसिद्ध कला-मर्मेता ने इनको भूरि भूरि सराहना की है । 

गुप्तकालीन चित्रकला के उपयुक्त नमूनो का अध्ययन करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि अज-ता एवं बाघ के चित्रा मे गुप्तकालीन चित्रकला का अत्यन्त गोौरवपूण 
स्वरूप विद्यमान है । वे चित्र उत्हृष्टता की हृष्ठि से अपनी समानता नही रखते हैं । 
कलावारा ने इहे जिस कौशल भौर निपुणता से बनाया है वह प्रशसा का विपय है। 

अजता और बाघ की गुफाओ के चित्र तो ग्रुप्तकालीत चितकला के विकसित 
स्वरूप का परिचय देते ही हैं॥ साथ ही तत्कालीन साहित्यिक ग्रथो में भी चितकला 
का अनेक स्थाना पर उल्लेख बाया है ६अभिनान्‌ शाकुन्तल में चिंतकला का. विशद्ध 
चणन पाया जाता है (मेघदूत' में भो कालिदास के यक्षपत्नी दारा यक्ष के चितनिर्भाण 
का वणन किया है | उस्‌ूसमय चित्रगालाएँ तीन प्रकार की होती थी-:राजकीय, 
सावजनिक एव व्यक्तिगत | इस प्रकार गुप्तकाल में घितकला अपनी उत्कृष्टता की 
चरम सीमा पर पहुँची हुईं थी ) 
(घ) सगीत, नृत्य एवं अभिनय कला 

गुप्तकाल मे सगीत, नृत्य एवं अभिनय कलाएँ भी विकास के पथ पर अग्रसर 
होती हुई क्लाएँ थी; गुप्त सम्राट नृत्य एवं सगीत के प्रेमी थे ) राजाओ के घडके 
लडकियों को गरायन-वादन एवं नत्य की शिक्षा देने के लिए सगीताचाय नियुक्त किये 
जाते थे। मालविफाग्निमित में ऐस ही एक सगीताचाय का उल्देख मिलता है जिसका 
नाम नि मनन जो मालविका वो सगीत शिक्षा दता था !हरिपेण ने समुद्रगुप्त 
की प्रयाग की प्रशस्ति भें लिखा है कि सआआट संगीत का परम उपासक था ओर उसने 
इस कला मे तुम्बुक नौर नारद का भी लज्जित कर दिया था । पमुद्रगुप्त के सिकको 
पर भी उस वीणा बनाते हुए प्रदर्शित किया गया है। 

संगीत और नत्य दाना एक दूसरे के साथ अयो-याश्रित रुप से सर्म्बा घत हैं। 
जड्ीं पर सगात़ का विकास होता है, वहाँ नृत्य का विकास अवश्यम्भावी है। गुप्तयुग 
में भी सगीत के साथ साथ नृत्यकला की उन्नति हुई । उस समय विविध सामाजिक 
उत्सवा एवं हूप जादि के असरा पर नत्य तरी आयोजना की जाती थी। कालिदास 
ने रघुवश म्‌ र॒धु के जुमोत्सव पर वश्याओ के नृत्य का वणन पुर वश्याओ के नृत्य का वणन क्यिए है सुख वे 
अपने मच्छक्टिक की नायिका वसन्तसना को बनाया था जो कि एक वदया थी और 
जिसका कार्य सोचना एवं गोता वो #वाप क्ते गुझाबो मे एक चित्र दो नृत्य करने 
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बाली मण्डलियो का दिखाया गया है जिनमे एक म सात स्त्रियाँ एज नतव को घेरे 
खडी है और दूसरे मं छ स्त्रियाँ एक नतक को घेरे खड़ी हैं। इन आधारा से प्रक 
होता है कि गुप्त काल म नृत्य कला का भी पर्याप्त प्रचार था ।अमिनय कला भी. 
उस समय यथेष्ट विकास प्राप्व कला थी। कालिदास के शाबुन्तलम्‌' एवं मालबि 
कारितमित साठकों के आरम्भ म सूत्रधार ताटक खेलने बी बात बढ़ता है। इससे 
प्रकट है कि उस समय नाटकों का जभिनय भ्रचुरता से होता था । 

अत मे हम कह सकते हैं कि गुप्तकाल क्लाओ के सर्वागीण विकास का 
काल था। इस काल म कला के अद्ञ प्रत्यज्ञो का चरम विकास हुआ और वे सभी 
अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुच गइ | इस प्रकार कला के विकास की दृष्टि से 
एम गुप्तकाल के महत्त्व को विस्मृत नही कर सकते । 
प्तकाल-स्वणयुग 


युप्तकाल को भारतीय इतिहास कया स्वणयुग कह गया है। जिस प्रकार स्वण 
तब धातुओं से मुल्यवान समभा जाता है, उसी प्रकार गुप्तकाल भी भारतीय इतिहास 
# विभिन युगा मे सर्वाधिक महत्त्वपूण स्थात रखता है। _यह काल संम्यता और 
प्रस्कृति की पराकाप्ठा का काल है राजनीति, समाज, घम, साहित्य और कला 
प्रादि विभिन क्षेत्रों में गुप्तयुग में अभूतपूव उनति हुई थी ४-विद्वनों ने इसती तुलना 
शीस में पेरिक्लीज रोम में मावस एरीलियस और इगृतण्ड में एलिजावेथ प्रथम के 
ग्रासतकाल से वी है जौर इस उनकी जपेक्षा श्रष्ठ और मह॒त्त्वपूण प्रमाणित किया 
है। गुप्तसालीन इतिहास के स्वरूप पर एफ विहगम हृष्ठि डालने से पता चलता है 
कि इस युग म एसे महान विजेता, कुशल प्रद्मासक, धम सहिष्णु एवं कला साहिप्य के 
प्रेमी सम्राट हुए ये जसे भारतीय “तिहास मे अ यत् कही भी नहीं दृष्टिगत होते हैं। 
इन महाव्‌ मज्राटो का युग निविवाद रूप स स्वणयुग उहलाने का अधिवारी है। 
57777 7772 गोखले ने इस युग के सम्व ध मे ठीक ही लिखा है--कि गुप्तकाल 
प्रयास उत्दवष्ट साहित्य तथा कला की उनति का युग था जौर इस प्राचीन भारत 
का स्वण-युय ठीक ही कहा ग्रया है ।' 

जिन जाधारो पर हम गुप्तकाल को स्वणयुग के नाम से अभिहित कर सकते 
हैं वे निम्न हैं 

(१) राष्ट्रीय एकता का युग--मुप्तयुग मे भारतवप ने राष्ट्रीय एकता के 


६ एण्शिएण्ट इण्डिया पृ० ७५ 
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महत्त्व की उपलब्धि कर ली थी । यह युग याप्ट्रीय एकता का युग घा। भारतीय 
इतिहास क॑ पृष्ठो का अब्ययन करने से प्रकट हांता है कि सवप्रथम राष्ट्रीय एकता 
वी उपलब्धि मौय-यूग मे हुई थी नौर मौय सम्राद्‌ चादगुप्त ने अपनी महाव्‌ विजयों 
के द्वारा देश फो अपने आधीन करने म सफनता प्राप्त की थी। यह राष्टीय एक्टा 
मौय सम्राट अशाक के यासनकाल तरू तो अक्षुण्ण बनी रही, कि तु उसके पश्चात्‌ 
मौय उत्तराधिकारिया के हाथ म पडकर उसका विनाथ हा गया। देश पुन छोढे- 
छोटे राज्यो मे विभक्त दो गया । विदेशी शक तथा कुपाण,राजाआ ने भारत को 
अपदस्य कर उसके अनक भागों पर अधिकार जमा लिया । से समय म ही गुप्तयुग 
का प्रादुभाव हुआ और शक्तिशाली गुप्त शासका ने विदेशी शक्ति को पददलित कर 
व छाटे छोटे राज्या का परास्त कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना फ्री महान्‌ 
.बिजेता समुद्रगुप्त, ने अपनी दिग्विजय क॑ द्वारा उत्तर भारत ही नही, अपितु दक्षिण- 
भारत भी विजित किया । तत्पश्चात्‌ चद्रगुप्त विश्रमादित्य जस शक्ति-सम्पन्त शासक 
से देश को राजनीतिक एक्वा म बाँध दिया । इस प्रकार इस युग में राष्ट्रीय एकता 





2 
का सून्रपात हुआ और सारे देख को एक संगठित सूज में बाधन का सफ़्ल प्रयास 
किया गया । 


(२) सुब्यवस्यित प्रशासन--सु यवल्यित प्रशासन व्यवस्था की दृष्टि से भी 
गुप्तयुग 'स्वण युग” कह जाने का अधिकारी है । वरतुत जब तक दश के शासन सूत 
को भली भांति परिचालित नही किया जाता है तब तक न तो देश की उनति हो 
सकती है और न जनता हो सुखी ओर सम्पन रह सबती है। सम्राट का कुणाल 
प्रशासक होना उसकी लोकप्रियता का मूल आधार है और इसी पर उसके राजनीतिक 
जीवन की सफलता अवलम्बित है । इस दृष्टि स गुप्त शासकों ने महाद्‌ सफ्लता प्राप्त 
की थी। उनकी शासन प्रणाली विविध हर] जा स युक्त थी )शाॉपन व्यवस्था राज 
तत्रात्मक हाते हुए भी निरकृश ने थी ).संनिक प्रशासन, नगर प्रशासन भादि की भी 
व्यवस्था उत्तमोत्तम थी ४डीनी यादी,फाहियाद-ने जिसन कि चद्धगुप्त विकमानित्य 
के समय म भारत अमण किया था, सम्राट के शासन प्रवाध की प्रशसा की है। 

(३) लोककत्याणकारी राज्य--म्रुप्त सञ्राट लोक्हित के आवाक्षी ये। उहोने 
जिस नीति का अनुगमन किया था उसका उद्देश्य प्रजा को सुख एवं समृद्धि प्रदान 
करना था । उहोन प्रजा व कल्याण के लिए विविध “यवस्याएँ की । व्यापारियों को 
चल मांग द्वारा यापार करदे मं सुविधा हो, इसके लिए सडकों का निर्माण किया 
गया । ऋूपि के विकास के लिए भी राय. की ओर से कीलो व तालाबा की खुदाई 
होती थी । स्क दगुप्त के दासतु काल म सुदशन कील का जीर्णोदार कराया गया 
था | दीन-दुखियाँ की सहायता का भी राज्य की बोर से प्रव घ रहता था । इस 
प्रकार गुप्त सम्राटा का शासन तत्र लोक-कल्याण की भित्ति पर आाघारित था । 

(४) घामिक सहिष्णुता--ग्ुप्तकाल की एक उल्लेखनीय विश्वेपता यह नी है 
कि गुप्त सम्रादो म घामिक सहिष्णुदा पर्याप्त मात्रा म विद्यमात थी । इतिहास का 
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अध्ययन बताता है कि राजा जिस धम का ननुयायो होता हू । प्राय वह उसी धरम 
की प्रगति की चेप्टा करता है और अयाय धर्मों का उम्॒ति और विकास को कदापि 
पहन नही करता । परातु गुप्त सम्राट इस सकीण विचारवारा के न ध। उनम से 
अधिकाश वष्णव धम के अनुयायी थे। परन्तु उहोने कभी किसी धम के प्रगति पथ 
मरे रोडे नही अटकाये । उनके राजत्व-काल म वप्णव धम के साथ-साथ घाव, वोद 
और जैन आदि विविध धर्मों की असाधारण प्रगति हुई । उ.होने घामिक भेद नाव वे 
आधार पर राजकीय पदो पर किसी योग्य “यक्ति की नियुक्ति को स्वीकृत नहीं 
क्या । उनके ध्ासनकाल मे विविध धर्मा के अनुयायी ऊचे-ऊचे पदों पर नियुक्त थे 
ओर अपने धम-पाखन में पुण स्वतत थ। धा््रिक सहिष्णुता का जो आदेश रूप 
गुप्तयुग मे पाया जाता है हम उसकी मुक्त ब०्ठ से प्रशसा किय विना नही रह सकते। 
धम-सहिष्णुता का इससे उत्तम उदाहरण और क्या मिलेगा कितुनरपुप्त प्रथम ने 
वष्णव होते हुए भी नालदा के ससार प्रसिद्ध बौद्ध विद्वार को स्थापना की थी। 
(५) साहित्य की प्रगति--साहित्यिक जागृति की दृष्टि से भी गुप्तयुग का 
महत्त्व कम नही है। इस युग में संस्कृत भाषा और साहिंत्य अपनी उन्ति की चरम 
सीमा पर पहुच गये । सस्द्वत साहित्य क॑ ददीप्यमान नक्षत्र कवि-कुल गुरु कालिदास 
गुप्त युग की ही विभूति 4। उनकी रचनाएँ सस्दृत साहित्य की एक अमूल्य निधि 
हैं। उनके रघुवश कुमारसम्भव मधदूत जोर जभिज्ञानशाकुतलम्‌ जैसे क़तित्व ने 
उनके नाम की अमर बना दिया है। शूद्रक, भतू मण्ड, विशाखदत्त जोर सुबधु आदि 
गुप्त युग के अयय ज॑ धप्नतिष्ठ साहित्यवार है जिनवी कतिया गुप्तयुगीन साहित्यिक 
समृद्धि की सूचव हैं । इसक अतिरिक्त धामिक व वतिक साहित्य भी उस समय पर्याप्त 
मात्रा म लिखा गया । वोद्ध एवं जने साहित्य की भी यथप्ट अभिवृद्धि हुई | साहित्य 
के विविध अज्भागा का गुप्त-युय मे जला विकास हुआ उसे टेखकर हम आज भी 
चकित हुए बिना नही रहते है । इसी युग मे _भामह ने अलंकार शास्त्र पर अपना 
कास्यालकार धामक ग्रथ लिखा। अमरसिह न ' नामलिगानुशासन नामक कोप 
की रचना को । जन पुराणा व स्मृतिया का भी रचा गया । साख्य दशन याय 
दछ्मन बगरेषिवा दशन और मीमासा दशन जादि पर भी श्रथ एवं टोकाएँ जादि लिखी 
गयी। इस प्रकार साहित्यिक विकास वी दृष्टि स युप्त काल का महृत्त्व बहुत अधिक है। 


(६) कला का विक्ास--गुप्तकालोन कलात्मक विकास दा अध्ययन इस 
तथ्य का परिचायक है कि इस युग में सभी कल्ताओं वो जसो उन्नति व भ्गत्ति हुईं 
बसी भारतीय इतिहास के जय जिस्ती युग म॑ नही हुई । वास्तुकला भूतिवला चित्र 
कला तथा सगरीत व नत्यकला आदि सनी मुप्त-युग मे पराम्ाप्ठा पर पहुंच गई या । 
इस बाल की वास्तुफला का श्रप्ठठा के परिचायक् प्रूभरा का शिव मा दर दवगढ 
का दोवतार मा दर, कानपुर का भिठरगाँव का मादिर एवं तिगवा का विष्णु भन्दिर 


“जाई है। बिना मे: सदर विमाय कसा 
दे हैँ। विद्वाना के अनुतार मंदिर तिमाण-कला का प्रादर्भाव इसी बुग मे हुबा 
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था । पृतिकला के लेत मे भी गुप्ततालीन कलाकारों वी देन कम महत्वपूण नही थी। 
उहोने पत्थर धातु व मिट्टी की प्रतिमाओ का निर्माण करके उनम जान डाल दी थी। 
ये प्रतिमाएँ निर्यीव नही, अपितु सजीव भौर प्राणवान प्रतीत होती हैं । वष्णव धम 
से सम्बाधित मूर्तियां के अतिरिक्त शव, बौद्ध और जन घम स॑ सर्म्या घत मूर्तियाँ भी 
पर्याप्त मात्रा मे निमित की गई । इस युग मै मूतिक्ला किसी विदेशी प्रभाव से प्रभा- 
वित नही रही । सभी मूर्तियाँ शारीरिक सौदय के साथ साथ आतरिका व आध्या- 
त्मिक भावा के सौन्दय से भी मण्डित थी । घित्रकला के क्षेत्र में भी गुप्तुग का महत्त्व 
असाधारण है । इस युग की चित्रकला के श्रेष्ठतम्‌ नमूने अज ता ओर वाघ की गुफाओों 
में सन्निहित हैं । गुप्त कालीन चित्रकला का वभव दशनीय है । इन चित्रा का विपय 
भगवान्‌ बुद्ध का जीवन और उनसे सर्म्वाघत घटनाएँ तो हैं ही, साथ ही भारतीय 
जन-जीवन के जय मभी कद्भ भी उनका विपय बने हैं। जड प्रकृति भी उनक॑ हाथो 
से अक्ति होन से बच नही सकी है और नदो, वृक्ष जादि के अनेक मनोहारी चित्र 
हम दखने को मिलते है। सगीतकला भौर नत्यक्ला भी गुप्तक्षाल मं उन्नति की ओर 
अग्रसर थी। गुप्त सम्राट इन सभी क्लाओ क प्रेमी ओर सरक्षक थे। उनके शासन 
काल में कला का जसा सर्वाज्भीण नौर समुचित विकास हुआ बसा भारतीय इतिहास 
मे न भुतो न भावो है। अत विविध कलाआं के चरम विकास की दृष्टि से भी गुप्त 
काल स्वर्णयुग कहा जा सकता है । 4 


(७) विज्ञान की प्रगति- गुप्तकाल में विचान के क्षेत्र म भी अभूतपूव प्रगति 
हुईं । ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वाद आयभट्ट इसी युग मं हुए | इनवी खाजें ऋत्य 
बिक महत्त्पूण थी । भायभट्ट ने ही इस सिद्धान्त की खोज की थी कि पृथ्वी गोल है 
और सदव सूथ के चारो ओर घूमा करती है । ग्रहण के सम्बध मे॑ लोक प्रचलित 
अ धविश्वास का इहोने निमु ल ठहराया और ग्रहण के वास्तविक कारण का प्रस्तुत 
किया। इनके महत्त्वपूण ग्र थ का नाम “आयभट्टीय”” है। दुसरे प्रमुख विद्वाद बराह्‌ 
-मिहएये । गणित एुवं ज्योतिष के धेन्र मे इनकी देव भी कम महत्त्वपूण नहीं है । 
इनक ग्र थो मे पचसिद्धा तका” और “वृहत्महिता” विशेष रूप से उल्तखनीय है। 
जायुवेंद एवं रसायन ने भी गुप्त युग में अपूर्वे श्रगंद्ति की । दिल्‍ली के समीप मेहरोली 
नामक स्थान पर प्राप्त लौह स्तम्भ ग्रुप्वकालीन रसायन विद्या क उन्नत स्वरूप का 
प्रमाण है। यह लौह स्तम्भ लगभग १५० वर्षों से खुले आावाश के नीचे खडा घुप, 
सर्दी और पानी को सहन कर रहा है, कि तु इसम॑ जरा सा भी जग नही लगा है ॥ 
लोहे म इतनी शताब्दियो के अनतर भी जग क्या नही लगा, यह समस्या माधुनिक 
वचानिको के समक्ष प्रश्त चिह के रूप म है। आज का वनानिक भी उस युग की 
व॒नानिक प्रगति को देख आ<चयचकित है । 


(८) “यापारिक व ओद्योगिक प्रयति--गुप्तकाल म देश की जाधिक दशा भी 
कम सम्पत ने थी। हृषि, यापार व उद्योग घघो की इस युग म॑ बहुत अधिक उनति 
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हुई। गुप्त सम्राटो ने इृपि की सिचाई के लिए भोल आदि खुदवाइ | उनके समय 
वैदेशिक व्यापार भी उनति पर पहुच गया । स्थल्‌ माग द्वारा चीन, तिबत ईरान, व 
अस्ब से यापार होता था। जल माय द्वारा का, जाबा, सुमाश्रा आदि देशों के साथ 
व्यापार किया जाता था। वशाली, कौशाम्बी, मथुरा, भड़ोच व पादलिपुत्र उस युग 
के प्रधान व्यापारिक केद्र ये। उद्योग घ था के विकास की दृष्टि से भी तत्कालीन 











भारत पिछड़ा हुजा न था। भोयकाल मं जो उद्योग वबे प्रचलित थे, गुप्तयुपर में 
आकर वे और अधिक विव्तित अवस्था में हो भय थे । वस्त्र उद्योग उस समय का 
सबसे महत्त्वपूण उद्योग था । जाभूषण बनाने का व्यवसाय लोह यवसाय आदि भी 
उस समय बहुत भच्छी अवस्था मे थे । 

(६) विदेशों से सम्बध--गुप्तकाल म भारतीय सम्यता एवं सस्कृति विदेशों 
मे भी फ्ली। यह युग विदेशों के साथ आदान प्रदान का युग था। अनेक भारतीय 
प्रभाव विदेशों पर डाले गये और अनेका विदेशी प्रभाव भारत पर पडे । इस सम्बंध 
में चीनी यात्री फाहियान के विवरण महत्त्वपूण हैं जिनमे हम गुप्तकालीन वृह॒त्तर 
भारत का वन प्राप्त होता है । 

गुप्तकाल मे भारतीयो ने ज्योतिप के क्षेत्र म यूनानियो से अनेक बातें सीखी, 
बयोकि यूनाव म ज्योतिष शासन वहुत उन्नत अवस्था मे था। विदेशा को भारतीयों ने 
बहुत कुछ प्रदान भी किया ।_ पूर्वी एशिया भारतीय कला शली से प्रभावित हुआ । 
पूर्वी द्वीप समूह गुप्तकालीन वास्तुकला और मूर्तिकला को शैलियों से प्रभावित हुआ। 
सस्हृत भाषा भी विदश। मे ग्रहण की गई । इस प्रकार गुप्त-युग म भारत और विदेशों 
के मध्य अत्य त महृत्त्वपूण सम्व घ स्थापित हुआ । 

उपयु क्त विवचन से यह प्रकट है कि गुप्तकाल म प्रशासन धम, कला साहित्य 

तथा अथ व्यवस्था क क्षेत्र म महृत्त्वपुण प्रगति हुई थी। एसी सवतोमुखी उन्नति 
नारतीय इतिहास के अय किसी युग में परिलक्षित नहो होती है। नतएव इन 
मद्धत्वपूण उपलब्धियो क॑ आधार पर यदि हम गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का 
'स्वर्णयुग! कह तो इसमें कोइ अतिशयोक्ति नही होगी । श्री मजमदार ने.जिखा है कि 
गुप्तशासकों का काल, जो दो शताब्टिया स अधिक का है सवसम्मति से भारतीय 
इतिहास में स्वण युग समना जाता है । इस युग में कला विचान साहित्य भौर बय 
बौद्धिक कार्या का जो अद्भुत प्रस्फुटन हुआ और जिसे न वंबल हम इसी काल में 
देखव हैं वरच एक घतान्ती तक ओर भी पात हैं वह गुप्तथुग” नाम को पूणतया 
चघरिताय करता है ।' 


प्रकीर्णक 
(0 भारतोय धम 
(00 भारतोय दशन 
(0 भारतोय साहित्य 
(0 भारतीय रिक्षा सस्थाए 
(2 पोडश-सस्कार 
(0 विवाह ससकफार 
(0 वण-थ्यवस्था 
(0 आश्रम व्यवस्था 
(0 पचमहायज्ञ 


भारतीय-धम 


मारतीय सस्कृति धम प्रधान है। घम्र भारतीय जीवन का मूलाघार है । धम 
शद से एक ओर जहाँ दर्ना दन जीवन के उपयोगी कत्तव्यो को ग्रहण किया जाता है, 
वहाँ धम शब्द विभिनत्र धामिक सम्प्रदायो सिद्धातों का भी सूचक है। इस देश में 
अनेक धर्मों सम्प्रदावा का आविर्भाव हुआ है । हिंदू घम की ही वदिक पौराणिक 
तथा शाक्त, जन, बौद्ध आदि घारायें सास्कृतिक भारत क॑ निर्माण मे योगदान करती 
रही हैं । 

भारतीय घामिक विचारघारा तथा धार्मिक विश्वासों का उमेप सिश्चु घाटी 
की सभ्यता के काल स हीता है । मोहनजोदडो ठथा हडप्पा को खुदाई से जो पुरातत्व 
सम्बधी अवशेष उपलब हुए हैं उनके द्वारा तत्कालीन घामिक विश्वासो का सकेत 


रेडश 


३४६ | भारतीय कला और सस्दृत्ति 


मिलता है । सि घु घाटी के भारतीय जीवन म एक एस देव वी पूजा होती थी जो 
शिव का प्रतिरूप था व एक दयी की घूजा उपासना करते थे जिस बात हृफ देवी 
माता बह सकते हैं। इसके अतिरिक्त व वृक्षो, पयुओ तथा नदियों और पवतो वी भी 
पूजा करते थे । श्री वी० जी० मोसल तिथुपाटी के धामिव' विश्वासों या सप्रमाण 
इस प्रकार निर्देश करते हैं-- 

“सि धु घाटी के निवासियों क धामिक विचारों के बारे म॑ जत्यात माभिक 
प्रमाण मिलते हैं । वहाँ की एज मूति है जिसको सर जान माशल न अत्यन्त उचित 
शब्दों मे आाद्य एतिहासिक' शिव कहा है | इस मूर्ति म टेवता के तीन मुख हैं जीर 
उ हे योगी की मुद्रा म एक नीचे से सिंहासन पर॒१र मोडकर इस तरह बठा हुआ 
दिखाया गया है कि उनकी एडिया मिली हुई हैं और पर की उगलियाँ थागे की जोर 
हैं और घुटनों पर रसी हुई हैं । कलाई से वध तव उनवी बाँहा पर चूडियाँ हैं, 
जिनम आठ छोटी नौर तीम वडी हैं। उनके सीने पर एक श्रिमुजाकार कवच है या 
यह भी सम्भव है कि यह कइ लडियो का हार हो. और उनवी कमर म एक दोहरी 
करधनी है ।! उनके चारो ओर जगली पशु दिसाये गय हैं जिसके कारण शिव का 
सुविस्यात नाम पशुपति इस चित्र पर पूरी तरह चरिताथ होता है । ऐसा प्रतोत होता 
है कि उस समय लिज्ञ पूजा का भी प्रचलन था । ' 

इसकाल मे देवी की उपासना उनके घम का एक और भी महृत्त्पपूण जग था, 
सि घुघाटी के निवासी देवी की पूजा 'उबरता कौ देवी” के रूप मे करते थे, सम्भवत' 
इस देवी को वे घर और गाव की रक्षा करने वाली! दवी भी मानते रहे हो । इस 
काल के «यक्ति देवी क उदार रूप से भी परिचित थ ॥ “यहाँ यह भी बता देना अनु 
चित न होगा कि शक्ति वी उपासना की उत्पत्ति भी भारतीय इतिहास के भायपुव 
सिु घाटी की सम्यता के काल मे हुई। 

इस काल में शिव एवं देवी माता के अतिरिक्त कुछ पशुओ, वृक्षों प्राकृतिक 
तत्त्वो को भी पूजा की जाती था। जिन पशुओ वी उपासना की जाती थी वे कल्पित 
अधमानव अवश्वान भाद्धति वाले होते ये। कभी कभी उनकी भू्ति वास्तविक भी 
होती थी प्राकृतिक तत्त्वो मं अग्नि एवं जल की पूजा होती थी । जिन वृक्षों की पूजा 
होती थी उनमे से पवित्र अश्वत्य' ता जाज नी पूजा जाता है। देवताओों के बागे 
बलि चटाने की परम्परा थी । 

दाह सस्कार के सम्बंध म भी कुछ सकेत मिले हैं । इस काल में शव जलाने 
के भतिरिक्त हाव दफ्नाये जाते थ शव को जाशिक रूप से दफ्न किया जाता था 
शव को जलाने के पश्चात दफन क्या जाता था। शव को जलाने के बाद दफन 
करन की विधि मे पहले टाव को पययुजो और चिडिया क॑ खाने के लिए खुला छोड 
दिया जाता था और बाद मे कंवल नुछ अस्थिया वटोर कर दफन कर दी जाती थी । 
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शव को जलाने वे बाद देफत करन की विधि मं शव को जलाने के वाद जो अवशेष 
रह जाते थे, उह विद्येय प्रकार क बरतना मे रखकर दफ्व कर दिया जाता था 3 


परन्तु एसा प्रतीत होता है कि दाह सस्‍्कार मं शव को जवाने वी विधि ही सबसे 
नधिक प्रचलित थी 


सिघु घाटी के इन घामिक विश्वासो न भारतीय सस्कृति को सदा ही आाणा 
ज्वित किया है। आज भी सिघु घाटी की सस्द्ृति एवं घामिक विश्वासा की छाप 
हिंदू धम मे विद्यमान है । शिव ओर दवी की उपासना परयुजा, दृक्षा और नदिया 
की पुजा सवथा सि घु घाटी के धम और विश्वासा का देन है। इस सस्कृति की 
छाप हिंदू धम के अतिरिक्त बाय धर्मा पर भी प्रतिविम्बित हाती है 
हि हू धम 


हिंदू घम वदिक धारा के स-ययन के लिए हम इसे तीन विभागा मे वाट 
कर अध्ययव करेंगे । 


देवता 

बदिक स्राहित्य के अप्ययन से चात होता है कि वहिक घम के धारमस्भ मे 
वंदिक ऋषि बहुदेववाद पर विश्वास करत थ । इसलिए इस काल म अनेक प्राकृतिक 
तत्त्वा को दवा के रूप म मा-यता प्रदान की गई थी। इस काल के अनेक देव प्रदृति 
के अलौकिक एवं नियामक शक्तियां के मानवीकृत रूप थे, जिनम व्यक्तित्व आरोप 
किया गया था। किन्तु समस्त देवताओं मे लगभग विगेपतायें समान थी] यास्क' ने 
समस्त वदिक दवताणा को तीन भागों में वाटकर उनका अध्ययन किया है--पहले 
पूथिवीं स्थानीय, अग्नि सोम थादि 3 दूसर बतरिश स्थानी--वा यु, इद्ध, पज यादि । 
तीसरे थ्रुस्थानीय--सरुम सविता पूपरा आदि ।* 

ऋग्वद मे इन देवताज। को ग्यारह ग्यारह देवताजा के वर्गों मं इड्ढी तीन 
स्थाना क॑ आधार पर विभक्त किया है ।* 

जाचाय यास्क न उपयुक्त वदिक दवताआ का पुन एक वर्भीकरण किया है -- 

१ प्राह्तिक शक्ति रूप दवता--इद्ध, सुय, सविता, परृपा थादि । 

२ गृह दवता--अग्नि सोम आदि ॥ 

३ भावजाब--म्ु श्रद्धा प्रजापति जादि। 

४ गोण दवता--गघव, बअप्सरा नादि। 


+ प्राचोच भारत पृ० १८ 


१ निरबत ७/२|१ 

ठिस्त्र एव देवता इति नरक्ता अग्नि पृथिवीत्यान ।+ 
वायु इद्रोः वातरिक्षस्थान सूर्यो्रस्थान हा 
ऋग्वेद, १/१३६/११ 

ये देदातों पर लव पृथिव्यामध्यकादशस्य 4 
अप्तुक्षितीं महिवकादशस्य त देदासोपन्ञमिम जुपध्वम ॥ 


हर 
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ऋग्वेद के इन देवताओ मे देवियो वी भी कल्पना विद्यमान है, किन्तु उ हे 
अधिक महत्त्व नही दिया गया है। देवियो म॒ वेवल अदितिदेवी महत्वपूण है । 

बंदो मे वहुदेववाद, एकदेववाद, सर्वेश्वरवाद तीनो ही घारणायें विधमान 
हैं। अनेक वदिक मत्रों मं नाम का अ तर ही अधिक है अयथा इन देवताना के 
गुण एवं आत्यन्तिक सत्ता एक ही है-- 

“वह एक देव ही अनेक रूपो म॑ यक्त होता है, मेघावी लोग इन नादित्य 
देव को इ द्र, मित्र, वरुण और जग्नि कत्ते हैं। ये स्वरणिस पक्ष वाल (गरुड) भौर 
सुदर गरमन वाले हैं । ये एक है तथापि इह्टे अनेक कहा गया है। इहे अग्नि, यम 
और मातरिश्वा कह्दा जाता है ।' हे अग्नि ! तुम उत्पन होते ही वर्ण हो, समिद्ध 
होकर मित्र हो, समस्त देवगण तुम्हारा भनुव॒तन करते है। हे बल पुत्र तुम 
हगयदाता यप्मान के इद्र हो | हे अग्नि | तुम अयमा वश्वानर भी हो ।' वहां वह 
परमतत्त्व भग्वि, वायु भादि के रुप म॑ व्यक्त होता है । एक होकर भी अनेक रूपो 
मे उसे स्वीकार किया गया है।' यास्क भी परमतत्त्व को एव'ही स्वीकार करते है ।* 
अपया-य देव उसी के प्रत्यज्ञ हैं। बृहद्द वता भी इस सिद्धात को स्वीकार करता है ५ 
ऋग्वेद के अनेक मत्रो मे इस सिद्धा त को स्वीकार किया गया है ।* इस प्रकार जब 
एकहीी देव अनेक रूपो म थ्यक्त होता है तो वह दव निएचय ही भूलत एकही है । ' 

ऊपर हमने अभी कहा है कि वदिक देवों का रूप सदा परिवत्तनशील रहा 
है. वदिक देवतावाद वहुदेववाद भरी जोर उमुख था, काला तर म एकदेववाद 
ओऔर सर्वेश्वरवाद के रूप मं उसकी चरम परिणति होती है । ऋग्वेद का पुरुपसूक्त 
सर्वेदवरवाद का पूण परिपक्व स्वरूप प्रस्तुत करता है। उस पुरुष के सहख॒ प्र हैँ 
सहृस्न नेत्र तया सहस्नरपाद हैं अर्थात उसके सिर नेत्र तथा परो की सख्या की इयत्ता 
नही है । वह इस विश्व परिमाथ से अधिक है । वह विश्व को चारो ओर से घेर कर 
दश अगुल अधिक बढ़कर है “जत्यतिष्ठत इश्चाड्ू लग मे दशागुल गाद परिमाणा 
घिक्‍य कया उपलक्षण मात्र है । विश्व क समस्त मरणशील प्राणी उसक केवल एक 


ऋग्वेद १(१६४|८६ 

वहीं ५|३/१२ 

क्ठोपनिषद २(२।८ १२ 

निदक्त ७(४(5६ 
महाभाग्यात देदताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्प आत्मन अन्य देवा प्रत्यगानि नवन्ति॥ 

बृहृब्देदता १(६१ ६५ 

$ ऋऋणग्वेर ३(५५/१ २२ 


अवतारदाद को विदारघारा छा उदनव, विकास तथा नारतोय वाइ मय और 
कलार्थों पर उसदा प्रभाव, पृ० १०६ १०८ 
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चतुथ नश मात्र हैं । पति अमृत क्रिपाद आकाश मे है $ वह अमरणघर्मा प्राणियों 
का शासक है. तथा फी, कस्यज्कम सका «कमरे अप्रे>सन्न भीजन करने से बढते है । 
पुरुष के विपय मे विलक्षण तथ्य यह है--'पुरुप एवेद सब यद भुत यच्च भायम्‌' 
(० १०|६०|२) अकेला पुरुष ही यह समस्त विश्व है, जो आचीनकाल मे उत्पन 
हुआ तथा जो आगे अविष्य में उत्पन होने वाला है । यह सर्वेदवर वाद (पैनथीज्म ) 
क्य सिद्धा त पाश्चात्य विद्वानों की हृष्टि मे आरयों के प्रौढ धामिक विकास का सूचक 
है तथा ऋग्वेदीय युग की जा त्तम प्रौद दाशनिक विचारधारा का परिचायक है । 
पृश्चिमी विद्वानों की आलोचना म पुरुष एचेद सवध ” की भावना बहुदेवतावाद 
(पालीथीज्म) तथा एक देवतावाद (मोनोथीज्म) के अनातर जायमान धामिक विकास 
की सूचना देती है ।' 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में अनेक सूक्तो के पर्यालोचन से हम इस निष्कप पर 
पहुचते हैं कि इस प्रकार मुख्य देव या देवाधिदेव की कल्पना हढमूल होगई थी, मही 
मुख्य देव कही प्रधान दव, कही हिरण्यगभ--“हिरण्यगभ समयत्त ताप्रे मुतस्यजात 
यतिरेक जासोत तो कही पुरुप--' पुरुष एबेद स्व यक्चमुत यक्चभाव्यम' कहा 
प्रजापति के नाम से विस्यात हुआ था ओर परचर्त्तीकाल मे यही सवमिद खलु ब्रह्मा 
वी भावना का ग्रेरक तत्त्व हुआ । 

बदिक देवता तेज प्रकाश तथा शक्ति--तत्त्व के प्रतीक हैं अपार शक्ति 
युक्त उदार सवच दयालु, निश्छल, जोर अमरत्व बादि उनके गुण हैं। वे पापियों 
अपराधियो को दण्ड देते हैं। सदाचारी एवं पुण्मात्माजो को वभव प्रदान करते हैं । 
वदिक दव ऋत एवं सत्य के नियामक हैं । 

आयों का विश्वास था कि प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना के माध्यम 
से उस जन त शक्ति की उपासना होती है जोर वह अनःतथक्ति ही कामवाओं की 
पूर्ति करती है । वेद मे पोराणिक्ता के मोलिक तत्त्वो को उदय यही स होता है । 
डाक्टर पाण्डेय एवं जोशी लिखते है--- 

ऋग्वेद के ये सूक्त हमारे लिए केवल इसोलिए बहुमूल्य हैं कि इन यूक्तो मे 

हम पुराण का ओर इतिहास का प्रारस्निक सूत्रपात्र देखते हैं। हम देवताओं को 
अपने चम चक्षुओं के सामने प्रकट होते हुए देखते हैं। अनेक सूक्त सूयदेव, च-ददेव, 
अज्विदेव, प्रभजन, जलदेब, उपाकास की देवियों तथा पृथ्वी की देवियों के प्रत्ि नहीं 
कहे गये हैं अपितु स्वयं भास्कर नशनन मे प्रस्फुटित सुधायु अग्निकुण्ड तथा बेदी पर 
देदीप्यमान वश्वानर मेघमण्डल मे चमकती हुई सौदामिनी, निशीधिका मे ताराकित 
व्योम, गजना करते प्रभजन, मेघों तथा तरज्िणियों म॑ बहते हुए जल, अरुण उपा 


तथा फलयुक्त मही इन समस्त प्राकृतिक शक्तियों के प्रति प्रशसा, पूजा बौर 
के हप मे पक गए है हि र आवाहन 


१९ बदिक साहित्य और सल्कृति, पृ० १७८ १७६ 
* बदिक साहित्य को झपरेसा, पृ० ५६ ५७ 
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बदिक देवा व) एक विश्लेपता यह भी है कि उनकी शारीरिक रखना मनुष्यों 
के समान है उनके भी घिर, बाँख, भुजा हाथ पैर आलि होत हैं। इस विपम में 
डा० सुयक्ात वदिक देवशास्त्र' की भूमिका म लिखते हैं-- 'अनेवः स्थाना पर तो 
इस भानवीय रूप रचना का प्रारम्भिक रूप तर हमारे सामने जा जाता है । उदादरण 
के लिए उपा को लीजिए--यह एक एसा देवता है जिसरा मानवोर रण रूप-परिधान 
जमभी तक ढीला भीना है। और जय अग्नि "बल से दवता वा बोष होता है 
तब अग्नि देवता का व्यक्तित्व चहु ओर के प्राटतिकः तत्त्वा से सुतरां घुला मित्रा 
रहता है।” 

वदिक घम की एक आय विगेपता फ्मराण्ड भी है। कमयाण्डम ये की 
प्रधानता होती है । यत् वा प्रमुस उददृश्य यह था कि मनुष्य को सब प्रकृति के उत 
जलादि तत््वो क अभाव की पूर्ति करते रहना चाहिए जिससे उसके !रीर या निर्माण 
हुआ है। इसके अतिरिक्त यत्त वे मूल में सावजनिक कल्याण वामना भी होती है । 
प्रो० शिवदत्त चानी यत्र वे सम्व थ में लिखते हैं-- 

यन वैदिक काल के धामिय' जीवन का मुख्य अग था । औगन को प्रज्वलित 

कर उमम सुर्गा थक द्वय धुत आादिड़ाले जाते थे जबह्धि विभिन्न देवताओं बा 
गाल्वान किया जाता था। यत से सरम्बराधत उमकाण्ड का भी पर्याप्त विकास हो 
चुका धा | होता, थध्वयुँ उद्गाता ब्रह्मा भादि की सहायता से यन सम्यक रूप से 
सम्पादित किया जाता था । बदिक उाल मे राज पुरोद्दित का स्थान बहुत ऊँचा था। 
वह राजा के लिए यभादि की व्यवस्था बरता था। ऋग्वेद (१/१/१) मे जग्नि को 
यनर का पुरोहित देव व ऋत्विज कहा गया है! इन शादो से यत्र का महत्त्व भली 
भाँति समक मे आ जाता है । /! 

वदिक त।हित्य मे उत्तरोत्तर यच का विकास होता रहा उसे मह व प्राप्त 
हाता रहा यगजुवेंद मे यत्त की प्रशसा म उसक विधान में अनेक मात्र लिछे गये हैं। 
ब्राह्मग साहित्य म यंत्र तत्व को और भी अधिक महत्व प्राप्त हो गया है । एक प्रकार 
से ब्राह्मण का जीवन ही यभमय हो गया था। श्रत्येक ग्रहस्थ को दनिक जीवन में 
यन करने होते थे । अमावास्था पूणिमा जादि विशिष्ट यथों को करने का विधान 
था। किसी भी शुभ काय से पूव यत्त करमा जावश्वक था ये यच् द्विज मात्र के लिए 
थे, क्षत्रियों क लिए--राजमूय वाजपेय अश्वमध आदि विधिष्ट यज्ञों का विधान 
किया गया था। इस काल मे यो क लिए उनके महत्व ख्यापन के लिए एक 
विशाल साहित्य (श्रौत गृह्य धम सूतउ) का सजन किया गया था। 

चदिक घम की एक अय विशेषता उसके ज्ञान माय के अ्रतिपादन मे है। 
ब्राह्मण-साहित्य मे जहा कमग्राण्ड का ध्राघा य है, वहाँ उपनिपद्‌ साहित्य मे तान माय 





१. भारतीय सस्कृति, पृ० २०८ २०६ 
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वो महत्व प्रशाव किया गया था, ओर उपनियदा में आत्मा तथा ब्रह्म एकत्व, आत्मा 
का आवागमन सिद्धात, कम एवं चान के अनुरूप विभिन योनियो मे जम तथा 
विश्व के क्षणिकत्व औौर मोक्ष जादि का निरूपण क्या गया है। इस प्रकार आरयों 
की अतह प्टि ने उहू तत्व चान की ओर भी प्ररित किया था। 


बलिक धम मे मानव के लिए सस्कारो का भी विधान किया गया है। 
सस्कार तत्कालीन भारतीय जीवन मे आवश्यक तत्व के रूप मे माय थे। सोलह 
सस्कारो के अच्तगत व्यक्ति की उत्नति एवं मगल की भावना निहित रहती थी । इन 
सस्कारो के द्वारा मनुष्य को राष्ट्रीय कत्तव्यो का भी चान प्राप्त होता था । 
भक्ति-माग का प्रादुर्भाव 

वैदिक काल में वेद-म नो में ही भक्ति भाव के अनक तत्व मिलने लगे थे | 
विष्णु शिव, ब्रह्मा आदि विभि न देवताओं को आराध्य और उपास्य मानकर विभिन 
सम्प्रदायों ने भारतीय घाभिक जीवन को प्रभावित किया । इन देवताओं के आधार 
पर घामिक-सम्प्रदायो मे भक्ति माग ने वदिक जाल के पश्चात्‌ भारतीय जन जीवन 
मे विशेष महत्त्वपूण स्थान प्राप्प कर लिया था। वलिक विष्णु म भक्ति माग के अनेक 
तत्त्व सहज ही उपलब होते हैं । इसी विष्णु टेवता के नाम से भागवत धम व वष्णव 
धम सकडा वप तक जन जीवन का प्रभावित करते है।” ऋग्वेद के विष्णु मं पुराणों 
का विपणु वीज रूप से हृष्टिगोचर होता है । विप्खु क॑ तीन पदी मे ही वामनावतार 
का भाव निहित है| इसी प्रकार वेदा मे ज य अवतारो' के सकेत मिलते हैं ।” 
बेष्णव घम के आचार तथा उसका बहिरग 

वष्णव धम मे सूत्तिपूजा और मादरो का महत्त्वपृण स्थान है, मूर्ति को श्री 
विग्रह अथवा अर्चा अवतार कहते हैं । मूति को भगवा का प्रत्यक्ष रूप तथा उसका 
प्रतीक मानते हैं । मादरो में भक्ति भाव स सम्मत भक्त अपनी भावसुमनाजलि समर्पित 
करता है। वष्णव भक्त अपने अपने सम्प्रदाय क॑ सूचक' तिलक भादि चिहछ्तो को भी 
घारण करते है। अनेक धामिक उत्सवो पर सोत्साह भजन पूजन कीतन आदि किए. 
जाते हू । तीथयात्रा का ”म घम म॑ महत्त्ववृण स्थान है। 
बष्णच धम्र के सिद्धा-तत 


वष्णव घम मे चान, नंक्ति तथा कम का समावय है। वासुदेव की भक्ति 
प्रधान है। चतु यू ह सिद्धांत भी इनका मुस्य मिद्धातत है । ब्यूहवाद मे “वासुदेव को 
परमात्मा वा आत्मा अथात परमात्मा कहा गया है और उहं सब किसी का स्रष्टा भी 
माना गया है । सकषण उदी के एक-दूसर रूप हैं और वे सभी प्राणिया के प्रतिनिधि 
स्वरूप भी हैं। सवयण से प्रद्युम्न वा मन की उत्पत्ति होती है और प्रधम्न से 
भनिदृद्ध वा बहार उत्यान होता है। ये चारो हा नारायण वा चासुदेव की मू्तियाँ 





मु के 
हष्टव्य-- लेखक का 'शोघ प्रवाध अवतारवाद का उद्भव तथा विकास। 
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हैं। देवता एवं सारे प्राणी वग भी नारायण से उत्पन्न होकर नारायण मे हो विलीन 
हो जाते हैं ।' इस न्यूह मे वाधुदेव वे अतिरिक्त दोना दवा यो जीव अहरार जौर 
मन या बुद्धि माना गया है। इस ब्यूहृदाद का प्रारम्मित रूप महाभारत के नारायणीय 
अध्याय मे दृष्टव्य है। 

अवतारवाद का ठिद्धान्त वष्णव धम का आधारभूत स्िद्धा'त है । इस सिद्धान्त 
के अनुतार भगवान्‌ विष्णु समय समय पर लोक में अवतार संत हैं और व अपन 
भक्तों के सक्‍ट दूर करते हैं, धम को रक्षा करत हैं और लोक-बल्याण करत हैं। 
गीता में सवप्रथम इस्र सिद्धान्त की घोषणा वी गई है जब जब धम की हानि और 
अधम की वृद्धि द्ोती तब मैं आत्म सृजन करता है। साघुओ की रक्षा और दुष्टो का 
विनाश तथा धम की स्थापना के लिए युग युग मे उत्पप्त होता है ।' 

इस अवतारवाद के कारण अवतार को पूजा ओर भक्ति की लोकप्रियता 
बढ़ी । अवतारो वी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने “यूहो को एक प्रकार से निर्वासित सा 
कर दिया और -यूह क॑ चार अगा मे से केवल वायुदेव माव ही शेप रद गय ) 

रामानुज, माध्व, निम्दाक, बल्‍्लभ और चत-य ने वष्णव घम को भक्ति को 
दाशनिक भाधार दिया। मुक्ति को केवल भक्ति द्वारा प्राप्द बताया । चाद और कम 
को सहायक मात्र स्वीकार किया, ओर इस प्रकार अनेक भक्ति सम्प्रदायों का 
आविर्भाव हुआ । 
शवधम 

भक्ति प्रधान शव धम की उत्पत्ति भी वदिक और अवदिक घाराओ के 
समन्वय का परिणाम है। माशल के अनुसार प्र धु घाटी मे भो 'शिव', 'पशुषति, 
ही प्रधान देवता थे । ऋग्वेद मे वणित रुद्र ही परवर्ती शिव हैँ । उत्तर वदिक साहित्य 
भे शिव का विस्तार से वणन है । इस मत के अनेक सकेत प्रददीन भारतीय साहित्य 
में यत्रत्तत भिलते हैं। ईसा की दूसरी शताभ्ही मे कुशान वशी राजा भी इस मत के 
भानने वाले थे ।शक, हूण भी इस धम को स्वीकार करते हैं। शव घम उत्तरोत्तर 
समस्त भारत में फल जाता है । दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार व प्रभाव कम न 
था। "दक्षिण मे नायामार सतो के प्रभाव से और पल्लव तथा चोल सम्राटो 
के भ्रात्साहन द्वारा शव घम की विशेष प्रगति हुई। दक्षिण में १२वी शताब्दी मे 
बोर शव या लिज्भायत धम का उत्थान हुआ। इसमे शिव लिझ्लु की पूजा का विधान 


९ परशुराम चतुर्वेदी वष्णद धम,पू० ४५० 
६ भहाभारत, भीष्म पैव, र८[७छि ८ 
पदागदा हिं घम्स्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमघमस्य तदात्मान सूजास्य हम ॥। 
परिवाणाय साथूना विनाशाय दुष्कृताम । 
घमसस्यापना्ाय सम्भवासि युगेयुगे॥ 
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है। अनेक शव मा दर छठी स बारहवी शताब्दी तक के काल म बने । ८वी से १२वीं 
शताब्दी के बीच कश्मीर म दाशनिक शव धम का उदय हुआ जिसमे ज्ञाक्ततात्रिक 
घमे के तत्व अधिक थ ।”* 

शव सम्प्रदाय क॑ अधिक लोकप्रिय तथा व्यापक हो जाने पर इसम चार जय 
सम्प्रदाय भी हो गय - शव पाशुपत, कात्रामुख और कापालिक | उत्तर का सम्प्रदाय 
काश्मीर शव मत्र तथा दक्षिण का वीर शव मत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन 
समस्त सम्प्रदायों के इप्टदेव भगवाद्‌ शद्भूर थे । 
शबो के सिद्धातत 

१ भगवाद शिव ही इनके उपास्य हैं, भगवान्‌ शिव के पाँच मुख हैं-- 
(१) सच्योजात, (२) वामदेव (३) अघोर मुख (४) तत्पुरुष मुख, (५) ईशान मुख + 
इन मुखो से भक्तों के उद्धार हतु उाहान कायिक, योगज, सूक्ष्म, सहस्त, स्वायमुव, 
अनल, विमल परमेश्वर तथा सर्वोत्तर आदि २८ आगमो का उपदेश किया था । 

२ शव सिद्धांत के अनुसार शिव के रूप म तीन पदार्थों की कल्पना की गई 
है--पति, पु और पान । पति? से शित्र का अभिप्राय है जो परमवत्त्व एव परमेश्वर 
है। पशु जीव के लिए प्रयुक्त है । जीव के बघन ही 'पाश' हैं । 'जीव (पत्र), पास 
(ब'धन) को काटकर पत्ति (शिव) बी कृपा से राक्तिपात' प्राप्ककर अपनी बुद्धि 
तथा मन के मल को धोता है तत्पश्चात दीक्षा ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त करता है । * 
पाशुपत मत 

इस सम्प्रदाय के सस्थापक्र का नाम नकुलीश या लकुलीश था, जो भगवाव्‌ 
शद्धूर के अठारह अवतारा म॑ से एक माने जाते हैं। लिज्ठ तथा वायु पुराण इनके 
अवतार की चर्चा करते हैं । शव सिद्धा तानुरुप इस मत्त मे भी पति, पशु और पाश 
की कल्पना है । पाशुपतों के जजुमार महेश्वर ने जीवो वी मुक्ति के लिए पाच बातों 
का निर्देश किया है ->काय कारण याग, विधि तथा दु खात | 

१ काय से पागुपता का अभिष्राय परन त्र से है। 

२ कारण जो स्वत है। 

२ योग के द्वारा जीव का चित्त के माध्यम से ईश्वर क॑ साथ सम्बंध जुड़ता 
है। इस योग के मज्र जप ध्यान तथा कर्मों से वैराग्य प्रमुख अन्न है । 

४ विधि के द्वारा ईश्वर का सामीप्य लाभ होता है। इस विधि के शरीर 
पर भप्म 'मलना' मंजर जप श्रदक्षिणा आदि जद्भ हैं। 

५ दुखान्त से अभिप्राय दुख फ्री मुक्ति स है | इसके दो रूप हैं--अनात्मक 
तथ्य सात्मक | अनात्मक का जथ है दुख से पूण मुक्ति । सात्मक का अथ अलोक्कि 


१ भारतोय सस्कृति पृ० छर 
९ भारत का सास्कृतिक विकास, पृ० ६७ 
रे 
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शक्तियो की प्राप्ति है। इस अवस्था म जदमुत-चान तथा अद्भुत क्रिया शक्ति का 
आविर्भाव होता है। यह अद्दभुत भान पाँच प्रकार का होता है--दशन, क्षवण, मनन, 
विचान जौर सवनत्व । इसके अतिरिक्त अदभुत क्रिया शक्ति तीन प्रकार की होती 
है--मनोजवित्व, कामहूपित्व और किरण घामित्व | इन समस्त शक्तियों द्वारा परमे 

श्व॒र की प्राप्वि होती है । 

शवों के सिद्धांत जहाँ सुगम भौर मृदुल हैं, वही पाशुपतो के कुछ विचित्र । इस 
विचित्रता के पीछे जो सिद्धातत है उद्दे मछूमदार साहब ने मद्तत्त्वपूथ स्वीकार करते 
हुए लिखा है इन पायलपने और जगली तरीको क॑ पीछे जो दाशनिकता, तत्त्व पान 
और मनोविनान निहित हैं उहह सारी विचित्रताओ के वावघूद किसी प्रकार भी 
महत्वद्वीन नही कहा जा सकता | /! 

शवो के दो अपय सम्प्रदाय भी हैं जो घृषित, रहस्पपूण एवं विचितरताओं से 
भरे हुए हैं। एक कपाल और दूसरा कालामुझ्ध । इनके सभी काय एवं छिद्धातो का 
उल्नेस भी सम्भव नहीं है । ये शवो के उमग्रमत है । रामानुज के अनुसार कापालिको 
के लिए ६ मुद्राओं का धारण करना परमावश्यक है, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती 
है । कणिका दुचक, कुण्डल, शिखामणि, भस्म तथा यज्ञोपवीत--ये ही ६ मुद्रायें हैं । 
इनक अतिरिक्त पारलौकिक सप्तिद्धि के लिए निम्न कार्यों का भी विधान है-- 
क्पाल मे भोजन करना 
शव की राख शरोर पर लगाना । 
भस्म खाना 
गदा धारण करना । 
शराब का बंतन रखना । 
उसम॑ बढे हुए देवता की उपासना करना । 

“ये नयकर श्ियायें रद धिव के मूल भयकर ओर जबली स्वरूप पर प्रकाश 
डालती हैं अयवा उसके मुझ्य जनुयायियों के वग के मानसिक एवं आचारावस्था को 
ब्यक्त बरती हैं।' रद्रालमाला जटाजूट, कपाल भस्म जादि इस सम्प्रदाय वो पवित्र 
वस्‍्तुएँ हैं। इस मत ढ अनुयायी भरव के भक्त होते हैं । 
काइमीरो दाव-मत 

इस मत कया आविर्भाव थिव द्वारा हुआ विन्तु आचाय वसुगुप्त ने इसकी 
स्थापना समारम की। इस मत की दो शाखायें थीं--स्प दशास्त्र तया प्रत्यभिनाशास्त्र। 
वमुयुप्त वी स्पादरारिवा के आधार पर इस घासा वा नामकरण हुआ है तथा 
इसके प्रथम जाचाय वमुपुप्त क ल्िष्य बल्‍लट कह जात हैं । वमुगुप्त के द्वितीय धिष्य 
मोमानद ने प्रत्यविवायास्त्र' का प्रवत्तन किया दस सम्पटाय मे शिव को एक मात्र 
झूय माना गया है उद्दी की पूजा द्वोती है। शिद क साथ शक्ति भी उपास्य है। 
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' बहु भत जीव और ब्रह्म की एक ही सत्ता मानता है । तह आर जीव म कोई भेद 
नहीं । सम्पूण सृष्टि में शिव की भावना निहित है, किन्तु जवानवश जीव अपने मे 
शिव वा अनुभव नही कर पाता, किल्तु प्रत्यविता द्वारा जब उसे चान हो जाता है 
तब उसका शिव के साथ वाक्षात्कार हो जाता है और वह आत्म समपण कर मुक्ति 
प्राप्त करता है ।” इस मत मे कापालिक और कालामुख सम्प्रदायो जस जगली और 
पागलपन से पूण अनुशासना का अभाव है, इसीलिए इस घम को जय धर्मों के बीच 
आदर प्राप्त है । इस मत के सम्बघ म भाण्डारकर ने ठीफज ही लिखा है, “मावव 
बुद्धि की इस नतिक' हीनता की भयकर कल्पनाजा से हटकर काश्मीर के शव सम्प्रदाय 
की चर्चा करता कही अधिक सुखद है, जोकि अधिक मानवतापूण और बुद्धिवादी है।”* 
वोर-शेव मत 


दक्षिण भारत के शव सम्प्रदायो मे वीर शव अथवा लिझ्जायत सम्प्रदाय भी 
भहृत्त्पूण है, इमके दशन पर शफर और रामानुज दोना का ही प्रभाव दृष्टव्य है। 
इस सम्प्रदाय वे अनुयायी अपने गले म शिवलिज्ध घारण करत हैं । सद्धान्तिक दृष्टि से 
इसे एक प्रकार का 'विशिष्टाइ त कहा जा सकता है । “शिव का परम शक्ति मानने 
के कारण इसमे शक्ति विशिष्टाद्त की भावना निहित है। इमके अन्तगत शिव को 
स्थल सत्ता प्रदान की गई है, क्योकि शिव से उत्पन सृष्टि शिव मे ही लीन हो जाती 
है। स्थ' से जगतु की स्थिति के आधार से अभिप्राय है तथा “ल' के द्वारा 'लय! अथ 
प्रकट होता है । अत स्थल सज्ञक शिव ही जग्रत्‌ के आथय जौर परमानद की प्राप्ति 
के साधनों के परम लक्ष्य हैं ।' * 

शव धम वा लोकप्रिय रूप जाज जनता में प्रचलित है | घामिक जीवन मे 
काशी आदि शव तीर्थों का महत्त्वपृण स्थान है, शैव मठ तथा मा दर भारत के प्रत्येक 
कोने म स्थित हैं, और शिवरात्रि का पव बडे समारम्भ के साथ भारत मं सभी 
मनात है यही उस धम्र की लोकप्रियता का प्रमाण है । 
शाबत धम 

शावत मत की एतिहासिक धारा प्रामतिहांसिक काल तक देखी जा सकती 
है। सिधु घाटी की सस्दृत्ति म मातृदेवी की उपासना की जाती थी । ऋग्वेद मे 
अतिथि तथा ब-य देविया के सकेत मिलते हैं । केनोपनिपद्‌ म हैमवी उमा का आवि- 
भाव होता हैं। महाभारत के एक स्तोत्र मे दुर्गा की ददना है जिसम दुर्गा को काली 
क्याली, चण्डी, कात्यायनी कराला तथा विजया आदि नामो से अभिहित किया गया 
है । माकण्लेय पुराण तथा अय पुराणों म भी भादृदेवी के दुर्गा, उमा, पावती आदि 
रूप विद्यमान हैं, जो कि शिव की नर्घाड्डिनी कं रूप म स्वीकृत क्यि गये हैं । 
उपयुक्त समस्त देवियाँ एक होकर शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई । देवी शक्ति को 
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अचतार है, इसी के आधार पर शथ्ाक्तमत का जम हुआ है। ईलियद के अनुसार 
शाक्त वे हैं जोकि शक्ति को इष्ट-देवी मानते हैं और तत्र मत्र के विधान द्वारा 
उसफी उपासना करत हैं /! घाक्त घारा का शव घारा के प्ताष चिरबाल तवा सम्बंध 
रहा है। शाक्त विचारवारा का पृथक धम के रूप मे मायता सातवी शताब्दी के 
पश्चात मिली है । शाक्त धम के उत्य के पीछे कई शक्तियाँ थी । अवदिद घारा का 
प्रभाव, पुराणों का प्रभाव, बौद्ध घम की देवी तारा की उपासना का प्रभाव तथा 
सारय दशन का प्रभाव--इन सबका शाक्त-धम के विकास मे विशेष हाथ माना जादा 
है। अपने व्यापक रूप मे धाक्त-घारा हि दू एवं बौद्ध दोना धर्मों म हृष्टिगोचर होती 
है । बोद्ध धम के तात्रिक रूप को श्ञाक्त घारा वे ही अतगत मानते हैं ।”' 

आजकल यह चाक्त धम हि दुओ का एक प्रमुख धम है, इस घम मे थक्ति की 
पूजा थनेक रूपो भ होती है । वगाल एवं जासाम में यह धम अधिक लोकप्रिय है। 
आसाम मे कामरू कामच्छा शाक्तो का एक प्रसिद्ध देवस्थान है । 
शाक्‍तों फ सिद्धा-त 

शाक्‍त मत भ शिव और शक्ति को परम तत्त्व माना गया है, शिव शक्ति की 
सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं। श्रक्ति ही मुलत्रिया एवं सृजन शक्ति है जो 
शिव भर विद्यमान है । शाक्त समस्त जीवो को श्रिपुर सुदरी का ही रूप मानते हैं। 
इस प्रकार यह मातृ देवी शक्ति ही ससार की उत्पत्ति स्थिति और सहार का कारण 
है । वह सव यापक है। शाक्त 'क्ति के किसी एक -यक्त रूप दुर्गा, काली या ताय 
की उपासना करता है। 

शाक्त सिद्धांत मे मुक्ति कम तथा चान का सम वय माना गया है। तान 
का अथ शाक्त दशन का वास्तविक भान है । इष्ट देवता की भक्ति (और रहस्यमय 
आतरिक उपासना भक्ति पक्ष में है । क्मपक्ष म नज, माव जौर अनेक अ य ता बिक 
क्रियाएँ हैं । ध्यान जोर भक्ति का भी समावेश इस पद्धति म है। शाक्त पद्धति मे भुक्ति 
और मुक्ति के सम वय का भी आदण मिलता है। सासारिक भोग मुक्ति माग मं बाधक 
नही माने जाते हैं। उनका उपयोग इस रूप म॑ किया जाता है कि' वे मुक्ति म सहायक 
हो सकें । इस प्रकार प्रवृत्ति माग के द्वारा ही साधक निवृत्ति के लक्ष्य को प्राप्त 
करता है ।/+ 

शाक्त मत म 'कुण्डलिनी' शक्ति भी महत्त्वपूण है रहस्यमय शक्ति विश्व 
ब्रह्माष्ड मराब्दा तथा मज्रो मं समाविष्ठ है । शरीर घ्थित वकुण्डलिनी शक्ति को 
साधक साथना द्वारा जब सिद्ध कर लेता है, तव साधक को मुक्ति प्राप्त होती है । 

शाक्तो की उपासना दीक्षा द्वारा होती है। यह दीक्षा तीन प्रकार की है-- 
प्रथम दीक्षा म महापत्मवन मे शिव के समीप स्थित देवी की जाराधना होती है, द्वितीय 
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चबरूपा दीक्षा म देवी की उपासना श्रीचको के रूप म॑ं की जाती है तृतीय दीक्षा गुर 
द्वारा शाक्त मजा का जध्ययन कर उसके सम को समझ कर पुण को जाती है। चक्र- 
रूपा दौसा में श्रीचक भाजपत्र, रेशमी वस्त्र, या स्वंण पर अक्ति किया जाता है । 
तत्यश्चात उपासना की जाती है। उपासना के क्षेत्र मं यह सिद्धान्त "त्रिपुरा सिद्धाठ 
के नाम से प्रसिद्ध है 

भारतवप म शाक्तों के अनेक सम्प्रदाय हैं। यह घम भारतीय जीवन को 
अत्यधिय प्रभावित करता रहा है । 
पोराणिक-धम 

बदिक कम्रकाण्ड एव औपनिपदिक तान माग विद्वाना के लिए था, सवसाधा- 
रण उसके साथ अपने रागाप्मक सम्बघ जोड नहो सका। परिणामस्वरूप वेद के मो 
के आधार पर ही भक्ति सम्प्रदाय का आविर्भाव हुआ ) इसे भक्ति-सम्प्रयाय में 
वदिक, अवदिक तथा जन साधारण के घामिक विश्वासों का सम-वय था ।” इस सम 
गवित धारा का परिणाम पौराणिक घम्र के रूप में जनता के सामन आया, इसका 
आक्षण महाद था, यह सवसाधारण के लिए थी। इस धारा का साहित्य पुराण 
साहिध्य है, पुराण अठारह हैं। प्रमुख पुराणा में माकण्डेय, विष्णु भागवत थादि हैं । 
पुराण साहि-य का कमिकर विकास हुना है और समग्र पुराण साहित्य दो समयो मे 
जनता के समक्ष जाया । तृतीय से पचम शतक निर्भित पुराण साहित्य मनु थाचवल्कय 
निर्दिप्द घामिक्र विधि विघाना का प्रतिपादन करता है, तथा पष्ठ शतक से निर्मित 
पुराण साहित्य दान प्रत, पूजा और तीर्थों का बडे स रम्म के साथ प्रतिपादन करता है। 
साधाय सिद्धान्त 

यह सम-वय प्रधान वम था, इसम वदिक विप्णु, शिव आदि देवताआ के साथ 
अनेक अवदिक देवी दवताभो वी पूजा का विधान किया गया है। कुछ नवीन देव हैं 
कुछ प्राचीन देवो को नया रूप दिया गया है। विप्यु के अवेक अवतारों की पूजा 
विशेष को महत्त्व दिया गया है। यह धम एकेश्वरवादी होते हुए भी अ“य देवी दवताओं 
पर भी विश्वास करता है आशय यह है कि पौराणिक धम उदार हैं इसम बिदवों 
को महत्त्व दिया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को क्रमश विश्व का स्रप्टा, रक्षक 
एवं सहूर्ता मातकर उनके समन्वयात्मक रूप का प्रतिपादन क्या गया है ।* 

पौराणिक धम थी अयुष्ठान प्रधान था, कितु इसम वदिक क्मकाण्ड कद 
सक्षिप्ताकरण है। बता का वह समारम्भ न होकर किसी देवता विगेष को पुष्प, ध्रूप 
दीप बोर तवधद्य द्वारा पूजा जाता है । 

वरदिक्साहित्व म॑ सुतरूप से विद्यमात भक्ति भावना का विकास, उसका 
सान्घोपाद्ध विवपन, सिद्धान्तो की स्थापना पौराणिक साहित्य एव प्रौराणिक धम में 
विशेष रूप से को गई हैं । 


६] 
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पुराधों मे बाह्याचारा को मदृत्वय २२ उस धरम को साडवियाय प्रात की 
गई और यही पोव्रिय धम, मतति ड्री मापुरी से सर्मा दा हा जन-सामाय को 
अधिक आशप्ट बरता रहा है। ' परामिक उत्सये, दाउ, शो तीथबाधा मूजियूजा, 
मोदिर, नक्षतन्यूजा आरि पमर दे प्रपात जय मात यये हैं। परीर पर भस्म सगाने 
तथा तिलवा धारण परे की प्रया या प्रचलन नी पुराणों के कारण हुला। इन सदक 
द्वारा भी पम्र को ब्यावदारिय जोर साउविय रूय मिला ।  पोराचिस प्र जनता 
जनादन का धमर था इसलिए शुगम स्त्रियों मूह एगे विशियाँ के मिए नो 
स्थान था। 

इस समाययवाटा पौराणिश घन में भा दृष्टियाथ रे जे उर से अनेक 
अवान्तर सम्प्रटाय थे, 4 समस्त सम्प्रशाप अपनी जयी विज्पताओं थे साय सक्षत मं 
नीचे देसे जा सउते है। 


चष्णय घम 


भक्ति प्रधान वष्णव घम वी झूपरेणा वदियां विष्णु ये रूप में दसन था प्रयाग 
हो रहा था। भक्ति व विवास ये साथ, भक्ति म क्षत्र # गिध्तार कसाप ही :प्ण 
को महत्व मिला भमण उाह रस रूप म विष्णु स जिश्न वर परम भागपता! का रूप 
प्रदान किया गया। गुप्तताल मं इस रूप वा अधिर विहाप हुआ ॥ मध्ययुग मे यह 
बणव धम या ही अग बन गया । यह परम प्रारम्भ में मखुरा व नियटवर्ती दाप्र मं 
प्रचलित हुआ था इसबः प्रवत्तरु स्वय हृष्ण द्वो थ। दम धम मे वासुटव इृष्ण या 
उपासना प्रचलित थी इसे भाषर्त पम नी बहा गाता था। जब बदिक दबता 
विष्णु क साथ वासुटेव-शृष्ण का तादात्म्य स्थापित हुआ तभी मद घम नागपत्त 
वष्णव धम कहलाया 4 फिर वासुरेव उृष्ण विष्णु का एक्त्व नारायण के साथ हुआ । 
नारायण के उपासक 'पाज्चराजिक कहलाते थ। इस धमर वे दूसर नाम पश्चरात्र, 
सात्वत धम जादि भी ये ॥ भगवान्‌ शृण्ण के सात्वत जाति में जाविभू त हो जाने पर 
उनकी चारित्रिकः विशेपतानजों के आधार पर सात्वता ने उह अपना आरा“य एवं 
उपास्य स्वीकार किया और इस ताल मे एक उवीय धम का उदय हुआ । इस भागवत 
धम के उदय के साथ ही जवतारबाद म महर्वपूण परिवतन तथा परिवधन होता 
है। श्रीकृष्ण प्रारम्भ म सात्वतो क इप्टदव थे उनऊा सम्व ध विष्णु के साथ नही 
था | कितु भागे चलकर विष्णु एव इृष्ण म तादात्म्य हो जाता है और इसके साथ 
ही यह धम अधतिहत वेग से समाज म प्रचलित होता है। डा० राय चौधरी फा 
कथन है कि किस समय वासुनेव इृष्ण ने विष्णु के जवतार की मायता भ्राप्त की 
इसका निश्चित निणय करना सम्भव नही है तथापि उनका अनुमान है कि सम्भवत 





१ डा० लल्लन जी गोपाल, डा» ब्रजवाधसिह यादव ॥ भारतीय सस्कृति, 


पूृ० ६६ 


सस्कति | ३४६ 


तृतीय ँतक ईसा पूव से वासुदेव-हृष्ण और विप्यु की अभिवता की भावना उत्पन्न 
हुई थी ।१ कितु ई० पू० पष्ठ-सप्तम शतक म वासुदेव की सक्ति का सऊंत पाणिनि ने 
किया है! पतजलि इ० पू० द्वितीय घतक से भी इस वात को स्वीकार किया है तथा 
घिकदर अपनी सेना मे हेरेक्ल (कृष्ण) की मूति सबसे आगे ब्रेकर चलता था । ई० 
पु० चौथी गझताबटी मे युवानी दूत मगस्थनीज ने मथुरा के समीप शूरमनो द्वारा वासु 
देव की पूजा किये जाने का उल्लेख किया है। मेगस्थनीज ने जपने वणन मे वासुदेव 
के लिए हरकिल शद का प्रयोग भी क्या है। विद्वान हेरेक्लि का अथ ह्रीहृष्ण 
या वासुदंव मानते थ । ३० पूव तीसरी शताब्दी के घोसुण्डी स्थिति शिलालेख तथा 
हेलियोडोरस ([०॥०००0०$)] के स्वम्भ-लेख म भगवान्‌ वासुदेव की पूजा का उल्लेख 
है । उपयुक्त तम्यो के जाघार पर यह निश्चित घारणा वनती है कि कृष्ण अनेक 
शताब्ठी ई० पू० भक्ता के आराष्य बन चुके थे । भागवत घम भारतवप मे प्राचीन- 
ठम धम था और निश्चित ही पाणिनि से पुववर्ती क्याक्ि पाणिति ने अप्टाध्यायी 
(४|३|६५) तथा &८ अय सूृत्रो म वामुदेव को भक्ति का निर्देश किया है। उस 
भागवत घम के सस्थापक्र के सम्बंध स विभिनल्र मव हैं ।' कितु यह निर्चित है कि 
भहाभारत भ विप्णु एवं वासुदेव को अभिन स्वीकार किया गया है उह सवका 
आश्रय स्थान भी कट्टा गया है ।' 

प्राचीनवम म्रहाभारत के अश मे श्रीकृष्ण एक शक्तिशाली योद्धा मह्दापुरुष 
तथा धर्मोपदेशक के रूप म॑ स्वीकार किये गये हैं। किन्तु दाद भ उही को भागवत 
घम के संस्थापक के रूप मे माय्यता प्रदान की जाती है और इस घम के अनुयायी 
भागवत कहलाते हैं।” भागवत धम के परम उपास्य-तत्त्व का प्राचीनतम नाम 
भागवत था कितु वासुदव-युग में वह वासुदेव कुष्ण, पुरुष, नारायण, विष्णु आदि 
नाम ग्रहण करता है। पराणिति के सुनो से पता चलता है कि वासुदेव के उपासक 
वासुदेवक कहलाते ये ।* 

ऊपर निर्दिष्ट विदरशियो--सित्र दर, हेलियोडारस, मेगस्यनीज के नामोस्लेखो 
के द्वारा जहा समय निणय मे सह्ययता मिलती है वहाँ यह भी निश्चित होता ह््कि 
मे सभी वष्णव पम मे आास्थावान भी थे । तृतीय शत्तक तक वष्णव धम समस्त भारत 
मे फल गया था। पाँचवी छठी झताब्दी म यह जावा अवाम कम्बोडिया, आदि पूर्वी 
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३६० | भारतीय बला और सरदृति 


द्वीप समूह मे भी पैस गया था इस वा प्रमाग तत्व स्थाता ने मा रस को “सन 
पर मिल जाता है। 
पष्ठ धतय से नवम पता के सथ्य दखिय में आासवार सार्तान नी भक्ति 
भादोलन वो प्रोत्साहित तिया । अत्ति रो सायजनिर रूप में पर पर पढट्या का 
श्रेय इड्दी दक्षिण क॑ बाउवार नक्ता को है । नति को धारा पर इसो युग में तिमिद 
नागयत पुराण या विशप प्रभाव था । श्रानपनागयद् यो बपवा जापार बगरुर 
अनेक सम्प्रदाया का उदय हुला जिनम घार प्रश्चिद्ध मम्प्रताय ७६-थरी वध्टाव, बद्धा, 
रुद्र, तथा सनक | इन सम्प्रदाय पा उत्य अगवा सो हा सद्ष्मा, श्रद्मा, २४ तपा 
सनत्युमार क॑ द्वारा हुआ । श्री यप्णर सम्प्रधय £ प्रघात लाचाय रामायुज विधिष्टा 
द्रत के, तह सम्पटाय' के जाचाय जान च्वाय (मप्प) ४5 ६. रब सम्प्रदाय गे 
ज्ाचाय विष्णु स्वामी तथा तरनुयायी आचाय यल्ल 4 शुद्धाड व 4 शायय सम्बाधय बा 
भाचाय निम्बाव द्वताइत सिद्धात वे प्रयारत द। घतय सम्प्रणाय माध्यम का 
ही एक शासा है यद्यपि दाशनिक दृष्टि सो उसने दर ता” सो पृथता' अधि तय नेता नंद! 
सिद्धान्त वा अपनाया है । वष्णव पुराणा म विष्णु पुराण या रामानुज ने तथा श्री 
मदभागवत यो बल्लभ तथा चताय न अपयाया है ।/ * नक्ति यी ये धारायें भापुनिक 
युग तक अनेक रूपा म प्रचलित हैं। इनब जनता जवाततर नंद भी हो गये जिनना 
प्रभाव वष्णव मसदिरों तथा हि दी व नतिकालीन साहित्य मं दसा जा समता है । 
मवतारवाद 
भारतीय-साहित्य तथा विभिन्न भारतीय धर्मो वा अध्यया परत समय हम 
अनेक बलिप्टया 4 साथ अवतारखाद को भारताय ससरपवृत्ति एव साहित्य वो एव 
प्रमुख विशेषता क रूप म प्राप्त करत है । भवतारवाद का नारतीय जन जीवन एवं 
घामिक सम्प्रदायो पर व्यापक प्रभाव पडा है। वदिवा तथा अबदिय प्रायः सभी 
सम्प्रदायो मं अपनी-अपनी विशेषताओं य साथ जयतारबाद यो स्थान मिला है। यह 
सिद्धा त इन सम्प्रदाया वे मूलभूत सलिड़ा ता मं स एय है। भवतारबाद के सबत 
प्राचीनतम वदिक साहित्य मं मिलत है | वदिय वाउ मय के अनातर बाल्मीबि' रामा 
यण, महाभारत विविध पुराणा तथा लोकिय सरझत वी वाध्यधारा में अवतारबाद 
प्रमश पतलवित हांता गया है। भारतवय थी प्रत्येक प्रा तीय भाषाओं के साहित्य 
में भी अवतारवाद अपना प्रमुख स्थान रखता है और इस विधात्र भारतीय साहिष्य 
मे स्वीकार कर लिया गया है। 
अवतार शब्द फा अप 
जवतार! शब्द की निष्पत्ति अवपूवक तृ गतो घातु भे घम्म प्रत्यय के योग से 
होती है । अवत्तार शब्द का सामा्य अथ ऊपर से नीचे भाना उतरना, पार होना, 
शरीर धारण करना जम ग्रहण करना, प्रतिकृति, नकल प्रादुर्नाब, गवतरण और 
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सस्क्ृति / ३६१ 


अचोदभव है ।' किस्तु पारिभाषिक् रूप मे 'जवतार टदाब्द भगवाद विष्णु अथवा देव- 
ताओ के अवत्रण या प्रादुर्भाव का द्योतत है। अवतार' से हमारा बाशय अव्यक्त 
रूप से विद्यमान परमात्मा का व्यक्त हो जाना अथवा सवशक्ति सम्पन्न निरविश्वेष शक्ति 
का उद्देश्य विशेष क लिए विप्रह घारण करना है। चान, एश्वय, थक्ति, बल, बीय 
और तज आदि से सदा सम्पन्न वे भगवाब्‌ यद्यपि जज, अविनाशी, सम्पूण भूतों के 
दृश्वर जौर नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तो ना अपनी निगुणात्मिकामूल प्रकृति 
वष्णबी माया को वश म करके अपनी लीला स॑ शरीरधारी की तरह उ पन्न हांते हुए 
स और लोगा पर अनुग्रह करते हुए दीखते हैं ।* 


अवतारबाद का उद्भव एवं विकास 


विश्व क॑ प्राचीनतम साहित्य म वदा का महत्त्वपूण स्थान है । बदिक साहित्य 
ने भारतीय जन जीवन, आदश एव साहित्य वो मवतोभावन प्रभावित किया है | जहाँ 
तक अवता रवाद का प्रश्व है इसके सम्वध म विद्वानों वी यह धारणा रही है कि 
यह महाकाव्य काल की देन है। वात बहुत कुछ उचित भी है कि तु रामायण एवं 
महाभारत मे अवतारवाद का जो रूप मिलता है वह अचानक उत्पन्न हाने वाले 
भवतारवाद वा रूप कंदापि नहा है । निश्चित ही उसके पीछे शताब्दिया का योग 
दान स्वीकार उरता होगा, बयोकि कोइ भी विचारवारा उत्पन होकर रुयाति प्राप्त 
करने मं श्ताददिया का समय ले लेती है, इसलिए हम महाभारत म॑ उपलब्ब भव 
तारवादी विचारधारा का काल महाभारत्त स बहुत पुववर्त्ती मानते हैं। सम्भवत 
इसीलिए फकु हर न बदिक साहित्य का अवतारवादा दृष्टिकोण स पुन अध्ययन करने 
का आग्रह क्या था । 

अवतारवादा दृष्टिकोण से वदिक साहित्य का जब हम सर्वेक्षण करते है, तब 
महाका या तथा पौराणिक साहित्य म प्रचुर प्रचारलब्ध एवं उपलब्ध अनक जवतार 
बादी तत्त्व इस साहित्य म ढम प्राप्त हो जात है । बदिक दवा मं अवतारवादी देवो 
की अनेक विशेषताएँ हं--जस दव स्तावका की रक्षा, उन पर जनुग्रह तथा तु की 
सामग्री प्रदान करते हैं तदनुरूप वदिक स्ताववः पौराणिको की भाति उस परमतत्त्व 
को माता पिता भाइ ब थु आदि के रूप मे वणन करता है ।' सिश्चय ही उन मत्रो 
म भक्तिवाद का मूल निहित है क्योकि भक्ति मे श्रद्धा एवं प्रेम का योग हांवा है। 
जिस प्रक्ञार अवतारवादी साहित्य म माया के द्वारा विष्णु अनेक रूप घारण कर लेते हैं 


) हिदी विश्व फाप, भाग २, पृ० १७६ 
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३६२ | भारतीय कला ओर सस्ट्ृति 


बसे ही वदिक साहित्य म॒ विष्णु एव इंद्र को अनेक रूप धारी बहा गया है । वदिक 
साहित्य मे एक देव अनेक रूपा म भी जाविभू त हो जाता है अथात्‌ वह एफ ईश्वर 
ही इंद्र वरुण, अग्नि मित्र और जयमा है।' इसके भतिरिक्त वामदेव सूक्त म उत्पत्ति 
वादी जवतारबाद क॑ दशन भी क्ए जा सकते है, जहा कि वे कहते हैं कि मै सूय था, 
मैं मनुष्य था ।* इसी प्रकार इद्र को ऋषि श्वगवृष का पौन्न माना गया है अर्थात्‌ इंद्र 
भी पृथ्वी पर मनुष्य क रूप में अवतरित हुला था । इन दोनो म नो मे सुय एवं 
इंद्र को ज म लेने वाला कहा है| वदिक एद्र तथा सूय ही परवर्तीकाल के अवतार 
वादी विष्णु हैँ। यास्क' न भी प्रयोजनवश देवो का जाविभावे स्वीकार किया है ॥९ 
इसी प्रयोजनवश आविर्भाव म जवतारवाद का मूल निहित है । इसके अतिरिक्त वदिक 
साहित्य म॑ ब्रह्मा का सगुण निमुण रूप $ दवा का मानवीकरण ब्रह्म के विराट एव 
दिव्थ शरीर की वल्पना देवो के पापद आयुव वाहन' , धाम" और आभूषण" 
का कहपना ठीक वसी ही है जसी कि परवरत्ती विकसित अवतारवादी साहित्य म॑ विद्य 
मान है । वदिक साहित्य मे पोडशकला सम्पन्न पुरुष की कल्पना भी हृष्टिगत होती 
है ।"५ इसके अतिरिक्त अवतारवाद म॑ अद्यावतार विभूति अवतार भआवेश्यावतार की 
जो पोराणिक मा यता है उसका भी मूल जाधार वदिक साहिय मे विद्यमान है ।'* 
पौराणिक अवतारवादी साहित्य म॑ भगवाद के जो लीलारूप तथा रसावतार की 
मायता है उसकी पृष्ठभूमि म वदिक साहित्य की माया तथा वदिक दवियों का स्वरूप 
महत्त्वपूण योगदान करता है | इसक जतिरिवत वदिक साहित्य में बामन बराह, कम, 
मल्प अ आदि थवतारो की विचारधारा प्रजापति के अवतार के रूप म उपलब्ध 
हा । 
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बदिक साहित्य म जिन जवतारो की चर्चा मिलती है, वे प्रजापति के अवतार 

हैं और अवतारवाद का सम्बंध पौराणिक काल म भगवान्‌ विष्णु से है। अत हमारा 
विचार यह है कि वदिक साहित्य म अवतार तथा अवतारवाद के बीज स्पष्ट रूप से 
मिल जाते हैं । कितु इस अवता रवादी विचारधारा का पूण विकास एव प्रतिष्ठा महा- 
भारत काल म होती है । प्रजापति एवं वदिकः दवो की अवतारबादी समग्र विशेषताएँ 
विष्णु देवता पर रूपा तरित हो जाती हैं। विष्णु दवता ब्राह्मण काल स ही अपना 
चारित्रिक विशेषताओं स इद्र, अग्नि, प्रजापति भादि दवा का अतिकमण करने लग 
थे, और पूणत्व प्राप्त करने की जोर अग्रतर थे, वयोकि हम देखते हू कि शतपथ 
ब्राह्मण के मत्स्य (१८११), कूम (७(५|१/५) वराह (१४१/२/११) के जवतार 
प्रजापति क॑ ही है। इनके अतिरिक्त तत्तिरीय ब्राह्मण (१/१/(३(५), काठक सहिता 
(८२) मे भी वराह अवतार क॑ सकत विद्यमान है। इन सब अवतारा का सम्ब व 
प्रजापति से है । कि तु क्राह्मण काल स विष्णु का भी तमिक विकास होने लगता है | 
ब्राह्मण काल की मुख्य विचारधारा (कम काड एवं यत्) के साथ ' यज्ञोवे- 

विष्णु” के रूप म विष्णु का सम्बंध जुड जाता है। परिणामस्वरूप रामायण महा 
भारत मे मत्स्य कूम, वराह जादि जवतार विध्णु के जवतारो के रूप म माययता प्राप्त 
करते हूँ । इसक अतिरिक्त वामनावतार का सम्वध सदा विष्णु के साथ ही रहा है । 
शतपथ ब्राह्मण (१[२|५/५) म प्राप्त विष्णु पी कथा का मूलस्रोत ऋग्वद (१२२) १७) 
ठथा (१(१५४|४) मत्रा मे निहित है | तत्तिरीय आरण्यक परिशिष्ट (१०१६) में 

वर्णित नृत्तिहावतार भी विष्णु का ही अवतार है । उपयु क्त समस्त विवेचन के जाधार 

पर हमारी अपनी मा यतता है कि द्राह्मण-साहित्य के काल में अवतारवाद की भावना 

काफी स्पप्टतर हो चुरी थी । ऋग्वद उसक लिए पृष्ठ भूमि कार काय कर रहा था, 

कितु विष्णु इस काल तक पूण प्रतिष्ठा प्राप्त नही थे । उनकी अभी तक पूजा प्रारम्भ 

नही हुई थो। श्रीकृष्ण के सात्वत जाति में आविभू त हा जान पर उनकी चारिध्रिक 

विशेषताआ क भाधार पर साल्वता ने उह अपना आाराध्य एवं उपास्य स्वीकार किया 

भौर इस काल में एक नवीन धम का उदय हुआ । इस भागवत धम के उदय क॑ साथ 

ही अवतारवाद में महत्त्वपूण परिवत्तन तथा परियद्ध न होता है। श्रीकृष्ण प्रारम्भ में 

सात्वता क॑ इप्टदेव थ उनका सम्बंध विष्णु के साथ नही था, कितु आग चल कर 

दिप्णु एव इष्ण में वादात्म्य हो जाता है जौर उसब साथ ही यह धम अप्रतिहत वग 

से समाज में प्रचलित हाता है । डा० राय चौधरी का कथन है वि क्सि समय वासुदेव' 

कृष्ण ने विष्णु क अवतार की मायता प्राप्त वी इसका निश्चित निणय करना सम्भव 

नहीं है तथापि उनका अनुमान है कि सम्भवत तृतीय रातक इसापूद वासुदेव कृष्ण 

और विष्णु की अमिन्नता की भावना उत्पान हुई वा (१ क्ितु इ० यू० पप्ठ-सप्तम 

शतक में वासुदेव की भवित का सकत पाणिनि ने बिया है ।पतजलि (ई० पू० द्वितीय 
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शतक) ने भी इस वात था स्वीकार क्या है तथा सिफदर अप सेना में 'हेरिक्लि' 
(हरे कृष्ण) वी मूर्ति सब से जाग लेकर चलता था। ई० पू० चोयी शताब्दी म यूनानी 
दूत मेगस्थनीज ने मथुरा के समीप गुरसेनो द्वारा वासुदव को पूजा क्ये जाते की 
उल्लस किया है। मेगस्यनीज ने अपने वणन में वासुदेव के लिए 'हरेकिल' चा” का 
उपयोग भी किया है | इ० पू० तोसरी छताब्दी के घासुण्डी स्थित शिलालेख तथा 
हेलियोडोरस के स्तम्भ लेख मे नगवाव्‌ वासुदव की पूजा का वणन है। उपयु क्त तथ्या 
के आधार पर यह निश्चित धारणा बनती है कि शृप्ण जनेक शतादी ई० पु० भक्तो 
के आराध्य वन चुके थे । भागवत धम भारतवए म भ्राचीनतम घधम था और निश्चित 
हो पाणिनि से पुवर्वत्ती, ब्योकि पाणिनि ने अष्टा'्यायी (सूत ४(३(६५ तथा €८) मं 
बासुदेव की भक्ति का निर्देश किया है। इस भागवत वम के सस्थापक के सम्बंध में 
विभिन्न मत है। विशेषज्टर घोर आगरिरा कृष्ण एतिहासिक वासुदेव कृष्ण स भिन्न हैं, 
कि तु परवर्ती काल म॑ वासुटेव कृष्ण नौर आगिरस हृष्ण का एकात्म्य कर दिया गया है 
ऐसा बिद्वानो का मत है। वस्तुस्थिति तो यह है कि दानो इृष्णा को भिप्त बताने वाली 
बिद्वाना की परम्परा विदेशी है जयवा उनस प्रभावित। कि तु श्री तिलक गीता रहस्य 
(पृ० ५४८) तथा श्री राय चोधरी अर्ली हिस्टी जाफ वष्णव सकट (प० ३६) में इृष्ण 
और वासुदेव को एक तथा अभिन्न बताते हैं। महाभारत मे॑ भी विष्णु एवं वासुदेव 
को अभिन्न स्वीकार क्या गया है ।' इस विपय पर अधिक विचार करने की अपक्षा 
हमारा कहना इतना ही है कि प्राचीनतम महाभारत के अश म हृष्ण एक शक्तिशाली 
योद्धा, महापुरुष तथा धर्मोपदेशव' क रूप मे हमार॑ सम्मुख आते हैं और भागवत धम 
बे सस्थापक के सप मे उह मा यता प्रदान की जाती है और इस घम के अनुयायी 
भागवत कहलाते हैं ९ भागवत धम के परम उपास्य तत्त्व का प्राचीनतम नाम भागवत 
था वही वासुटेव कृष्ण पुस्ष नारायण विष्णु जादि नाम ग्रहण करता है। पराणिनि 
के सूत्रा से पता चतता है कि वासुटेव के उपासक वासुनेवक कहलाते थे ।' 

बदिक काल के अन तर सूत्रवाल मं भी नवतारवाद क॑ स्पष्ट संबंत मिल 
जात है। वेदान्त दशन या विवच्य तत्त्व ब्रह्म है भौर अवतारवाद का सम्बंध भी 
परम-तत्व प्रह्म स ही है। अत मुत-साहित्य म ब्रह्म का विवेचन करते हुए उसके एक 
दयाय जथवा सावभौम अथया उनवात्मत रप पर विचार जिया गया है। इस प्रसग 
भे आइमरथ्य एकदणीय अनियक्ति वो स्वीकार करते हैं, उतरा समयन बादरी एवं 
जमिनी ने नो जिया है। इस मूत्र म उस उपास्य रूप दगर जाराघना आादिस 
प्रत्यक्ष हान बाता बहा गया है ॥ वह जन त गुणात्मक नगवाद भक्त के ऊपर अनुग्रह 
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विनेष भी करता है ।( बेदा त-दशन के इन सूजो मे परम-तत्त्व को प्रत्यक्ष होने 
(अवतार लेन) वाला स्वीकार किया है ।* एन सूत्रो के आधार पर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सऊता है कि इ० पु० ६०० म बवतारवाद की विचा रधारा ज म ले चुकी 
थी, और पाणिनि ने (३[२(१२० सूत म) अवतार शब्द का उतरने के अथ मे अवतार 
कूपादे प्रयोग भी विया था। इण्डियन एटीजवैरी के एक निवाघ में एक लेखक ने 
लिखा है कि सूत्रकाल मे नारद भत्तिसुत तथा शाण्डिल्य भक्तिसूत्र म भगवाद के 
अवतार की सत्ता विद्यमान है। शाण्टित्य भक्तिमृत्र एव नारद भक्ति सूत का समय 
उपनिषद्‌ काल के अनन्तर तथा बौद्ध धम से पूववर्त्ती है। इन दोनो ही ग्रथो म भक्ति 
एवं अवत्तारवाद वा विस्तार से प्रतिपातन है 

जअवतारवाद के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करते समय हम देखते हैं कि 
अवतारवाद का सौदय-युक्त प्रभाव बौद्ध धम पर भी पडा है और बोद् घम मं अब 
तारबाद की कल्पना महायान फ्े रूप मे की गई। यही नहीं बौद्ध घम तथा प्राचीन 
अवतारवाद ने परस्पर आादान प्रदान भी किया है क्योकि बोद घम तथा भागवत 
धरम समान रूप स ब्राह्मगों के कमकाण्ड तथा यत्र के प्राधाय की प्रतिकिसास्वरूप 
आविभु त हुए थे परिणामस्वरूप समाज मे बौद्धो का बोलबाला हो रहा था। उनके 
इस प्रभाव को तिरोहित ररने के लिए प्राह्मणो ने अपन ही समवर्ती भागवतां के 
दबता वामुदवकृष्ण को अपने वदिक देवता विष्णु से सम्दद कर दिया और कृष्ण 
चासुदेव को विष्णु का अवतार धापित क्या ।' फिर क्या था समाज में भागवता के 
इस धम ने णपनी पृष्थभूमि म॑ वदिक देव विध्णु को प्राप्त कर जबतारवाद का साधि 
कार प्रचार किया और जातत दृष्ण के स्थान पर वदिक देव विष्णु पर ही आय 
वदिक अवतारो क कार्या को भी आरोपित कर दिया और इस प्रफार नवतारबाद 
का सम्बंध विष्णु स जुड गया । इस समन्वय का काल ई० पू० ३०० ४०० के लगभग 
है । महाकवि भास ४०० ई० पू० ने भी अपने बालचरित म भगवाद्‌ इृष्ण को 
आराध्य तथा भगवान्‌ विष्णु का अवतार सिद्ध क्या है। इससे यह निश्चित हो 
जाता है कि ईसा पूबद ४०० मे अवतारदाद वी पूषण प्रतिप्ठा हो गयी थी। यचपि 
यह अवतारवादी विचारधारा साहित्य नौर समाज म तीन चार श्वताब्दिया पूव ही 
पललवित हो रही थी । 

'जवतार हाद प्रयोग छ्ो दृष्टि से--अवव्वार शत वदिर-साहित्य म उपलब्ध 
नही है, उसकी अपक्षा 'जवत्तर', अवतारिता जादि 'ब्लअवपुवस्तिरतिरनाधनाथ तथा 
अवगतो धातु से निष्पन्च- जिनका बर्भ हिसक, रक्षक घव-दावा जौर कामवाजा को 


१ देदान्त दशन ३४३८ विशेषानुग्रहश्च 

* वही ३/२(२४ जपिच सराघने प्रत्यभानुमानाभ्याम 

९ दि इण्डियय एटोबवरी, सितम्बर १६०८ पृ० २५६ ५७ 
* वही, पृ० २५६ 

* बो० वरदाचाय सस्कृत साहित्य का इतिहस्स, पृ० रघर 
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पूण करने वाला है ' वदिक साहित्य मे भ्रयुक्त हुए है। वस्तुत भगवान्‌ का अवतार 

उपयु क्त कार्या को. पृण करता है. इसलिए हम जव॒तार गाद का मूल इन झब्दा स 

खोज सकते हैं। इनके अतिरिक्त बदिक साहित्य म॑ 'प्रादुर्भाव सवभूव , 'जजायत 

भादि शद भी इसी जथ म मिल जाते ६। कितु अवतार' शद का सवप्रथम प्रयोग 

महाभारत रामायण तथा हरिवश पुराण के काल म हुआ है ये सभी ग्र थ ई० पू० 

४०० से लेकर २०० ई० की रचनाए है और पाणिति ने अपनी जप्दाध्यायी म भी 

अवत धातु का प्रयोग किया है ।१* इस जवतू धातु में घर प्रत्यय से उस “अवतार 

शब्ट का जय कुआँ वावडी आदि मे उतरने के लिए हुआ है। इस प्रकार उतरने के 

जब मे 'जवतार' शाद का प्रयोग पाणिनि काल मे मिलता है क्तु विष्णु अथवा 

देवताओं के अवतरण के लिए “अवतार शरद का प्रयोग महाभारत की देन है। 
बाल्मीकि रामायण का विद्वाद्‌ सक्‍लनात्मक ग्रय मानते हैं, जोर उसके सग्रह 

हाने म विद्वानों ने दो-तीन रात दयो का समय स्वीकार किया है । उनके कथनानुसार 

जादि रामायण की रचना वोद्धधम के उदय से एक दा शताब्दी पूव हो चुकी थी ।॥' 

क्योकि जादि रामायण के इस जश पर अवता रवाद वा प्रभाव दृष्ठिगत नही होता है । 

कितु रामायण के घतमान रूप (जिसका निर्माण ईसा को द्वितीय शताह्दी तक माना 

जाता है) म »वतारवाद पुणत हृष्टिगत होता है । राम का भगव।व्‌ विष्णु का अवतार 

माना गया है। वाल्मीकि रामायण के वत्तमान रूप मे अनेक अवतारवाटी सकेत 

मिलते है। इस का य म॑ वदिक टेववाद तथा साम्प्रदायिक अवतारवाद दोनों की 

प्रवृत्तिया विद्यमान है। यह वह युग था जिसमे समाज तथा साहित्य मे दोना प्रवार 

बी धारणाएं प्रचलित थी | इसक अतिरिक्त जवतारवाद का प्रयोजन" परत्रह्म का 

विराट रूप * उसी विराट रूप का राम पर जारोप सामूहिक दवाशावतरण * विभिन्न 

अवतारा के नामा का उल्देख', अवतारवादी जायुघ'  जाभूपषण, वाहन" धाम 

सहचर विष्णु को पत्नि ल” मी (सीता) '' आदि सकेत उपलब्ध होते हैं, जिनस अवतार 

१ ऋणेद सायणभाष्य १/१३६/४, जयवबेद १८/ /५ 
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की धारणा का पूण समयन होता है । इसके अतिरिक्त 'बवतार' बोधक शब्द प्रयोग 
की दृष्टि से 'अवतारः शब्द बी अपे ता सानुपोचुत्वा, जे मानुपस्पमास्याय, प्रविष्टो 
सानुपी तनुम, पुप्रत्व तु गते दिष्णो, प्रादुरासीत, नारावतारणाये आदि शब्द उपलब्ध 
हैं । जिनस विष्णु कं मावव सप्घारण वी भावना को पूण सिद्धि हो जाती है। उन 
तत्वों के आधार पर हम वह सकते है कि वाल्माकिरामायण के वतमाव सस्करण 
(२०० ईसा पूव स २०० ई० सन) तक अवत्ारवाद प्रूण अतिप्ठा प्राप्त कर चुका 
था। वॉह्मीकि रामायण मे हम एसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे चात होता है 
कि रामायण काल तक नवतारवाट की यूण प्रतिष्ठा हो चुकी था ।९ फादर कामिल 
बुल्के ने अपनी रामकथा नामक झोघ प्रवध म स्पष्ट किया है कि रामावतार की 
भावना पहली शताउदी ३० पु० से ही फ्लन॑ लगी। प्राचीनतम पुराणों (वायु ब्रह्माण्ड, 
विष्णु मत्स्य, हरिवग) म॑ अवतारा की तालिका मे राम का नाम जाया है। महा 
भारत म भी राम का नाम विद्यमान है। इस प्रकार राम के अवतार की भावना 
कृष्णावतार से प्रभावित होकर ई० पू० प्रथम राताउदी में पल्‍लवित होती है और द्वितीय 
शताब्दी म पुण प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है ।' 

महाभारत काल मे यही पूष परम्परा से प्राप्त जवतारवाद पूण प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है | जहाँ रामायण का जवतारवाद यदि वदिक युग के जधिक निकट है वहा 
महाभारत वा अवतारवाद वदिवः एवं साम्प्रदायिक अवतारवादी तत्त्वों के समावय 
का काल है | इस काल तक विष्णु पूण ब्रह्मा हो जाते हैं। विष्णु चारायण वासुदेव 
पुरपष आदि सभा अभिधान अवतारबादा तत्त्वा सयुक्त होकर उसी परमतत्त्व के भभि- 
धान स्वीकार कर लिये जाते हैं। पह परम ब्रह्म ही अपनी अव्यक्त पक्ति से विश्व के 
कल्याण के लिए अवतरित हाने लगता है । जवतारवाद का प्रयोजन," विष्ण के दस 
अवतारा के नाम पोष्कर जवतार," एकाणवविधि,* देवाशावतरण', आयुध* 
आभूषण", धाम", वाहन" आदि सभी अवतारवादी तत्त्व इस युग मे तथा 
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महाभारत फाय मे जवतारवाद के पूण विकास के सूचक हैं । इस का य में 'यूहवाद 
का भी विस्तार से उल्देख है। श्रीकृष्ण के परिवार क ही “यक्तिया के जाघार पर 
“यूह चतुष्टय की कल्पना की जातो है, जो कि आत्मा, जीव, बुद्धि औौर बहकार के 
सूचक हैं | चारा वासुदेव सक्‍्पण प्रयुम्न और अनिरुद्ध सृष्टि प्रक्रिया के याख्याता 
भौर सृष्टा भी कहे गये हैं ।' महाभारत म ही सवप्रथम जवतारणाव4,' अवतेर ' अब 
तीण ' जादि श द उपलब हाते हैं" जो अवतारवाद के चरमोत्कप के सूचक हैं । 
इन शदो # अतिरिक्त सम्भव बात्मसजन दियजाम बसृजत, जजायत, योनिमास्थाय, 
प्रादुर्भाव जमइतम्‌ सजामि , निसत , जाता जनयामास आदि शब्द भी मिलते हैं, 
जो कि विष्णु (कृष्ण) के प्रादुर्भाव जथवा मानवरूप धारण करने के समथक हैं । 
महाभारत के सवश्रष्ठ एव प्राचीनतम जश गीता म॑ कृष्ण उवाच दाद के प्रयोग की 
अपेक्षा भगवान्‌ उवाच' का प्रयोग हुआ है। यह भी इस वात का सूचक है कि 
श्रीकृष्ण को भगवाद्‌ उस काल म स्वीकार कर लिया गया था । हमारा अपना यह 
निश्चित मत है कि महाभारत और गीता म अवतारवाद वी पृण प्रतिष्ठा हो जाती है 
और महाभारत के समस्त तत्वों के आधार पर ही पुराण-साहित्य म॑ जवतारवाद 
पलल्‍लवित होता है। 


पौराणिक साहित्य म हरिवश पुराण द्वितीय “तक में रचित प्राचीनतम पुराण 
है। इसम अवतारवाद विषयक महाभारत की घारणा का ही विकास हुआ है । विष्णु 
पुराण (चतुथ शतक) म॑ अवता रवाद की घारणा पूण परिपवव हो जाती है | अवतार 
बाद का सीधा सम्मथ इस पुराण म विष्णु से स्थावित कर दिया जाता है। 'विष्णु' 
का दाटानिक व्याख्या भी की जाती है और वड़े सरम्भ के साथ विष्णु को प्रमतत्त्त, 
विराट पुम्प भर प्रह्म जादि के रुप म मायता प्रदान की जाती है। इसक पश्चात्‌ 
समग्र पौराणिक साहित्य मे जवतारवाद की चर्चा जोर चोर से चलने लगती है। श्री 
मद॒भागवत पष्ठ शतक अयतारवाट बे चरमोत्नप का सूचक है । इसी भागवत-पुराण 
क आधार पर परवर्ती वष्णव आचार्या ने अपने जपने मता क्री प्रतिष्ठा वी है। पुराण 
साहित्य म॑ जधिकाटा पुराणों के नामकरण अवतारा क नामा पर ही हुए हैं जा कि 
अवतारवाद थी लाकप्रियता एवं महत्ता क सूचऊ हैं । 

बौद्ध-साहित्य म नी अवतारवाद क तत्व विद्यमान हैं। अश्वघोप ने अपने 
का ये सौन्दरानन्द औौर बद्ध चरित (इ० पू० प्रथम हातक) में भगवान बुद्ध के अवतार 
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वादी रूप की प्रतिष्ठा की है। इसी प्रकार वौद्ध साहित्य मे महावस्तु (२०० ई० पृ०)+ 
ललित विस्तर (प्रथम शतक), सद्धम पुण्टरीक (प्रथम शतक), प्रभापारमिता-सूज (प्रथम 
शतक), सुखावती-व्यूहू (द्वितोय शतक), लकावतार-सूत्र (तृतीय शतक), कारण्ड-यूह 
(चतुथ शतक) बोधिचर्यावतार (सप्तमशतक) आदि बोद ग्रयो म बवताखाद के 
अनेक तत्व उपलब्ध होते हैं ॥ वौद्धो का बोधिसत्ववाद वष्णव जवतारवाद का बौद्ध 
रूपा-तर है । इसके अतिरिक्त पचघोधिसत्व, गवलोकितश्व र, मजुश्री, मजेय बादि बौद्ध 
देवा की पूजा वेष्णव अवतारो के समान है । लोकोत्तर-बुद्ध की कल्पना अवतार्वादी 
मायताना को ही पुष्ट करती है। वोद्ध साहित्य का तिकाय सिद्धान्त, त्रिविधयान का 
सिद्धान्त, वोधिसत्ववाद के विजास में सहायक बनत हैं । क्ितु एक विशेष वात यह्‌ 
है कि बौद्धों का भवतारवाद वैष्णन अवतारवाद से कुछ भिनर है उनके अवतारवाद 
की प्रवृत्ति उत्तमणशील है। विकास प्राप्त मानव जयवा महामानवत्व की उपलब्धि 
हो उनके अवतारवाद का ध्येय है। वुद्ध लोकोत्तर है, उनका जम माता पिता से न 
होकर उपपादुक है ।' वष्णव अवतारवादी तत्वों मे से घाम की कल्पना तुपित-लोक के 
रूप मे, सहचर तथा परिकर की कल्पना परिपद्‌ क॑ रूप म युगावतार, मायोपमबुद्ध 
बुद्धावतार, सामूहिर देवतावतार, वुद्धों का सख्या, भावी अवतार मैत्रेय आदि तत्त्व 
पूणत बष्णब अवतारवाद से प्रभावित हैँ । उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि ई० पू० २०० से लेकर सप्तम शतक तक वौद्ध साहित्य मं अवतारवाद 
की भावना पूण विकसित हो चुकी थी, कि नु हिंदुआ ने बुद्ध को भगवान विष्णु के 
अवतार के रूप मे मायता सातवी शताब्दी के लगभग प्रदान की है ।' और उह 
दशावतारो म स्थान प्रदान किया है क्योकि माकण्लेय विष्णु हरिवश, तथा महाभारत 
केशातिपव मे बुद्ध का नाम अवतारा म प्रिगणित नही है। ये समस्त ग्र थ सप्तम 
शतक से पूववर्त्ती है । 
पत॒जलि ने वासुटव को क्रेवल क्षतिय मानव ने मानकर भगवान स्वीकार क्या 
है ।* पतजति ने महाभारव एवं यादवकुल क अनेक -क्तिया का नामोल्लेख किया है 
विसके आधार पर यह निश्चित होता है शि पतजलि एवं पराणिनि महाभारत एवं 
हरिवार की क्‍्याजां स परिचित थे। हेजियांडो रस के वेसनगर स्तम्भ लेख मे चात होता 
है कि--यूतानी भी विध्यु के भक्त हो जाया करत थे। एरण प्रस्तर' लेख म वराह्मयव 
ठार का उल्दख है। गुप्त बुगीन जनक शिलालेखा म जवतारवाद के सकेत मिलते हैं। 
इन प्रमाणा से स्पष्ट हो जाता हैं क्रि रिप्यु के अवतार ईमा की कई शताब्त्यों पूव 
५ 
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ही ख्याति प्राप्त कर चुके व ।' डा० पी० वी० काणे का यह भी मत है कि ईसा की 
कड झतारिदयां पृव स राम एवं इृष्ण का अवतारा के रूप में पूजा जा रहा था। 
कालिदास ने रघुवश (११/१२) एवं मेघदूत मे वामन तथा राम को समान ही बवतार 
माना है ।* यही नहीं नाटककार भास भी ई० पु० ४००* राम कृष्ण का अवतारवादी 
रूप अपने नाटका म प्रस्तुत करते है । 


निष्कप रूप म हम कह सकते है कि अवतारवाद की मदाकिनी वदिक साहित्य 
ऋ हिमाचल से उद्भूत होकर स्मृति, पुराण तथा सस्कृत साहित्य के धरातल पर 
अवाहित हो रही है और अपने जीवनदायी तत्त्वों से भारतीय सस्कृति, धम, साहित्य 
एवं कलाओ को क्रार्णा वत कर रही है राष्टीय, सामाजिक, धामिक सास्कृतिक, 


राजनीतिक प्रध्वसात्मक ज्क्तियो से सस्कृति समाज, धम की रक्षा भी कर रही है 
और जागे भो करती रहेगी । 


अवतारवाद का जातोय जीवन पर प्रभाव 


अवतारबाद भारतीय सस्क्ृति, साहित्य एंव जन जीवन का आधारभूत तत्त्व 
रहा है। अवतारवाद भारतीय जन जीवन को संदा से ही प्राणा वत करता रहा है । 
कितु मध्यकाल मे चान माग एंव कम माग की जटिलता एवं योग समाधि-तप की 
दुरूहता ने सस्दृत साहित्य तथा जन मानस में निराशा का सचार किया। इस 
निराशावाद का प्रभाव जातीय जीवन पर भा परिलक्षित हाने लगा था | ऐसे अवसर 
पर सामाजिक भनुष्य को सासारिक कष्टो से बचान के लिए इश्वर के जवतार की 
क्षत्रिय रूप म जावश्यक्ता अनुभव की गई, क्योकि जनता के सम्पूण जीवन को स्पण 
करने वाला क्षात्र धम है। क्षात्र धम के इसी व्यापक्त्व के कारण हमारे मुख्य अवतार 
राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। क्षात धम एकान्तिक नहीं है। उनका सम्ब'घ लाक रक्षा 
में है। 'कम मौदय की याजना क्षात्र-जीवन म जितन रूपा से सम्भव है उतने रुपा 
मे ओर कसी जीवन म नही । शक्ति के साथ क्षमा वभव के साथ विनय, परात्रम के 
साथ माधुय तज के साथ कॉमलता, सुख भोग के साथ परदु ख कातरता प्रताप वे 
साथ कठिन घमपथ का अवनम्बन इत्यादि कम-सौदय क॑ इतने अधिक प्रजार के 
उतपयांग और कहाँ घट सकते हैं २ * इसीलिए जवतारवाट म॑ जो मधुर जाकपण 
है वह अधिक व्यापक अधिक ममस्पर्णी और अधिक स्पष्ट है। वह मावतर समाज वी 
वृत्तिया बा परिप्कार करते हुए उत्तप पर ते जाने मे समथ है | इस जवतारपाद ने 
आारताय जनता म जाशा का सचार क्या लावप्रियता प्राप्त की और जाताय जीवन 
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को प्राघा-वित किया । उदाहरण के लिए यदि गृहस्थ समुदाय अवतारी भगवाद की 
पूजा तथा मादरो के मिमित्त धनदान देकर अपना धामिक काय सम्पन करता था, 
और इस प्रकार जपने श्रद्धा सुमन समपित करता था तो दूसरी ओर कलाकार सम्रु 
दाय विभिन् अवतारो की प्रतिमाएँ बनाकर मुक्ति की आया करता था, साहित्यकार 
स्तोत्रा की रचना कर भगवान्‌ को प्राप्त करने का प्रयास करता था। जवतारवाद का 
समाज म॑ इतना व्यापक प्रभाव पडा कि पुराणादि ग्रयो मे अवतारो की मूर्ति, मत्र 
मुद्रा, तीथ, व्रत और त्यौहारो का विधान किया गया । आशय यह है कि अवतारबाद 
ने जातीय जीवन से निराशा के गहन जधकार को दूर कर भाशा किरण का सचार 
किया । इस सिद्धात ने जातीय जीवन को सुरक्षित किया । इस सिद्धान्त की व्याप 
कता, लोकप्रियवा, गम्भीरता तथा पूणता इस यात में निहित थी कि भारतवप में 
आय अनेक धर्मों ने आक्रमण किये क्ितु भारतीय जीवन म उनका प्रभाव नही के 
बरावर हुआ मुहम्मद तथा ईसा के सिद्धा]त उतन आकपक सिद्ध नही हुए, जितना 
कि आकपव' जवता रवाद था । यही नही, यदि भारतीयों ने उन सिद्धांतों की ओर 
थोडी बहुत रुचि व्यक्त को तो उसके कारण सद्धा।तिक होने की अपेक्षा राजनीतिक 
अथवा भारथिक अधिक थे अथवा उन धर्मों ने अपने में अवतार सिद्धातत को प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया घा। अवतारवाद के जातीय जीवन मे लोकप्रिय 
होने मे रसखान, रहीम रसलीन जसे मुसलमान कवि प्रमाणस्वरूप उपस्थित किये 
जा सकते हैं। रहीम तथा रसलीन न कृष्ण भक्ति परक साहित्य मृजव कर अपने को 
कृष्ण मे ही भावविभोर किया, पर रसखान तो दृष्ण, उनकी लकुटी क्रामरिया, 
गवाल बाल, कालिदी और कदम्ब के पीछे दीवाने ये-- 

या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहू पुर को तजि डारों। 

आठहु सिद्धि नवी निधि के सुख नन्‍्द वी भ्राय चराय विसारौ। 

नैनन सो रसखान सब प्रज के बन वाग तडाग निहारों । 

कतक ही कलधौत के धाम करोल के कुजन ऊपर वारौं॥ 

ताज कवयिती भी न दकुमार कृष्ण की अनुगामिनी थी--- 
नाद के कुमार कुरवान तेरी मूरतप॥ 
हा तो मुगलानी हि दुआनी हू रहूगी मैं । 


राम इृष्ण बुद्ध आदि के लौकिऊ-अलौकिक चरित्र ने भा! 
कर द रतीय 
चारित्रिक परिष्कार क्या, आदश स्थापित किये ओर सात्विक्ता का प्रसार किया। 


राम इष्ण के असुर विनाशक, और धम सस्थापक रूप ते भारतीय जीवन म॑ धम की 
रक्षा तथा उसके विकास के लिए सामाजिका मे विश्वास उत्पन किया। भक्त धामिक 
जनता राम कृष्ण जसे महान आदश “यक्तियों को अपने मध्य मे दही समाज घातक 
तत्तों से युद्ध करत और उनका विनाश करते हुए देख चुकी थी । जे विश्वास था 
कि अवसर आने पर पुन राम कृष्ण जवतार लेकर हमार दुख का दूर कर रक्ष 

तथा धम मर्यादा की स्थापना करेंगे। अत वह निश्चित होकर अपने चामिक 
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अनुष्ठानो को क्रिया वत कर रही थी। अत हम कह सकते हैं कि जवताखाद ने 
धामिक अनुष्ठानो को विया वित करने के लिए जीवन सुरक्षा फो भावना को भी 
उत्पन्न किया । 


अवतारवाद न जीवन सुरक्षा की भावना को उत्पन्न करने के साथ ही भक्ति 
के प्रचार एव प्रसार के लिए नो महान्‌ काय किया। वष्णव धम के प्रचार और 
प्रसार मे भक्ति का सहयोग मुख्य रहा है। भक्ति वष्णद धम का मूल है। वष्णव 
लोग विष्णु को प्रेम और करुणा का आधार समभकर उनसे प्रेम का सम्बध स्थापित 
करते हैं। “वदिक धम मे जीवात्मा ओर परमात्मा के भीतर हृदय तत्त्त विरल है, 
तो भक्ति के आश्रय में वष्णव बम का विद्ञाल वटवृक्ष पर्याप्त फला पूला और उसने 
कोटि कोटि सतृप्ठ प्राणा म॑ मधुरता करुणा, स्नेह और सौ दय प्रदान किया ।/! 
किन्तु इस वष्णव वम का मूल आधार अवतारवाद था। अवतारी भगवात्र्‌ विष्णु ही 
इसके उपास्य थे। वे पडश्वय सम्पन्न थे। उनमे इतनी क्षमता थी कि समाज में आकर 
श्रोद्ृष्ण, या राम के रूप म मानव मात्र की रक्षा कर सकते ये भौर धम की वृद्धि 
कर सकते थे । उनकी तो घोषणा ही मानव मात्र के कल्याण की थी। अत हम कह 
सकते हैं कि अवतारवाद न भक्ति के प्रचार एव प्रसार में महत्त्वपूण योगदान दिया है। 

धार्मिक दृष्टि स जनता गहन अधकार म निमग्न थी । राजनीतिक जनाचार 
अत्याचार समाज एवं धम्र क उ'मूलन मे तत्पर ये। इन विक्ट परिस्थितियां म॑ जिनमें 
अन्य जातियाँ अपनी प्राचीन सस्कृतियों को विस्मृत कर अपना स्वरूप प्रो बढठी थी, 
श्रौदृष्ण राम वा नाम महत्त्व तया उनकी चारितिफ विशेषतायें भारतीय जमता के 
दृत्य मे भाशा का संचार करतो रही जीवन को सरस और उनक॑ स्वरूप को सुरक्षित 
बनाय रही । परिणामस्वरूप हम कह सफते हैं कि अवतारवाद ने जन जीवन को 
प्राणावित किया । इस सिद्धा त ने भक्ति को यापकता एव प्रतिष्ठा प्रदान की। 
सगुण उपासवा के विभिन्न सम्प्रदायो ने भगवान्‌ विष्णु क विभिन्न जवतारों को अपना 
उपास्य बनाकर कसी न कसी रूप भ जवतारवाद को स्वीकार क्या। विए्णु के 
उस व्यक्तित्व ने जिसम आगे तु वामे वृषभानुजा मुदा भी था भक्ति के प्रचार के 
लिए जधिर जबमसर प्रटान किये । आये चलकर हरिहर के अद्व त--जखिल दवताजों 
के यह्य कय॒भाव--दारा भारतीय जनता में अलौतिक सहिष्णुता और उठारता का 
मूल कारए नी जवतारवाद ही वना | आएय यह है कि जवतारवाल ने भक्ति तया 
घम प्रचार के तिए महृत््यपूण काय किया है । 

आारताय-सस्हृति का महान्‌ विशपता उमकी सद्दिष्णुता एवं धर्मों क प्रति 
उपरीो उदटारठा है। इसी विधदवा के कारण जिस प्रकार जनर धर्मों, जनक जातिया 
और अनर रस्ट विया का दा भारठवष है उसा प्रसार जवतारवाट भो अखिल 
पमसमाउय का भावना स युक्त है॥ इसका उतारता जथवा स्यापवठा वी घाषणा 





६ कुष्य काप्य मे ध्रमर बात, पु १६ 


सस्कृति / ३७३ 


'एक सद्ठिप्रा बहुघा वदन्ति' के रूप म चिरकार से होती चली था रही हैं। वही 
एक तत्त्व जवतारवाद म राम, हृष्ण, बुद्ध, शवित चक्र गणेश, महावीर आदि क 
रूप म जवतरित होता है । फलत परस्पर असहिष्णुता के निराकरण का भाव तो 
अवतारवाद के मूल म ही विद्यमान है। इसीलिए क्राइस्ट एवं वुद्ध के प्रति किसी 
प्रबपर का विरोघ-भावना इस देश मे नही है । रामकृष्ण प्रमहस ने भी 'जतो मत 
ततो-पथ' कह कर इसी व्यापक उदारता का सकेत क्या है। अवतारबाद मे ही 
अखिल घम-सम वय का सददेरा निहित है। मतमता तर और सम्प्रदायों के पारस्परिक 
विरोध जवतारवाद की विशाल पृष्ठभूमि मे आकर एक विश्वजनीन धम क॑ रूप में 
परिणत हो जाते हैं ॥ जवतारवाद के अनुयायियो ने सदा ही अपनी यापक उदारता 
का परिचय दिया है--शव बोद्ध वदान्तो-साख्य वष्णव जतत उसी एक परमतत्त्व 
का ही स्मरण करते हुए कहते हैं-- 

ये शवा संमुपासते शिव इनि ब्रह्म तिवेदान्तिनां ॥ 

बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्त्तेति नयायिकरा । 

अहनित्यथजैनशासनरता कमेंति मीमासका । 

सोथ्य वो विदघातु वाच्छितफल तैलोक्यताथो हरि । 

तथा-- 

जयीसाख्य योग पशुपति मत वष्णवर्मिति 

प्रभिते. प्रस्थाने प्रभिदमद पशथ्यमिधि च। 

रुचीना वचित्र्यात्‌ू_ ऋजुकुटिलनानापथजुपा । 

नृणामेको गम्यस्त्वमिति परयसामणवमिव ॥ 
आदि स्तोन इसी अखिल घम समन्वय की भावना को जोर सकत कर रह हैं भौर 
सच्चे आय के समग्र जीवन के क्‍म-क्लाप को उस प्रभु की पूजा के रूप मं परिणत 
कर रह हैं । आचाय शक्र का निम्न कथन इसी आर सकेत कर रहा है-- 

आरमा त्व मिरिजामति प्रिचया प्राणा शरीर गृहम्‌ । 

पूजास्त विषयोपभोग रचनानिद्रा समाधिस्थिति | 

चनमण पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्र चसर्वा गिर | 

यद्यतुकमक्रामि तत्तरखिल शम्भोस्तवाराघनम ॥ 

यह सहिष्णुणता, यह उदारता, हृदय की यह विशालता तथा अखिल घम- 

समन्वय का यह प्रवृत्ति अवतारवाद की देन है । अवतारवाद की अखिल घम-समन्वय 
नी प्रवृत्ति का हम तीथ स्थानों म प्रतिष्ठित भगवान्‌ के प्रतिप्ठानो में भी दख सकते हैं । 
ये श्रतिष्ठान भारतवप + प्रत्येक प्रान्त मे स्थित हैं। हमारे कुम्म जस धामिक मेले 
देश के विशित प्रान्ता मे तप होते हैं। जगवाय क्षतर के समान अखिल-बण भेद 
रहित उठारता कया भ यत्र सम्भव है ? अवतारवाद का स्वीकार करव वाला, बदरी- 
नारायण, गगात्तरी, काशी, रामेश्वरमू, द्वारिकापुरी जस तोथ-स्थानो की भवित और 
प्रेम से गदुगद्‌ होकर यात्रा करना अपना युनीत कत्तव्य समझता है। आशय यह है 


३७४ | भारतीय कला और ससस्‍्कृति 


कि अवतारवाद ने समग्र भारत भूमि को विविध पुष्य-क्षेत्रो को अवतारों की लीला 
भूमि मानकर इन सभी स्थानों को एक दिव्य अलौकिक पावनता प्रदान की है, जहां के 
जम॑ निवास एवं दशन तथा यात्रा को नक्तगण अपने जीवन का पुरुषाथ समभते हूँ। 
यही उदारता भारतवप म भावात्मक एकता स्वापित करने मे आज भी समय है । 

जवतारबाद का धारा म जहाँ सहिष्णुता की यह भावना है, वही आय अनाय 
जादि अनेक धमतत्त्वो का भी समवय विद्यमान है। हम दखते हैं कि आर्या मं देवता 
वाद का विकास ग्रह नक्षत्र सूय, चद्र वृक्ष नदी आदि के माध्यम से प्रतीकवाद का 
क्राश्रय लक्र हुआा था। दूसरा जार अनाय भी वृक्ष प्रस्तर, जल नाग, सप आदि 
वी पूजा करते 4 । इन दाना का ही सर्मा वत्र प्रभाव दवतावाद तथा जवतारबाद के 
हूप म पलल्‍लवित हांता है । उपयु क्त ज" चेतन समस्त तत्त्वों की पूजा के लिए नवतार 
बाद मे स्थान है । टिवलिज्ञ बुद्ध की सडाऊ थादि की पूजा इसी जखिल धम तथा 
भाय जनाय तत्त्वा के समवय कय परिणाम है। इस प्रकार अवतारवाद ने अनेक 
बवदिक तत्वों को न कवल आत्मसात्‌ जिया है अपितु उनऊ स्वरूप की रक्षा करते 
हुए उनका उन्नयन भी क्या है । जश्वत्य तुलमा आदि वृक्ष इसीलिए आज भगवान्‌ 
की विभूति रुप म प्रतिष्ठित हा गय हैं । तात्पय यह है कि अवतारवाद का दृष्टिकोण 
उदार एवं यापक है । इसीविए विश्य के विभिन्न धर्मों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप मे 
उसस प्रभाव ग्रहण बिय हैं। भारतीय जीवन मे तो यह सदा ही जाशा का सचार 
करता रहा है और नविप्य म भी उरता रहेगा। 
जेन धम 

बदिक काज से तिरन्तर भारतोय धामिक विचारधारा म॑ परिवतन होते रह 
हैं। वदित कमराण्डा की जटिलता बण “यवस्था वी उम्रता बाह्याडम्वरां वी प्रचुरता, 
प"ुद्दिया द्वारा जपन दवा सा सतुप्ट करने झा भायना आरति के कारण विश्व इतिहास 
मी ही भाँति भारतयप इसा पू् पष्ठ शत मे घामिक प्रा ति का युग माना जाता 
है । इस युय मे भारतवप मे नियृत्तिपरय' घामिक जादालनों वा सूत्रपाठ हुआ लिस्क 
परिणामस्वरूप जन घस का युनरत्यान सथा बौद्ध धम वा उदय हुआ । “इस दोनों 
धर्मों बा यातिक जनुप्टाना मे श्लिदुत रिश्वाग ने था। इ द्वाने वटा तथा ब्राह्मणा 
को प्रभुग्ा का पूछ रूप से सम्दन हिया तथा नतिउता और तपस्पा यो सर्वाच्चि स्थान 
टिया । समा की पूति के जिए इन जनर दाधनिक बिद्धाता वी सोज को ।/ इन 
दाता धर्मों का थआारत म प्रचुर प्रज्ार हुआ टाठा द्वी पमर लाफप्रिय हुए, बोद्ध घम 
दा इवना अधिक व्यापक दुआ डि उसने बिश्य के अनत दगों में महृत्पपरुण स्थान 
प्राप्त झिगा कियु हानों हा घम नारत मे उिरस्वाया न रह सके । तयाषि इस बात 


को जजायार ने | दिया था सस्ता दि दइढ्ान थारागाय पम, टपने एवं सादिय वो 
प्रदूव यात्रा ने प्रदादित झिया था । 


तोपदुर पागयनाय 
चतेव७ रीदपम से द्वायात है॥ अनधय +# पौद्ोस्ये ठायकर वय्मान 


चध्कातव 


महावीर गौतम बुद्ध के समसामयिक हैं महावीर से पूव तेइस तीथकर हो चुके थे । 
जन जनश्रुतियो क जनुमार जनघम क॑ प्रथम तीवकर ऋषन हैं। कितु ऐतिहासिकता 
तैड्सवे पाश्वनाथ तथा वधमान महावीर की ही प्रमाणसिद्ध है। इनका समय ई० पु० 
अष्टम शतक माना जाता है। पाइ्वनाथ के प्रमुख चार सिद्धांत ये--( १) जहिसा, 
(२) सत्य, (३) अस्तेय, तथा (४) अपरिय्रह। महावीर स्वामी ने इसमे पाचवा सिद्धात 
ब्रह्मचय का जौर जोडा था। जैन अनुश्नतियों के अनुसार पाइवनाथ ने १०० वप की 
आयु म॑ सम्मेतपवत पर तिर्वाण प्राप्त किया था। पाश्वनाथ ने भुततत्त्व (१७८) 
नित्य माना है, सयम द्वारा कर्मों का प्रवाह रकक्‍ता है और तपस्या के द्वारा सचित कम 
नष्ट होते हुँ क्योकि सचित कर्मों के कारण बघव उत्पन होता है । 
वर्घभान महावीर (५६६-५२७ ई० पु०) 

महावीर का जम विहार के मुजफ्फरपुर में वशाली के निकट एक राजवश में 
हुआ था | महावीर ३० वष की अवस्था मं सयास्ती हो गये भौर १३ वप कठोर 
तपस्या के बाद उहे क्वल्य नान प्राप्त हुआ। सुख दुख से मुक्त होकर जिन 
फहलाये | इसी 'जिन! शब्द स 'जन' शब्द बना है. जिसका नथ है-- जिन के अनु> 
यायियों का धम । महावीर लगभग ३० वपर तक विभिन्न--कोशल मगध आदि-- 
प्रदशों में अपन सिद्धा“तो का प्रचार करते रह । 

महावीर ने जन धम का पुनरुद्धार किया, जन धम के सिद्धान्तो को सु य 
वस्थित क्या, जुन संघ का परिष्कार किया, पार्वनाथ के चार सिद्धाटवो. म ब्रह्मचय 
को भी स्थान दिया। जहा पाश्व वस्नो की दृष्टि स श्वत बस्त्रो को पहनने का आग्रह 
करत थे, वही महावीर ने नग्न रहने का उपदेश दिया | वदा को पौरुषेय माना तथा 
बदिक कमकाएड (यत) का विरोबव क्या | के 

जने और बौद्ध धम के प्रचार का सवस वडा कारण राजाओं का योगदान 
था । समसामयिक राजा ज़िसी न किसी घम मे दीक्षित हो जाते थे, अथवा उनके 
उससे सम्बंघ जुड जाते थे । महावीर को भी राज-सहुयोग मिला इसप्ा प्रधान कारण 
था--एक राजवश से उनका सम्बंध । महावीर वी माता लिच्छवी राजा चेतक की 
बहुंन थी। चेतक के पाच पुत्रियाँ थी जिनका विवाह राजकुला म हुआ था | ये सभी 
राजकुल महावीर के घम के प्रति उदार एव सहायक थ । इस सम्व ध के द्वारा धिम्ब 
सार, उदयन, दर्धिवाइन, स्तानिक तथा चण्डप्रद्योत आदि उनको सहयोग दिया करते 
थे। महावीर ने भी भ्रचार काय करते समय केवल बारह वप लिच्छवी गणराज्य, 


वैशाली म॑ व्यतीत किये। आधय यही है कि महावीर नी गण राज्यो पर कृपा 
झ्रते थे ६ 


जैन धम के सिद्धान्त 

महाबार क॑ सिद्धान्त दाशनिक पृष्ठभूमि म व्यावहारिकता की कसौटी पर नी 
खरे उत्तरते हैं । जन घम्र म स॒प्टि के कर्ता घ॒र्ता के रूप में किसी इश्वर की कल्पना 
नही है, ईश्वर म॑ उनका विश्वास भी नहीं है । जब ससार ही अनादि और अनन्त है 


३७६ / भारतीय कला ओर संस्कृति 


तो जीव भी अनादि और अनन्त है । फिर ईव्वर को आवश्यकता ही क्या ? फिर भी 
जनो ने तीथड्धूरा को ईश्वरत्व प्रदान क्या है। उनका यूजा वा प्रारम्भ हुना तीथ 
झुरो के लिए मदर बनवाय गये जौर उनवी मूर्तियाँ भी प्रतिष्ठित वी गइ | वप्णव 
धम एवं जन धम मे ईश्वर क सम्बध म जो मायताएं ह व इस प्रकार हैं-- 

वष्णव धम का ईश्वर यायक्रारी दयालु अजामा अनत, सर्वाधार सर्वेश्वर, 
सवब्यापी, जजर अमर अभय, नित्य पविय सध्टि ऊत्ता क्लेग, कम, कमफलो एंव 
बासनाओ से ऊपर है तथा लोक-क्ल्याण के लिए कभी कभी पडश्वय सम्पन् होकर 
अवतरित होकर मानव सा व्यवक्षार फरता है दस प्रज़्ार के ईश्वर व लिए जन घम 
में कोई स्थान नही है। जन धम मे कोई 'सवद्रप्टा सदा से कर्मों से ऊपर नही हो 
सकता है क्योकि बिना उपाय के उसका सिद्ध हाना सम्भव नहां है ।”' वष्णव धम 
म ईश्वर को जनादि माना गया है कि तु जन धम म किसी को विश्व का रचमिता 
नहीं माना गया है, त ही वहा काई एफ अनादि ईश्वर है नपितु उनके यहाँ असख्य 
ईश्वर हैं। यद्यपि वष्णव घम्र मे भी जसरुय अवतार स्वीकार किये गये है कितु 
इन अवतारा तथा जना के तथाकथित असख्य ईश्वरो मे स्वरूपत अ तर है। जन 
धम मे प्रयक मुक्तस्वरूप ईश्वर कहलाता है। प्रत्यव तीथवर मुक्त है इसीलिए 
घह जन धम मे इश्वर के समकक्ष है। जन सिद्धा त॒ के अनुसार प्रत्यंक बात्मा अपनी 
स्वत त्र सत्ता को लिये हुए मुक्त हो समता है । आज तक ऐसे जन त आत्मा मुक्त हो 
चुव हैं और आगे भी हाग । ये मुक्त जीव ही जन वम वे! इश्वर है इही मं स कुछ 
मुक्तात्माओं को जि होने मुक्त होन से पहले ससार को मुक्ति का भाग बताया था 
जन घम तीथकर मानता है ।१ जन वम म अद्व त एवं सिद्ध पद वो प्राप्त जीव को 
इश्वर कहा जाता है। प्रत्येक जीव मे यह सामय्य हांता है कि बह अहत पद को 
प्राप्त बर सऊे । लेक्नि जनादि काल क्रे कम व धन के कारणों को णो छिप्त कर देता 
बह ठिद्ध पद को प्राप्त हो जाता है वही जैन वर्म मे ईश्वर है वही जहृत है, वही 
तीथक्र है । जन धम मं अनादि ईश्वर की मा“यता नद्दी है, वयोकि उनेक मतानुसार 
जाव अनादि कात से क्‍्म-वधनलिप्त रहता है उसका पान जवातावरण स बाच्द््त 
रहता है। जो महापुदप इन आवरण को ध्वस्त रर देवा है ! वही सबच है अयबथा 
न कोई सवत्त है जौर न ही अनादि दश्वर ह। ' 

दाशतिक हृष्टि स जन धम निम्न सात तत्त्वा का स्वीकार करता है-+ 


(१) जोब (२) जजीबव (३) जालव (४) ब थे, (५) सवर, (६) विजरा तया 
(७) मोक्ष 





९ आप्तोपटेश झ सास्पध्ठ कममि शश्वदु विश्वहस्वस्तिकलचन | 


तस्पानुप्ायसिद्स्य सवया'नुपपत्तित ॥ 
क्लायचद धास्तरा जन धम्र पृ० १११ 


लगपऊझ का पोध दबाघ जयतारवांद फा उद्नव तयो विफास, प्र० १८८ ८६ 


संस्कृति | ३७७ 


जन धम के सम्यक चरित्र, सम्यक्‌ दशन तथा सम्यक चान तिरत्न है। इन 
तीनो को जन आत्मा या जीव का स्वाभाविक गुण मानत हैं कि तु ये तीनो ग्रुण 


सभी आत्माआ मे समान रूप स नही मिलते हैं क्योंकि कमा का आवरण उ हे आावृत 
क्ये रहता है । 


जीच 


जैन धम मे जीव भी तीन प्रकार का होता है शुद्ध, मिश्र, तथा अचुद्ध | शुद्ध 
जीव मे उपयु क्त तीना स्वाभाविक गुण रहते हू, और उह मोक्ष प्राप्त हो बुक है । 
जो जीव वुछ गुद्ध और कुछ विकृत होते है, उह मिश्र कहते हैं । कि तु जो स्वाभाविक 
गुणों से हीन, दथा विकृत होते हैं वे अशुद्ध जीद होत है ((ुम्पर दशन के द्वारा ही 
सम्यक चान तथा सम्यक चान से सम्यक चरित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चरित्र ही 
मोक्ष का मूलभूत वा रण है । इसीलिए जैन घर में सम्यक चरित्र पर बल दिया गया है। 
अजीव 

अजीव पाच प्रवार के हँ--(१) पुदुगल, (२) घम, (३) जअधघम, (४) 
माकाश, (५) काल | रूप, रस, ग ध, स्पश एवं वण स॑ युक्त द्रव्य पुदुगल' कहलाता 
है। पुदुगल दो प्रकार का होता है--(१) जणु तथा (२) स्त्ुघ | अणु अविनाज्य है 
तथा सस्‍्क व अणुजां का समूह है॥ “धम' अमूत्त तथा विश्वव्यापी है। यह जीव 
और पुदूगल के जीवन मे योगदाद करता है। अघम भी अपूठ तथा सवयापी है । 
भावकाश के भेद है--एक लोकाकाश तथा दुसरा अलोकाकाश । जाकाश तत्त्व पदार्थों 


को अववाश प्रदान करता है। पाचर्वाँ तत्त्व वाल! है जोकि सभी द्रव्या के परिवतन 
मे याग देता है । 


कंस 


जन धम म उम सम्प धी भावना जय धर्मों स भिनत्र है। वौद्ध घम मं कम 
इच्छा द्वारा कृत काय दा कहते हैं । हिद्टू धम कप्र को जनौतिक रूप म मानता है 
जो कि पूप्र कर्मो के कारण निरतर क़ियाशाल रहता है । “जन वम म॑ कम को 
सूक्ष्मतम भूत तत्त्व क रूप मे मानत है। रामढ प, रति माह आदि स प्रेरित भनुष्य 
की अनेक सासारिक क्रियाजा द्वारा कमों का प्रवाह जीव की आर चलता रहता है 
और वह उनस आाच्छाटित हांता रहता है। / जीव काम परमाणुआं की ओर 
भाकपण अथवा प्रवाह ही “जाज्नव! है ॥ कम ही भावी जीवन का निर्माण करता है, 
अत, कम को अधिक सुदर बदला चाहिए ६ रफद्वेष कादिस प्रभावत कम के 
“थास्तव' कां--कम मो प्रभावित हो वधव मे पदना ही व घन है। राग-द्वोप आदि 
के प्रभाव से कम के प्रवाह या आकृप ग को रोकना ही सबर कहलाता है। जो कम 
हमारी बात्मा से नावद्ध ऐ उस वद्ध जात्मा को तप यार आदि के द्वारा मुक्त करना 
ही मिज॒रा है । कम वघव स मुक्ति पाना ही मोक्ष है। 





॥ नएसत्ीय संस्कृति, पृ० ६० 


३७८ | भारतीय का और सस्कृति 


जन धम म॑ परम-तत्त्व को यारया सापक्ष रूप मे बरव का प्रयास क्या 
गया है। परम-तत्त्व की व्याख्या के लिए जनिया ने सप्तभर्गा पाय वी कल्पना को 
है । क्योकि इसम सातक्रमिर पद है अत यह सप्तभगी नय' कहलाता है, जबकि 
दाशनिक वाद की दृष्टि से इस 'स्थाह्ाद कहा जाता है । 
सम्भवत परम तत्त्व है-- स्पादस्ति ) 
सम्भवत नहीं है-- स्पाप्नास्ति' । 
सम्भवत वह हो और न नी हा-- स्पादस्ति व नास्ति च । 
सम्भवत वह अवक्त य हो-- स्पादवक्तब्य ' । 
सम्भवत वह हो, कितु वह जवक्तय हो-- स्यावस्ति व अवत्तस्य । 
सम्भवत बह न हो और वक्त य भी हो-- स्पाप्नाधहिति च अवक्तब्ध | 
७ सम्भवत वह हो भी न॑ भी हो ओर अवक्त य हो-- स्थादस्ति च॑ 
नाह्ति धर जवक्ताय '। 
जन घम परम तत्व क॑ सम्बध म इस सप्तभगी याय, स्यादवाद मथवा 
अनेका तवाद स विचार करता है । प्रत्यक तक उसक एक पक्ष पर ही विचार करता 
है कितु उनका कोई भी पक्ष पूणत याय्य नहीं है। बुछ विद्वादु इस अधिक उदार 
कहते हैं और कुछ सशयवादों और जनिश्चयवादी वहुकर इसकी कठु आलोचना 
भी करते हैं । 
इनके अतिरिक्त भी जन धम के जनक व्यावहारिक सिद्धान्त है जिनमे 
सामा ये गृहस्थ या श्रावक तथा सयासी सभी के लिए उपदेश निहित हैं। 
#भरंणुद्नत 
'अणुत्ल्‍रत के थ तगत अहिसा सत्य, नस्तेय, ब्रह्मयय और अपरिग्रह के सम्ब घ 
मे विचार किया गया है। आह्सा से अभिप्राय कसी को पीडा न पहुंचाना है, 
आर्थात्‌ हिंसा से रोकना | अप्निय, विद्य कठु जौर ऊजुपित वात न बहना ही सत्य! 
है। चोरी करना चोरी का माल खरीदना माल मे मिलावट करना, कम तोलना, 
राजा की आता का उल्लघन जादि चोरी हैं इनसे सभी को बचना चाहिए यही 
अस्तेय की भावना है। काम भावना का दमन करना ही ब्रह्मचय है। माया के 
बंबन से मुक्त होना धन मम्पत्ति स दूर रहना, दूसरे के घन म मोह न होना ही 
अपरिग्रह है। वेद के शदो म॑ स्वधयापरिहिता का रूपा तर ही अपरिय्रह है। 
गुणप्रत 


री क्‍्ट न | व ए न> 


उपयुक्त अछुब्रता के अतिरिक्त तीन गुणब्रत भी हैं--दिय्वाजा के भ्रमण में 
मयाठा पालन दिग्बत प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुणों का त्याग जनथ दष्डवत्त तथा 
ओम्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण नोगीपनोग परिणास--ये तीन गुणब्रत तियम हैं। 
शिक्षात्रत 

सिक्षारत नी चार हैं--दिशालं मं भ्रमण वी मर्यादा में वमों करना देशाव 


सस्क्ृति [ ३७९ 


काशिक, पापरहित होकर घम्र थि तन करना सामायिक, उपवास ब्रत करता प्रोषोधों 
पवाप्त, दान पूजा आदि करना वयादवृत्य | 

जन धम म धम्र क निम्न लक्षणा का विर्देश किग्रा है-- 

(१) उत्तम क्षमा, प्रोध हनन (२) उत्तम सादव- जहकाराभाव (३) उत्तम 
माजब--स रलता कुटिलता का अभाव, (४) उत्तम शोच--माया के वधव से भात्मा 
का शुद्धीकरण (५) उत्तम सत्य (६) उत्तम सयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम 
आकिचन (आत्मा क॑ स्वाभाविक गुगो मं आस्था) (६) उत्तम प्रह्मचय, (१०) उत्तम 
त्याग । धम के लक्षण म॑ प्राय पूर्वोक्त समस्त बातो का ही समाहार किया गया है । 
जन धम् म कुछ जाम्य तर तप बताय गये ई जिनम स्वाध्याय को महृत्वपूण स्थान 
दिया गया है । स्वाध्याय क जतिरिक्त प्रायश्चित, विनय वयादृत्य (दया उपकार), 
कायोत्सग तथा ध्यान को भी महत्वपूण स्थान दिया गया है । 

जैन धम म स यासियां के लिए २२ कठार नियमो का निर्देश किया गया है, 
जि हव परिषह कहते है । सयासी को इह जीतना आवश्यक है। वे निम्न हैं-- 

(१) क्षुधा, (२) तृपा, (३) शीत (४) उप्ण (५) नग्न, (६) याचना, 
(७) अरति, (5) अलाभ (६) दशमश्चकादि (१०) आजोश, (११) रोग (१२) मल, 
(१३) तणस्पश (१४) अतान, (१५) अदशन, (१६) प्रजा] (१७) सत्कार पुरस्कार 
(१८) शब्या, (१६) चर्य्या (२०) बधवधन, (२१) विपद्या, तथा (२२) स्त्री 

जैन धम म फस का विस्तत यारुया की गई है जिसका यहा विस्तार से वणन 
करना अप्रासझ्लिक होगा । जनो ने कम के आठ भेदा को स्वीकार क्या है । जन चौदह्‌ 
गुणस्थान स्वीकार करते हैं, मुणल्यान जीव की विभिन्न स्थितिया के सूचक होते है। 

जन धम म तान का स्थान महत्वपूण है भान के पाँच भेद इस प्रकार हैं-- 

१ मति जिसम पाँच झीद्धिया एय मन से चान प्राप्त होता है ॥ इसके भी 
धार उपभद निम्न हैँ--जवग्रह ईहा, जवाय तथा घारणा। 

२ शुत नान--इसका सम्व घ मतिचान से है। इसक भी दो भेद है-- 

द्र यशथ्ुत तथा भावथुत । 
३ “अवधिन्ञान --जो ई[द्रय के सहयांग के बिना ही आ्मा को होता है । 

४ मन पययज्ञान-वह भी इदद्रियज य नहीं है, अपितु आत्मा के सवा 

भाविकर विकासजय है । 
५. केवलज्ञान --जंब आत्मा का पूण उत्कप हा जाता है _ तव उस क्वल्य 
तान होता है। एसा आत्मतानी श्रृत भविष्य का चाने कर लेता है । 
जन दगन म दो प्रमाण (तान प्राप्त करते को विधि) एक प्रत्यक्ष और दूसरा 
परोक्ष हू । नय नी दा हैं--एक द्ब्याथिक नय तथा दूसरा पस्यायिक नय । 
जैन धम फा विकास ओर विस्तार 


महावीर वी मत्यु के पश्चात्‌ जन वम और सघ वी -यवस्या जटिल हो गई, 
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अनेक भेदोपभेद होने लगे--जिनम से प्रधान श्वेताम्बर तथा लिगम्बर विशेष थे। 
दिगम्बर साधु भोजन ग्रहण नही करता पूणत सम्पत्ति त्याय में विश्वास करता है । 
दिगम्बरी के अनुसार स्त्री को मोक्ष सम्भव नही है । विखु दिगम्बर विश्वेप लोकप्रिय 
न हो सके । श्वेताम्बरों का ही अधिक प्रचार हुआ । चद्युप्त मौय ने इस घम को 
सरक्षण दिया परिणामस्वरूप यह धम सम्पूण भारत म फल गया । यद्यपि जन घम 
क्यो अपने समसामयिक बौद्ध धम की प्रतिस्पर्दा का भी सामता करना पडा, यहाँ तक 
कि बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अपने प्रतिद्वद्वी धम क विभिन्न अन्नो वी भत्सना की थी। 
दोनो धर्माचायां को एक ही प्रदेश मे रहकर अपने धम का प्रचार करना था एरूही 
समाज के लोगो को अपना शिष्य बनाना था । दोनो ही धम अपन सस्धापका के निधन 
के पश्चात्‌ समान रूप से प्रभावशाली ये। पर वाद म दाना की स्थिति म महाद्‌ जतर 
उत्पन्न ही गया था) 4०० वर्षो में ही उुद्ध धम विश्व धम बन गया और सत्तार के 
एक तिहाई मनुष्य उसक अनुयायी हो गये | जन धम का प्रसार भारत की सीमा के 
बाहर कभी न हो पाया / दुसरी जार ५०० वर्षों स अधिक हुए जब बौद्ध घम अपनी 
ज भभूमि से प्राय लुप्त हो गया । जन धम आज भी भारत म॑ एक जीवित वाक्ति है 
कर उसका प्रभाव समाज के एक बहुत बडे प्रभावशाली वभ पर है। जन धम की 
उम्त्ति ई० पूृ० चतुथ शताब्दी समाप्त होने सं पूव ही उसका श्रसार दक्षिण भारत मे 
हां गया था। इस सम्प्रदाय के बढते हुए महत्त्व का बहुत बडा कारण सम्भवत चद्ब- 
गुप्त मौथ का सरक्षण था ।' ग्यारहवी बारहवी दता-दी मे भुजरात और राजपृताने 
मे इस धम का प्रभाव था । 

जन धम के पिद्धातो को कमबद्ध व सुसबद्ध करने के लिए इस बम की दो 
महासभा हुई | प्रथम महासभा च द्रगुप्त मौय क॑ शासन काल भ॑ पाटलीपुत्र भे भववाहु 
ओर सम्भूतिविजय नामक स्थविरो के निरीक्षण म हुई थी ) द्वितीय महासभा गुजरात 
के वलभी नामक स्थान पर पष्ठ शतक ई० पू० म दवधिगणि या क्षमाश्रमण के 
नतत्व में हुई थी । 
जन धम की साहकृतिक देन 

जने बम भारतवप की सीमाजो म ही सीमित रहां भारत का प्रवान घम 
भी कभी नहीं रहा कि तु इस धम की सास्क्ृतिक देन महान है। जन धम की भारतीय 
साहित्य कला तथा दशन को विशेष देन है ॥ 
दहन के क्षेत्र मे 

जन धम न दाशनिक क्षेत्र मे जनेक नये सिद्धा त दिये हैं जो कि मौलिक भी 
बह जा सकक्‍त हैं। उदाहरण के लिए स्याद्वाद का सिद्धात लिया जा सकता है। यह 
एक उटार जौर सामजस्यपुण साम्क॑तिक दृष्टिकोण है। कोई भी विचार सत्य के 
एक्यगी रूप को ही परक्त 7रता है कीई भी पूणत्व का दावा भी नहीं कर सकता 


१ मपूमदार प्राचीन भारत, पृ० १४५३-५४ 
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बयोकि सभी मत आरिक रूप म ही सत्य होते हैं ।॥ "जब यह भावना हढ़ हो जाय 
तो ससार म॑ जनुदारता, दो प, सघप जादि बहुत कुछ बम हो जायें।” जाहिसा के 
सिद्धात को भी जन-धम ने प्रचारित किया । इस सिद्धा त को भारतीय जन-जीवन 
में जैनो ते जितना पहुचाया, उतना किसी ने नहां । 
साहित्य के क्षेत्र मे 

जन विद्वाना ने विभिषर कालो मे सीऊ-भाषा में साहित्य रचना को लोक 
भाषायें जने धम की कृतत हैं । हेमचद्र आदि आचार्यों ने प्राइत एवं अपश्न श भाषा 
को विशेष रूप से समृद्ध किया है। 
फला के क्षेत्र भे 


कला के क्षेत्र मे भी जैन चम की देन महाव है । सध्यप्रदेश, सौटाष्ट्र और 
2 9:3/90--772 नव नमक अरे सकत हैं। राजस्थान मे आबू-पुवतत 
परे देलबा्डा के निकट एकादश-शतक के न-य मा दर हैं जिनमे भारतीय कलो का 
चरमोत्तप दशनीय है। ख्वालियर, उत्तर प्रदेश मं खजुराहो आदि भी कला की हृष्टि 
से महत्त्वपूण स्थान है। 
बोद-धम 





बौद्ध धम के प्रवत्तक गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन ये | गौतम का जम 
कपिलवरतु के राजा शुद्धोइन के लुम्मनीवन नामऊ ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध 
चचपत से ही घि तन प्रवान निवृत्ति परक स्व नाव के ये। जीवन को, उसकी नश्यरता 
को रोग जरा आदि को देखकर विवाह एव पुत्र हो जाने पर भी उ द्ोने गृह त्याग 
कर दिया यही बुद्ध का गृह त्याग उनका “महामिनिष्क्मण” कहलाता है। यन्र-तत्र 
दालनिक शिक्षा तपस्या आादि करते हुए बनारस के निर्द सारनाथ मे पीपल के वृक्ष 
के नीचे बठे हुए बुद्ध को तान प्राप्त हुआ | यान प्राप्ति के पर्चात्‌ जनता कं दु से 
को दूर करने के लिए संवस॑ पहले सारनाथ (वनारस) मे उ हांन अपने पाच साथियों 
को उपदेश दकर 'धस चक्र प्रवत्तन किया। सब लोगा को प्रव्रज्या देशर सियबनाना 
गुरू क्या तथा उहह सवथा अपने उपदशो का प्रचार करने वी शिक्षा दी । ४४ वप 
तक वे स्वयं अपने सिद्धातों का प्रचार करते रहे और अत मे ८० वप की जायु मे 
उनका बुशी नगर (वत्तमान कुसीनारा जि० गोरखपुर) म महापरिनिर्धाण हुआ 
(४८७ इ० पु०) 

गोतम बुद्ध विश्व के महाद्‌ विचारको म से हैं उनका धम विश्व का त्रान्ति- 
कारी धम है । इस धम ने ई० पु० पष्ठ शतक मे जाति की जो प्रेरणा दी, वह महान्‌ 
थी, उनका धम महान था इस व ने विश्व क्रो प्रभावित किया, विश्व को शान्ति 
का उपदेश दिया । 

गौतम बुद्ध ने जिस धम वा उपदेश दिया, वह प्रधानत आचार प्रधान था । 
उनके मुल सिद्धांत निम्न ये--( १) वे इश्वर मे विश्वास नही रखते थे, (२) बात्मा 
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यो विलय का माय ? (३) दिसी हे ये हो रखे ब्रा नह मादा । "या (४) 
जीय। प्रवाह यो जिसी घरीर दर परिधि दा मोयी पे । 

गोतमन्युद्ध न बोग बिवास का माय भी रखा था और हयाग शापह्या ूे 
प्रठोर माग मं। समय अनुनय विया पा होता हो दू। पुछाजा मान हर उ होने मध्यम 
मांग था उप*य रत हुए महा था वि मजुष्य हो त शो नीति भाग बियास में फसना 
चाहिए गौर प्‌ गठोर दप साधा का माय हो जद मरने रूरना पाहिए धोना मियां 
को छोहरर सध्य माग ससिविमापिपरदा-रार्मा को इसा से उल्पन्न मुझ ही 
अनुभूति से राग परना, विपया में ह्रीं सुश मायउर गद्दा उनमे अनुरफ रदया द्वान है 
ग्राम्य है सोचा मा है बाय है जपयबारी है जोर आस्मा हो बता देना भा 
उचित नहीं है--यह हु सा रूप है जाय दे जनसे सपद्े है। इलड़ा खरते नं 
करना चाहिए। नतएय विक्षुआ | इन शाम एव थाधिमिक उदय दाना ही भरा गी 
अपेशण प्रक्ि भमापटिफदा व सेयत बरो $ सद्दी मा भौल सालन पाता है, प्राति 
दायव है पूण भानक्ारफ है इसी से विवि सम्भव है । 

बुद्ध ने जया स्थापो याय सारण # गिद्यात गा सावारिफ दु सा रो स्यापरता 
पर लापू करा दुछ के परारणा यो समभागा दुशत फारणा का निराररण हो 
जान पर ही घरम-तश्य निर्वाण की प्राप्ति सम्भय है । युद्ध ने उप”| दरर यह माय 
बताया जिससे दु से और हु से के वयरणा वा निवारण हा गई । इस# लिए बुद ने 
चार आय सत्वा घत्यारि जापसरपानि या विस्पण विया। थे निम्न हैं-(१) दु छ, 
(२) दुफ समुल्य ( ) 5 निराघ तपा (८): ४ निरोपगामी मांग 


ख 

रे भगवान बुद्ध ने समस्त जीव या दु समय माया है उ हाने बताया वि जम 
भीदुष है बुढ्रापा भी दुस है. मरण शोर रत मन भी सिप्नता और दैरानी 
दुश्स है। अप्रिय + सयोग प्रिय ये वियोग भी दुस दें. इच्छा परके भी जिस नहीं 
पाता, वह भी दु स है सम्पूण जगव्‌ सतत दु स मं आवद्ध है। केवल दु ल--भौर 
उसकवी अनुभूति ही दुख नही है सुस भी श्णिवा है और उसने नप्ट हो जाने पर 
भी दुख ही उत्पन्न होता है । आशय यह है वि प॑चो उपादान स्लध-रूप, बदना, 
सा, सस्कार तथा विज्ञान-दुं स हैं । 
बु स सपुदय 

प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्तानुसार प्रत्यक त्रिया कारणा जौर परिस्थितियों 
पर निभर है। जत दुख का कारण भी होना चाहिए। दु ख वा मूल बारण विद्या 
है अपने स्वरूप व॑ सम्ब ध भ, मिव्या धारणा जज्ञान ही अविद्या है। भविद्या के 
कारण ही मनुष्य अपने को अपन शरीर मन को मानता है। धरीर मन स जाप््मा का 
एकात्म्य मान लेता है। परिणामस्वरूप उसे भौतिक सुस्॒ की तृष्णा (इच्छा) उत्पन्न 
होती है । इस प्रवार दु स का कारण तृष्णा है। काम की तृष्णा, भव (उत्पन्न द्वोने) की 
तृष्णा, विभव की तष्णा आदि ही दु ख के कारण हैं। काम की तृष्णा से होने वाले 
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दुख की प्रतित्रिया स्पष्ट करत हुए बुद्ध कहत हैं--/काम (प्रिय भोग) के लिए ही 
राजगण सघप करते ह क्षत्रिय क्षज्रिय स ग्राह्मण ब्राह्मण से, गृहपति गृहपतियां से, 
मात्ता पुत से पुत्र माता से, पिता पुत्र से पुत्र विता से भाई भाई से बहिन भाई से, 
भाई बहिन से मितरमित्र म सघप करते है । व परस्पर विग्रह विवाद, आदि करते 
हैं, और एक दूसरे पर हाथ स॑ दण्डे स, शस्त्र से भी प्रह्मर करते हैं, वे मर भी जाते 
हैं और मरण के दु ख को भी प्राप्त होते है । इस प्रकार नविद्या और तष्णा दुख के 
मूल कारण हैं । 

दुख निरोध 


प्रतीत्यसमुत्पाद के नियमानुसार यदि कारण का निराकरण कर दिया जाय, 
तो काय का स्वत निराघ हो जाता है। अत दुख के कारणों तथा उसकी कारण- 


भूत परिस्थितियों का निवारण कर दिया जाय त्तो दुख का भी निरोध हो जायगा । 
दुख का मूल कारण तप्णा है, अत मूल तप्णा क अत करने का नाम बु ज-निरोध 
है । तप्णा के भात हो जाने पर उपादान करा निरोध होता है। उपादान निरोध से भव 
(लोक) का निरोध से होता है और भव निराव जम का निरोघष हो जाता है। जम के 
निरोध स ढु ख के उपक्रणा--युटापा, मरण शाक आदि वा जात हो जाता है । इस 
प्रकार विवाण की भवस्पा प्राप्त हो जानी है, तथा सासारिक व धनो से मुक्ति मिल 
जाती है। 
ढु ख़ निरोध माग 

भगवान बुद्ध ने शील समाधि और प्रता को दु ख निरोध का माग बताया था । 
दुख निराध के माग का प्ररम उपदेश भगवान बुद्ध ने जपने पाच साथियो को दिया 
था जो धमचत्रप्रवेतन के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध ने कहा-- भिक्षुआ ! 
इन दो अतियो का सेवन नही करना चाहिए। (१) काम सुस म लीन हो जाना । 
(२) शरीर यातना मं लग जाना। दन दोना अतियो को त्याग (मैंने) म"यम 
भाग खोज निकाला है जा आख दने वाला, तान कुरान वाला शक्ति देने वाला 
है। वह (भध्यप्त माग) यहां जाम बष् ।ज़िक माग है' (१) सम्मा दिट्टि, थर्थात्‌ 
सम्यक हष्टि | (२) सम्मा सकलप जर्थाव्‌ सम्यक्ष सकल्प (३) सम्मावाचा अर्थात 
सम्यकू वाक्य । (४) सम्म्ा कम्मालत अथात्‌ सम्यव्‌ कर्माल (<) सम्मा जीव 


१ भीकम निकाय, १(२(३ 


* आधुनिक गवेषणाओं से सिद्ध हो गया है कि प्रारम्भिक बौद्ध 
समाधि और प्रपा हो व थे मिरोध माय ह। अम थे । पर बाद ने इस दि 
किया गया। मक्किंमनिकाय में इस साग के सात अग बताये गये हू 
अगृत्तर तिकाय में दस जद्धो का उल्लेख है। कालान्तर मे काठ भड्भा को 
मायता प्रदान की गई शोर दु ख निरोध माग अप्टाय माय कहलाया ।! --डा० 


जी० सी० पराण्भ्य स्टचीज इन दि ओ। गक बुद्धिज 
दा दि ओरिजन जॉफ बुद्धिज्म, भारतीय सस्कृति, 


३८४ | नारतीय कला एवं सस्कृति 


नर्थाव्‌ सम्पकर जीविफा । (६) सम्मा वायाम अर्थात्‌ सम्यक व्यायाम । (७) सम्मा 
सति अर्थाव्‌ सम्पक स्मृति | (८) सस्मा समावि अर्थात्‌ सम्यक समाधि ।' 


(१) सम्मा दिटढी--दु ख समुदाय ओर दुख निरोध का नान ही सम्पक 
दृष्टि है। जब तक हम ससार को दुख रूप न मानये तंव तक हमारे कत्तव्य का 
लक्ष्य उससे भागने करी ओर न होगा। सच्चे चान के वाद ही सच्चा सकत्प आता है। 


(२) सम्मा सक्‍लल्‍प--दु ख समुदाय के चान से निश्चय हो जाता है कि 
तृष्णात्याग के बिना दु ख से छुएकारा नही हो सकता । जब हमारा सबक साथ जढ़े ५, 
अहिसा और मैत्री का भाव होगा तभी हमारो तृष्णा का क्षय हो सकेगा । अतएव 
हमे ऐसा भाव बना लेना चाहिए, जिभसे किसी ऊ्े प्रति हिंसा और द्वप का व्यवहार 
न हो | यही विचार सम्यक सकत्प है । 


(३) सम्मावाचा--सव प्रकार के भूठ, दूसरों की नि दा, अपमान, घुगली, 
झूठी गवाही थादि स॑ विमुख रहना चाहिए। निरथक वार्तालाप भी दूषित समभा 
जाता है । सम्यक वार्तालाप मनुष्यों मं परस्पर प्रेम उत्पन्न करने म सहायक होता 
है। ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे दूसरे का जी दुखे । यहाँ तक कि अप 
राघी को दण्ड देते समय भी आदर का यवहार होना चाहिए और उसम व्यक्तिगत 
वर भाव अथवा रोप की से ध न जानी चाहिए । 


(४) सम्मा कम्मा-त-वौद्ध थम मे हिंदू धम की भाँति ही आवागमन माना 
गया है $ लोग अपने कर्मो के अनुकूठ बुरा या भला ज म लेते हैं। दौद्ध धम जात्मा 
को नही मानता कितु एक प्रकार से कम का सिद्धा त मानता है। प्राणी का पुन 
जाम नही होता क्ितु उसका सस्कार भर भा तम विचार एक नया रूप धारण कर 
लेता है। स्वय बुद्ध ने जातक क्याओ के अनुसार बनेक वार जम लिया था। 

कर्मो मं पच्रशील मुख्य है । सवत पाप निवृत्ति को शील बहते है। ये पच 
शील अथाव्‌ पाच आताए सत्र बौद्ध गृहस्थों और लिशुओ के लिए है-- 

(१) कोई क्सी को न मारे (२) चोरी न करे अर्थात जो वस्तु न दी गई 


हो उसे नल (३) कऋूठ न योले (४) नशीली चीजो का सेवन न करे, (५) ब्यभि 
चार नबरे। 


जिक्षुना के लिए पाँच और नियम है जो इस प्रकार हैं-- 
(१) रात्रि म दर से भोजन न करना (२) माला न पहनना ओर सुर्या घत 


द्वाय न लगाना। (३) थुमि पर सोना (४) नाच गान वाद्य मे आसक्त न होना । 
(५) सोना चादी को व्यवहार म ने लाना । 


ये दमा आचाएँ भविक्षनों के लिए बनिवाय हैं और प्रथम पच्शील गृहस्थो 





६ घमचकऋ्ष्वत्तन मून-सपुक्त निकाय, ५२२१ 
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के लिए। अपने माता पिता का सत्कार करना यद्यपि इन दस चीलो म नहीं है, 
तथापि सूज मे सव गृहस््था को उसका पालन करने के लिए कहा गया है। 

(५) सम्मा जोब--एऐसी जीविफा न करनी चाहिए जो बौद्ध पम के सिद्धान्ता 
के प्रतिकुल हो, अर्थात्‌ एछी आजीविका नही करनी चाहिए जिसमे हिंसा, चोरी और 
न्यभिचार करना पडे तथा भूठ बोलता पडे । साराश यह है कि मनुष्यो की आजी- 
विका शुद्ध होनी चाहिए। नयगुत्तर निज्ाय मे हथियार का व्यापार, प्राणि का व्या- 
पार, मास का यापार, मद्य का व्यापार विष का व्यापार, आति भूठी जीविका हैं । 

(६) सम्मा वायाम--व्यायाम से यहा अभिप्राय कसरत से न होकर शुभ 
उद्योगों से है | सच्चे उद्योग म चार बाते आती हैं--(१) अवगुणो के नाश का उद्योग 
करना, (२) नय अवगुणा से बचना, (३) गुणा को प्राप्त करना, (४) गुणा की वृद्धि 
करना । 

(७) सम्मा सति-स्मृति से स्मरण और वराबर विचार करने का अथ 
लिया गया है । मन सदा शुद्ध होना चाहिए। जब मन शुद्ध होगा तभी कमर निर्दोष 
होगा । कम से कायिक वाखिक, मानमसिक--तीना प्रकार के कम लिये जाते हैं । 
काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों की ठीक स्थितियो--उनक मलिन, क्षण- 
विध्वस्ती आटि होने का सदा स्मरण रखना सम्यक्‌-स्मृति है । 

(८) सम्मा समाधि--समाधि मातम साधना है। शील के अनुशीलन से 
हमारी मानसिक कियाएँ नियमित होती हैं ॥ शील समाधि की सीढी है | सत्कम के 
लिए जो चित्त की एकाग्रता सम्पादित की जाती है वह समाधि है | समाधि की इच्छा 
रखने वाले को भोजनादि म आसक्ति का वजन कर उसके प्रति वराग्य रखने का 
उद्योग करता पडता है ॥' 

उपयु क्त सिद्धान्त बुद्ध के सामाय स्रिद्धात थे। बुद्ध के दाशनिक सिद्धान्तो 
पर भी विचार अपक्षित है। 
क्षणिकवाद 

बुद्ध के दाशनिक विचार अनित्य दुख, बनात्म” मे निहित हैं । इन तोनां 
शदो मे ही उतका सम्यूण दटान था समाया है। अनित्य बुद्ध के क्षणिकवाद का 
सूचक है | बुद्ध ने निम्न तत््वा को स्वीकार क्या है 

(१) स्माघ (२) आयतन, तथा (३) धातु । 

महानिदान तथा अगुत्तर निकाय म इन समस्त तत्त्व! को अनित्य तथा क्षणिक 
कहा है । 


॥ 24 29५ को “याउया करते समय विहार राष्ट भाषा-परिषद पटना से 
प्रछाटित विश्व घमर दशन लेसक सांवलिया बिहारोलाल वर्मा से स| हाय; 
ली है, अत उपके इतज्न हैं ३ 8 
१ अगुत्तर निकाय, २[१/३४ 


५ 
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स्कध 


स्क ध के पाँच उपविभाग हैं--रूप, वेदना सज्ञा, सस्कार तथा विचान | रूप 
तत्त्व म पृथ्वी जाति महाभूत समाहित हैं । सुख दु ख की अनुभूति ही बेदना है | चेतन 
एवं अभिनान को सज्ञा कहते हैं। मन पर पड़े प्रभाव या वासना ही ससस्‍्कार हैं। 


चेतना एवं मन ही विज्ञान है । भगवाव्‌ बुद्ध ने इन सभी को नश्वर कहा है । 
आपत्तन 


आयतन के वारह रूप हैं-झद्रियाँ (चक्षु श्रोत्र, ल्लाण, जिल्वा, काया, मन) 
तथा उनके छ विषय (रूप, शद, ग घ, रस, स्पश द्रग्य तथा धम) । 
धातु 

धातु के भी अठारह रूप हैं--छ इद्रयाँ, उनके छ, विपय तथा उनके पार- 
स्परिक सम्पक से उत्पन छ विज्ञान । 
प्रतीत्य समुत्पाद 


काय कारण का सिद्धा त ही प्रतीत्य समुत्पाद है अर्थात एक वस्तु के विनाश 
के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति के नियम को बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कद्दा है । 
अना८मवाद 
बौद्ध धम आत्मा को स्वीकार नहीं करता, अत वह अनात्मवादी है, शरीर 
के नष्ट हो जाने के पश्चात आत्मा नाम की कसी शाश्वत अथवा नित्य वस्तु म बुद्ध 
का विश्वास न था । वोद्ध घम इसीलिए सभो वस्तुओ को अनित्य और क्षणभगुर 
मानता है । बौद्ध-दशन मे आत्मा की उपमा दीप शिखा से दी गई है। जब तक दीप 
जल्षता है तब तक दीप शिखा रहती है । 
अमौतिकवादी 
अनात्मवादी होते हुए भी बौद्धघम भोतिकवादी (जडवादी) नहीं या । 
अनोश्वरवाद 
बुद्ध ने किसी ईइबर की पूजा करने की शिक्षा नहीं दी है। ईश्वर विषयक 
चर्चा स्वय उद्ध ने कभी नही की । प्रश्न के उठाने पर बुद्ध ने मौनावलग्बन कर बात 
टाल दी अथवा परिहास की वाक्यावली से ईएवर के अस्तित्व म॑ स॒ देह व्यक्त क्या 
है । उन्होने एक स्थान पर यह सक्त किया है कि ' श्रादि मानव को ही परवर्त्ती 
मानव ने भ्रमवश ईश्वर मान लिया ।/ इसके अतिरिक्त बुद्ध ने दस अ याइृत बातों 
का निर्देश अवश्य किया है। इन विषयों पर मौन ही रहना चाहिए -- 
क्या द का हैं? ५ 
क्या लोक अननित्य 
(४) लाक क्‍या लोक अल हे 
क्या लोक अनन्त है ? 


* क्या जीव जौर घरीर एक है ? 
(ख) जीद घरीर का एक्त्म्य र वया जोव भिन्न और शरीर भिन्न है ? 
क्या मृत्यु क॑ पश्चात्‌ जीव मुक्त होता है ? 


सत्कृति ] ३५७ 


क्‍या के पश्चात मुक्त होते हैं २ 
(ग) निर्वाण के ] क्या कप के पश्चात्‌ नमुक्त होत॑ ही हैं, न नही 
पश्चात ( हो होते हैं ? 


भगवाद बुद्ध को किसी सवत्त की सवचता पर विश्वास नहीं है। 'मज्किम- 
निकाय! मे लिखा है कि ऐसा श्रमण ब्राह्मण नही है जो सतत और सवदर्शी हो। 
भगवाद बुद्ध का हृष्टिकोण उदार था । उहोंने अपने शिप्या को अ धातुकरण करने 
की अपेक्षा विचार स्वात”्य प्रदान किया था । 


निर्वाण 


बुद्ध ने निर्वाण को अव्यावत माना है ) कितु बुद्ध का सिद्धान्त है कि वासना 
के क्षय हो जाने से नाम रूप इद्गधधनुप क चित्र विचित्र रग की भाँति विलीन हो जाते 
हैं। निर्वाण नि शेपता का ही नाम है। निर्वाण दीपक के बुभने को कहते हैं | वस्तुत 
निर्वाण का अब है उन ग्रुणो और वधनों का नाश हो जाना, जो मनुष्य को भेद 
भाव से अनुप्राणित कर स्वाथ की ओर प्रवृत्त करता है। निर्वाण की अवस्था मे मनुप्य 
की सारी वासनाएँ और दृष्णाए नष्ट हो जाती हैं । जीवनमुक्त की अवस्था ही निर्वाण 
प्राप्त मनुप्प की अवस्था होती है । तृष्णा का क्षय ही वस्तुत बुद्ध का निर्वाण है । 
“निर्वाण” का अथ विनाश की अपैक्षा पूणता ही है 
सघ अथवा त्रिरत्न 


बौद्ध सध की स्थापना बुद्ध की देन है । बुद्ध ने बिहारो मे रहने वाले भिक्षुओ 
के लिए नियमों का विधाने किया था। बौद्ध घम के प्रचार मे इन सघो का बहुत बढा 
योगदान था। कालान्तर में बौद्ध घम मे बुद्ध, घम और सघ को त्रिरत्न माना गया 
और तीनों को व”ना का भी विधान किया । नत्यिक प्राथनाओं --बुद्ध सरण गच्छामि, 
धम्म सरण गच्छामि, सघ सरण गच्छामि---कों वदना आवश्यक थी | 
बोद घर्म के सम्प्रदाय 
बुद्ध सध के नियम कठोर ये कितु वोद्ध-मत के प्रचार तथा उसकी लोक- 
प्रियता ने आवश्यकता अनुभव की कि ये अनुशासन कुछ शिथिल व लचीले होने 
चाहिए । इसके अतिरिक्त किसी भी सम्प्रदाय मं विभिन विचारधारा के मनुष्यों का 
) होना भी स्वाभाविक है । बौद्ध धम के विकास में बौद्ध धम सभाओ--सग्रीतियों का 
भी महत्त्वपूण स्थान है। बौद्ध धम के प्रचार एवं विभिन्न विचारधारा के व्यक्तियों के 
विचारों के सामजस्य आदि की दृष्टि से छ सगीतियाँ होती हैं जिनम चार महत्त्वपण 
हैं। प्रथम सगोति कनिप्क के काल प्रथम शताब्दी में हुई इस काल तक बौद्ध घम 
में क्नेक सम्भदायों का जम हो चुका था। इसी काल मे महायान सम्प्रदाय का उदय 
होता है, परिणामस्वरूप बौद्ध सघ मोर धम के जाधारभूत सिद्धान्तो में परिवत्तन 


इ८८ | भारतीय कला बोर सस्क्ृति 


की अपक्षा हुई नो कि प्रचीन बोद्ों को अभीष्ट न था। इस प्रतार विचारों के 
वैपम्य क कारण बोद्ध थम विशेष रूप से हीनयान तथा सहायान दो सम्प्रदाया म 
बेंद गया । 
हीनयान 

हीनयान' शब्द का अथ है निक्षप्ट या निम्न माग । इस '"ब्द का प्रयोग महा 
यातियो ये जपने प्रिरोवियो के लिए किया था। हीनयान घम गृहस्था के लिए अनु 
कूघ न था । यह निवृत्ति प्रधान गृह त्याग करने वाले ब्यक्तियो के लिए था | इस मत 
मे बुद्ध सामाय मानव थे, उ होने अपने कत्त य पालन द्वारा ही बुद्धत्व प्राप्त किया 
था इस मत म जीवन का लक्ष्य बुद्धत्व नही था अपितु 'अह॒त पद की प्राप्ति था। 
अहत बही भिक्षु हो सकता था, जो निर्वाण प्राप्त कर लेता था। हीनयानी मात्र अपने 
लिए ही निर्वाण प्राप्त करता था, लोक के कल्याण की कामना उसे नही थी ।॥ 'इस 
मत के अनुयायी भिक्षु अनित्यता तथा क्षणभगुरता में विश्वास करते हैं। ससार म 
परिवतन का प्रभाव चल रहा है, तथा सभी वस्तुये अनित्य एवं क्षणभगुर हैं। अना 
त्मवाद मे भो ये विश्यास करते है। इसका अथ है कि -यक्तित्व का निर्माण रूप 

भौतिक तत्त्व) वेदना सत्ता सस्कार और विचान इन पाँचो स्क धो स हाता है जिनम 

प्रत्यक क्षण परिवत्तन होता रहता है आत्मा जसा कोई स्थायी तत्त्व नही रहता । चार 
भाय सत्य प्रतीत्य समुत्पाद तथा अष्टाग माय भी हीनयान मत के जग हैं। * 

हीनयान सम्प्रदाय भी दो उपविभागों म विभक्त है-- वभाषिक और सौता 
लितिक । वभाषिक संत अभिधम की टीफा विभाषा पर जधिकआस्था रखते हैं। यह 
मत नानात्मेक जगत को वस्तुत सत्य मानता है। इसको स्वत्-त्र सत्ता का अनुभव 
प्रत्यक्ष वान के द्वारा होता है । इसके अनुसार जगत के दो रूप हैं-मूत्त (बाह्म)तथा 
चित्त (भा तर) जोर यह बाह्य एवं आ तर दोनो ही पदार्थों की स्वत-त्र सत्ता स्वीकार 
करता है इस सर्वास्तिवाद भी कहा जाता है वयोक्रि यह भूत भविष्य तथा वत्तमान 
काल के पस्तित्व का स्वीकार करता है । यह मत परिवतन के प्रवाह तथा क्षणभगुर 
को स्वीकार करता है। फ्रितु वकारिक जगत के स्वतत्र अस्तित्व को भी स्वीकार 
करता है। वनापिक भत प्रत्यक वस्तु परमाणु निर्मित मानता है । ये परमाणु अपना 
स्थान परिवर्तित बरव रहते हैं । वभाषिको क अनुसार निर्वाण धातु दो प्रकार का 
है । एम सोपधिशेष और दूसरा निरुषधिशेष | कुछ लोग सोपधि”!प को साख्रव, 
सस्ट्ृत, कुशल थादि बतात है और निरुपधिशेप को बनास्रव असस्द्ृत अब्याशत 
परजु दाना ही जन स्व बसस्कृत ठया अायाइत हैं। आज्न॒व क्षय दह्वान पर भी जो 
अहूत जीवितादस्था म रहत हैं, उनके पच्र स्कथ म॒ उत्पन्न अनेक विान 'ाप रहते 
हैं, अत उसकी दया का नाम है--सोपधियेष दशा, पर तु शरीरपात होने पर 
संयोजन शेप हाने पर समरत उपाधियों के हटने से निरुपविशय निर्वाण होता है । 
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अत इन दोनो निर्वाणों मे वद्दी आवर है जो वेदात्त को जीव'मुक्ति और विदेह मुक्ति 
मे है।!! 
सौजान्तिक ्् 

सौत्रा तक सम्प्रदाय सूत्रात' को सर्वोपरि स्वीकार करता है। सौधरा तक 


अभिधम को प्रामाणिक नही मानत हैं वयोकि यह बुद्ध की रचना नहीं है कि तु मुत्रा व 
बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओ के भण्डार होने से निता त प्रामाणिक हैं । अत इस सम्प 
दाय का नामकरण 'सौञ्रा तक' है। (१) इस मत म वत्त मान वाल ही सत्य है, भूत 
और भविष्य काल्पनिक तथा निराधार | जबकि वभाषिव यूत, भविष्य तथा वत्त मान 
तीनो काला के अस्तित्व को स्वीकार करता है| (२) सौजा तक पान को स्वत 
प्रमाण मानते हैं, जिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वय प्रकाशित वरता है उसी भाँति 
भान स्वय प्रकाश्य है। (३) सौत्रा तक बाह्य जगत की सत्ता प्रत्यक्ष न मानकर अनु 
भेय मानते हैं । जब समस्त पदाथ क्षणिक हैं तव किसी भी वस्तु क॑ स्वरूप का 
प्रत्यक्ष असम्भव है। जिस क्षणम किसी वस्तु के साथ हमारी ईा द्रया का सम्पक होता 
है, उस क्षण म॑ वह क्षणिक वस्तु अतीत क॑ गभ म॑ चली गई रहती है। केवल उससे 
उत्पन्न विचान ही शेप रह जाता है। प्रत्यक्ष होते ही पदार्थों के नील, पीवादि बुद्धि 
वाले चित्र मन पर खिच जात हैं इ ही चिजों वी सहायता से इनब उत्पादक बाहा 
पदार्थों वी सत्ता वा अनुमान किया जाता है। अत बाह्याथ की सत्ता प्रत्यक्षोचर न 
होकर अनुमान सिद्ध है |" (४) वाह्मवस्तु के सम्ब ध मं सौजाशतिकों मं मंतभद हैं-- 
पदाथ स्वय “आकार रखता है। पदाथ म आकारनिवेश चित्त से विनिर्भित है। अर्थात्‌ 
वस्तु में स्वयं अपना कोई विशेष आकार नही होता अपितु चित्त ही यह भाकार बनाता 
है | तीक्षरा मत है कि वस्तु का आधार उभयात्मक (स्वयं तथा चित्त विनिर्भित) 
होता है। य तीन मत है। (५) परमाणुवाद के विपय म भी इनका अपना विशेप मत 
है। “परमाणुओ म प्रारस्परिक स्पश का सवथा अभाव होता है । परमाणु स्वय 
निरवयब हूते हैं, अत स्पश अवयवो का न होकर समस्त वस्तु का ही ह्ोगा। ऐसी 
दशा मे एड परमाणु मिलकर एक हो जायेंगे दूसरे परमाणु से (तादाप्म्य) । नत 
परमाणुओ का सघात परमाणु से परिमाण मे अधिक न हो सकेगा ।”' (६) स्तौम्ा तक 
मत में समस्त पदाथ स्वभावत विनाशशील हैं, अनित्य न होसर क्षणिक है । क्रिया, 
वस्तु तथा क्रिया काल तीनो में जरा भी अन्तर नही है। वस्तु अस्त स उत्पन्र होकर 
एक क्षण रहकर पुर लीन हो जाती है। फिर भूत भविष्य की सत्ता मानने की भाव 
इयऊता ही क्‍या है | (७) निर्वाण के सम्बब में श्रोलाल तथा श्रीलब्व का मत है कि 
प्रतिसख्या निरोध प्रा निव धन भाविषेशानुतत्ति बर्थात प्रजा क॑ कारण नविष्य मं 
उत्पन होने वाल कलशो का न होना । अप्रतिसस्या निरोध का जथ है क्लेश बिवृत्ति 
मूलक दु खानुत्पत्ति । इन दोनो में कोई विशेष अतर नही है। कयावि कनेशां की 
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निवृत्ति के ऊपर द्वी दु ख का ससार की अनुल्त्ति अवलम्बित रहतो है, अत बलणा 
नुदय दु ख भाव का कारण है। 
महायान-सम्प्रदाय 


महायान! शब्द का अथ है “उत्कृष्ट माय! । यह बौद्ध धम की शासा ईसा 
की प्रथम शताब्दी म मा यता प्राप्त करती है । प्रथम झताठी मे नागाजु न अपनी 
नव-नवो मिनी प्रतिवा से इस सम्प्रदाय को दाशनिक आधार प्रदान करत हैं। द्वीन 
यान सम्प्रदाय मे बुद्ध को सामा ये मानव की माता प्राप्त थी, वितु भक्ति क 
आदोलन के प्रारम्भ हो जाने तथा अवता रवाद क समक्ष बौद्ध पम को जीवित रखने 
की भावना के कारण महायान-सम्प्रदाय का उदय तथा बुद्ध का आदियुद्ध अयवा 
बोधिसत्व का रूप प्रदान किया गया, और बुद्ध को ईश्वरत्व प्रदान किया गया। 
“बोधिसत्व की कल्पना महायान-सम्प्रदाय की सबसे बडी विशेषता है। यह वल्पना 
इतनी उदात्त तथा इतनी मनोरम है कि केवल इसी कल्पना के आधार पर यह धम 
ससार के प्रमुख धर्मों मे महत्त्वपूण स्थान पाने का अधिकारी है। “बोपिसत्व” का 
शाब्दिक अथ है--बोधि अर्थात्‌ भान प्राप्त करने को इच्छा रखने वाला व्यक्ति। 
अहत्‌' तथा प्रत्येक बुद्ध का लक्षण नितान्त सीमित रहता है। अपना अम्युदय तया 
यक्तिगत कल्याण साधन करना ही दानो के अनुप्ठान का अन्तिम उद्दश्य रहता है। 
पर बोधिसत्व ससार के समस्त प्राणिया के समग्र दु खो का नाश कर उहे निर्वाण 
प्राप्ति करा देना अपने जीवन का उद्दे श्य मानता है । ससार का एक एक प्राणी जब 
तक मुक्त नही हो जाता तब तक वह स्वय निर्वाण-सुख को भोगने के लिए उद्यद नहीं 
होता । उसके जीवन का ध्येय स्वायसिद्धि न होकर परोपकार रहता है | वह णगत्‌ 
के प्रत्यक “यक्ति को अपना ही स्वरूप समभता हैँ ।”* महायान के मतानुसार * परम 
सत्य स्वरूप बुद्ध मानव समाज के कल्याण साधन के निमित्त अनेक रूप धारण किया 
करते हैं। | बुद्धदेव भी उन्ही के एक अवतार मात्र हैं। उनकी भक्तिपुवक उपासना 
करने से मनुष्य अपन लक्ष्य तक पहुच सकता है । महायात ग्र थ सद्धम-पुण्डरीक का 
कहना है कि सच्चे प्रेम से भगवान्‌ बुद्ध वी, एक पुष्प के अपण द्वारा, पूजा करने से 
साधक को अनन्त सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार महायान धम ने निरीश्वरवादी 


शुष्क निवृत्ति प्रधान हीवयान की काया पलट कर उसे ईश्वरवादी तथा प्रवृत्ति प्रधान 
मनोरम रूप से उपस्थित किया। 


इस प्रकार हम देखते है कि अपने अस्तित्वकी सुरक्षा तथा लोकप्रियता प्राप्त 
करने के लिए बौद्धो ने महायान सम्प्रदाय को हीनयान तथा भारतीय भक्ति सम्प्रदाय 


से अनेक तथ्वों को लेकर जीवन्च रूप प्रदान किया । इस सम्प्रदाय की सक्षेप मे 
विशेषतायें निम्न हैं-- 





९ घम्र और दशन पृ० ११३ १४ 
६ बहो, प० ११७ 


सस्कृति | ३५६ 


(१) भारतीय सास्क्ृतिक दृष्टिकोण के अनुरूप वोधिसत्व के आदश को 
कल्पना उस कल्पना मं अवतारबादी धारणा का समावेश (२) नतिक आचार के लिए 
बोधिसत्व के कत्त व्यो का निर्देश--तदनुसार पारमिताओ का पालन । ये पारमिताये 
मनुष्य को चारितिक पूणता प्रदान कर ससार-सागर स॑ पार ले जाती हैं । (३) 
आध्यात्मिक पूणता के लिए दस अवस्थाओ की स्वीकृति । (४) निकाय सिंद्धा त-- 
धम्काय, निर्माणकाय, और सभोगकाय की स्वीकृति (५) बुद्ध तया वोधिसव की 
मू्तिपूजा की स्वीकृति । कालातर में महायान मत की पूजोपचार विधि अधिक व्यापक 
हुई और उनम प्राय सभी हिदु देवी-देवताओं के समान पद्मपाणि, अवलाकितेश्वर, 
अमिताभ, भजुश्नी आदि देवो की कल्पना कर अचता की जाने लगी । इस प्रकार बुद्ध 
की पूजा पौराणिक अवतारो की भाति की जाने लगी । (६) इस सम्प्रदाय मे नागा 
जुन के प्रभाव के कारण तन मत्र का भी प्रचार हुआ। परिणामस्वरूप महायान' 
का स्वरूप ही बदल गया । ' यह विचारधारा इतनी प्रबल हुई कि मत्र-यत्रो की विपु 
लता ने प्राचीन बुद्धत्व के आदश को ढक दिया //!९ 


महायान के दाशनिक सम्प्रदायो मे शुयवाद, अर्थात्‌ माध्यमिक विनानवाद 
मर्थात्‌ योगाचार हैं । 
साध्यमिक शुन्यवाद 

इस सम्प्रदाय के अनुसार ससार की समस्त वस्तुएँ परमाणुओो द्वारा निमित 
होती है, कितु परमाणु नश्वर है, अत विश्व की प्रल्‍्येक वस्तु नश्वर है। इस नश्वरता 
के कारण ही जगत दु खमय है और यही दुख सत्य है। समस्त विश्व शूय है। बुद्ध 
ने शुयता क्षणिकता का अनुभव कर शूय मे विलीन हो जाने को ही निर्वाण कहा है। 
भाध्यमिको का प्रमुख सिद्धान्त शुयवाद है| शूयवाद को व्याख्या अनेक दाशनिको 
ने अनेक प्रकार से की है, किन्तु माध्यमिको के शूयवाद म॑ शूपय का प्रयोग एक विशेष 
तिद्धा त का सूचक है। हीनयान के आचार विपयक मध्यम--प्रतिपद के अनुरूप ही 
माध्यमिक लोग तत्त्व-मीमासा के विषय मे मध्यम प्रतिपदा के सिद्धात के पोषक हैं। 
इनके अनुसार वस्तु न तो एका वक सत्‌ है और न एकान्तिक जसत प्रत्युत उसका 
स्वरूप इन दोनो सत्‌ तथा असत्‌ के मध्यबिन्दु पर ही निर्णीत हो सकता है जो स्वय 
शूय रूप ही होगा ॥/९ यह शूय अभाव से नितात भिन है, क्योकि अभाव की कल्पना 
सापेक्ष बल्पना है, परतु यह शू य निरपेक्ष परमतन का सूचक है । इस आध्यात्मिक 


+ विश्व घम्र दशम, पृ० १४६ 


९ समाधिराजसूच-- 
अस्तोति नास्तोति उमेश अता शुद्धी अशुद्धोति उमेषपि ऋता 
तस्मादुभ अत विवजयित्वा मध्येहिस्वान प्रकरोति पष्डित।। 


३९२ | भारतीय गला जोर संररणि 


मध्यमाग ने उर्नावाय होने के मारण को "से ”या ता साम मराध्यमिद' दिया यया 
है । माध्यमिर आषाय वायाजुत ४ वार को सरवया स्वाहार करा #+- 


बुउ पा उप ये थे सहया की घ्याव में रंसरर तिया गया ई>- एड सा 
व्यवहार में जाने वाला सत्य जौर दूसरा वारायित ससये है । प्रया स्वाउद्ारिद्र है 
और द्वितीय पारमाधित । ' जनुस्पप्, जरिेझ जोयु 4४ बगारवत जाएि विदेधन के 
द्वारा वर्णित शू ये ६४ पारमायित सत्य है घया वुद्धिह थगारर है। बुद्धि मात्र 
वियल्पात्मर है जौर पिपत्प अयस्युप्राहा दोत से जविवाष्मह है। जय सुद्धि में शागता 
योग्यता नह है हि बहू परपसत्य वा यवाव प्रदेध उर सके । सयृति का स्युखधिन्ज पे 

थे है सब पदा्था पा एग व बात पा व लग जात या माया । इस जगा की 

सत्ता अपान ये द्वारा हो है। इसलिए समरत्र जयतू वी सपा सातूतित या स्पायद्वारिक 
है । परमाध एगस रितक्षण दोता टै। वितात्त में जवाधित होने से पूय तथा 
निर्वाण तत्त्व परमाध रूप गाया जाता 6 । हस तत्त्तमा प्र यक्षावरण सोगियनों # 
द्वारा ही शिया जा शता है । जायसह्य |नुष्टय / तीत सत्य ट से, समुत्य तथा माय 
सायृतिव सत्य वे जत4त हैं पल तिराप परमाय सं ये है। ३ 6ीं दाना सतया के 
आपार पर बुद्ध लोग जीया यो पमपिदणश रिया मरते व । 

इस सम्प्रटाय में दु प पिवृक्ति 4 लिए पद परारमिताथा- पान धील, शा ति, 
बीय समाधि तथा प्रवा को उप््ता पे जिता ते औयियाय है । 
योगाचार या विशञानवाद 

इस सम्प्रदाय मी प्रतिष्ठा मनय (यृत्ाय पतय) ने यो था । अराय और बसु 
बाबु दिउ नाग तथा घमवीत्ति न इसया विवास प्रिया | इस सम्प्रदाय या मुस्य ग्रय 
“'लफावतारसूत्र' है । 

गोगाचार शम्प्रटाय बे अनुसार चित्त या विदा ही एयमात्र सत्य पदाय है । 
विचानवादी योगी दा जावरणा--वलशावरण तथा धेयाबरण बी--निवृत्ति पर मोश 
लाभ करता है । इन आवरणो वी सत्ता रहने पर बह मुक्त नहा हो राजता । 

१ क्वाद्कीति प्रसतपदा-- 

जतो भावा नावा-तद्वय रहितत्वात सत स्वाभावानुत्पत्ति सक्षणा । 
शुयता सध्यम्ता भ्रतिप्त मसध्यम्तों माय इत्युच्यते ॥ 
भारतोय दशन, पृ० २१६ 
९ म्राध्यप्तिक कारिफा २४|८ 
ह्व॑ सत्ये समुपाथित्य बुद्धाना धमदेशना 
लोक सबति सत्य च परमायत ॥ 
भारतीय दशन, पृ० २२० २२१ 


सस्द्ृति [| ३६३ 


योगाचार जथवा विचानवाद म चित्त या विचान या प्रवाह ही सत्य है अप 
सम्पूण विश्व भिष्या है । सासारिक विभिम्न तत्त्व चित्त के विकल्पों के ऊपर बारी- 
पित रूप या गुण हैं । चित्त के नाना विउल्प बासनाजन्य हाते हैं। विधान की तीन 
जवस्थायें हैं--- 

१ आजयविचान, 

२ मनोवितान, तथा 

३. प्रवृत्ति या विपयवितान । 

यह जगत्‌ विचान वे विविध परिणामा का रूप धारण करने वाला विकल्प 
रूप है । विकल्प तीन प्रकार क होते है--जालयविचान का विलिप्ट मनन का तथा 
प्रवृत्ति वितान का । जालयविज्ञान में समस्त धर्मों को उल्सादन शक्ति छिपी रहती है, 
क्याकि वह्‌ सब्रीज' कहा गया है । इस आलयवितान से ही समस्त पदार्थों को उत्पत्ति 
होती रहती है । आलयवितान का स्वरूप समुद्र के उठाहरण से स्पष्ट हो जाता है । 
वायु प्रवाह स समुद्र में लहरें नृत्य बरने लगती हैं और अपनी लीला का प्रदशन 
करती हैं। कभी उपराम नही होती । “इसी प्रकार आलयविचान मे भी विपयरूपी 
वायु क॑ भकोरा स चित्र विचित्र विचानरूपी तरगें उठती हैं सदा नृत्यमान हाकर अपना 
खेल किया करती हैं और कभी नाश नही होती ।/' 


आचाय वसुवधु ने आलय विज्ञान की भ्रद्धति बाढ़ के समान मानी है। जिस 
प्रकार जलप्रवाह तृण काप्ठ, भादि जनेक पदार्थों को आत्मसात कर जल श्रवाह मे 
खीच ले जाता है उसी प्रवार यह विग्वन भी पुष्प अपुण्य, अनेक कम, वासना आदि 
को खींच ल जाता है । जब तक यह समार है तव तक भालय विताव का विराम नही । 
इस प्रकार जालय विज्ञान शक्तिशालो एवं परिवतनगील घित्त का प्रवल प्रवाह है ॥ 
यह कर्मों तथा वासनाजों का कोप है । भौतिक स्तर पर सदा यह चलता रहता है, 
निर्वाण प्राप्ति के पश्चात इसका क्रम समाप्त हा जाता है। चित्त की मनन करने की 
शक्ति का नाम मनोविज्ञान है इसके द्वारा सासारिकर विचारों और अनुभवों की सृष्टि 


तथा जहभाव री सपुष्टि हाती है । प्रवत्ति बिचाव पञ्च चार्नाद्यों के विषयो और 
बुद्धि का निर्माण फरता है । 
वज्ञयान 


वच्चयान बौद्ध धम या परवरत्ती सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय मं तज मन्त्र का 
प्रावाय है। पचम पृष्ठ शत्तक के बाद,तात्रो मत्रो क॑ प्रभाव के साथ ही इस सम्प्रदाय 
पा 23 2 अमल लक 
+ लकायतार सूत २(६९-१०० 
तरज्भा उदधघेवद्त पवनप्रत्यपरता । 
नत्यमातरा प्रवत्त त व्युच्छेदन्च न दिद्यते। 
आलयोघस्तवा नित्य विष्य-पवनेरित | 
खिनस्तरज्भ विज्ञानन त्यमाना. प्रबत्ते । 


३६४ | भारतीय कला और सस्क्ृति 


का उदय हीता है । इस सम्प्रदाय में गुह्य समाज आदि अनेक तजनप्रथ लिखे गये । 
इस सम्प्रदाय में मद्य, मास, हृठयोग तथा मथुन की शिक्षाएँ प्रधान विपय हैं । 
वज्तयान तात्रिक बौद्ध धम का विकसित रूप है। इसकी दाशनिक दृष्टि यद्यपि शूयवाद 
ही है तथापि आचार मे ता त्रक क्ियाकलाप बी बहुलता है। यह तिब्बत, चीन आदि 
में विशेष रूप से फुला फला ५ वद्ययान मे वद्य वो अलौकिक तस्व स्वीकार किया 
गया जोकि हीरे के समान कठोर शूय की तरह थुद्ध तया वज्य के समान अजेय 
रहता है। वच्ध की एकता धम से स्थापित की गई तथा उसे परम सत्य और सबोधि 

स्वीकार किया गया । वज्ञयान-तजयानर मे तारा बादि देवियों की उपासना बढ़ी, 
ताश्रिक क्रियाओं का प्रभाव बढा और अ्रप्टाचार बढ़ा, फलस्वरूप इस धम का पतन 
आरम्भ हुआ और यह भारतवप से लुप्त भी हो गया । 

बौद्ध धम्मे की उन्नति के कारण 

बौद्ध धम भारतवप में अत्यधिक लोकप्रिय रहा। भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 
काल मे ही उसने लोकप्रियता प्राप्त की थी, उसका प्रचार व प्रसार आँधी के वेग 
की भाँति हुआ था जोर वह भारत भूमि से उसी भाँति अहृश्य भी हो गया। इसको 
उन्नति के निम्नलिखित का रण थे-- 

(१) बोठ घम और तत्कालीन भारत--बौद्ध धम आडम्बर, कमकाण्ड 
आदि से रहित धम था, उत्से पूव पप्ठ शतक में प्रचलित घम के यत्त एवं कमकाण्ड 
इतने जटिल ये कि उनके विरुद्ध श्रात करने की भावना जन सामाय के हृदय में 
थी। जनता उस समय की सामाजिक एवं धामिक परिस्थितियों से अस तुप्ठ थी, इसी 
असन्तोप का बौद्ध धम के प्रचारका को पूरा-पूरा लाभ मिला । ब्राह्मणों का अपने 
आदशों से पतन हो चुका था समाज की नस-नस भ अआधविश्वांस घर कर चुका था 
एव ताब्र तपस्या, निष्ठुर शारीरिक यातनाएँ धोर पश्चाताप, रक्तिम यत्रों, बाह्य 
आडम्बरपूण कमकाण्डो तथा मजोच्चारण ने जनता मे ब्राह्मण घम को भत्यात भग्रिय 
कर दिया थां। ' दूसरी और बौद्ध धम म सर्वात्मना सरतता थी-- यावद्वारिक 
नतिक आदर्णों के प्रति आग्रह था, बुद्ध के सिद्धांत जनसामाय के लिए थे, उनमे 
जीवन की समध्यात्रो के प्रति जनता का ध्यान जाकर्पाति किया यया था। 

(२) बुद्ध के सिद्धान्त सरल थे--वौद्ध घम के आदश सरल थे उनमे प्रदशन 
तथा अधविश्वास का अभावथा उनके उपदेश तया धामिकः श्रियायें ययसाध्य न थे । 
बुद्ध द्वारा इृठ जीवन को ध्यास्या दाशनिक न थी, बुद्ध ने सरल ओर स्पष्ट शब्दों मे 
मानव के दु खमय जीवन की ओर ध्यान दिलाया या, मनुष्य की अतर्निद्वित वासनाओो 
के परिष्कार के लिए आग्रह किया था मनुष्य को अपने कत्तव्य वी ओर सचेत किया 
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था, स्वावलम्वी होने का उपदेश दिया था कमवाद का सिद्धांत सरल शब्दो म॑ स्पष्ट 
किया । उसका परिणाम यह निकला कि बुद्ध के जीवन काल म॑ उसे एक आचार- 
धम के रूप में स्वीकार किया गया, और उस लोकप्रियता मिली । 


(३) बुद्ध का व्यश्तित्व-बौद्ध धम के प्रचार व प्रसार के पीछे प्रारम्भ मे 
बुद्ध का महान आाक्पक पवित्र चरित्र तथा व्यक्तित्व था, वे विश्व के महाद घर्मोप 
देशकी म॑ थे, उनका व्यक्तित्व तथा चरित्र प्रभावोत्पादक तथा आक्पक था परिणाम 
स्वरूप राजा से लेकर रडू, तक उनकी जोर आाक्ृष्ट हुए। बुद्ध की साघना, उनके अकाटय 
तक और उनकी सरलता, उनके विवक तथा मधुर हृदयग्राही उपदेशो ने ब्राह्म णो, 
पण्डिता, राजाओ तथा शुद्धा तक को आद्ृष्ट किया । बुद्ध महाद त्यागी थे, राजसुखो 
का परित्याग उहाने लोक-कल्याण के लिए किया था, मानवतावादी समस्त गुण बुद्ध 
मे थे। क्षमा सहनशीलता, दया, सतह करुणा आदि गुणों के व कनक्षयकरोप थे | 
थही उनका व्यक्तित्व था। बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व से कोई भी जो उनके 
सम्पक मे आया प्रभावित हुए विना न रहा । जिस सवग्राह्म तक के साथ वे ब्राह्मणो 
पण्डितो क॑ विवादों का मुंह तोड उत्तर दिया करते एंव करुणा मत्री, दया आदि 
जिन मानव भावनाओं से उनके उपदेश सप्राण हो जाते उनके कारण क्या पुरोहित, 
क्या राजा और कया प्रजा सभी सन्तुष्ट होते थे ।” 


(४) जाति प्रया का विरोध झौर समानता को भावना--ब्रुद्ध ने जाति 
प्रथा का विरोध कर उसे निरधक सिद्ध क्या, जातिप्रथा एवं पुरोहितवाद का विरोध 
कर धम का द्वार सभी के लिए खोल दिया। परिणामस्वरूप निम्त दग का ध्यान 
उसकी ओर विशेष गया। उनके धम मे वगभेद, ऊँच नीच, जाति पाति, शिक्षित 
अश्विक्षित कुछ ने था। परिणामस्वरूप उसका अधिक प्रचार हुआ। 


(५) बौद्ध घम की एक अय विश्ञेपता उनकी सहनशोलता तथा उसकी देश- 
काल-्परिस्थितियो के जनु*प परिवतनशीलता मे निहित है। वह अधिक लचकदार 
था वह अधिक व्यावहारिक था वह कट्टर-पायी न था| इसीलिए जहा भी वह घम 
गया वही स्वीकार किया गया और लोकप्रिय हुआ | 

(६) लोकभाषा का प्रयोग--जाज प्रियसन ने बुद्ध को लोक नायक! क्ह्दा है, 
यह सवथा उचित है, ललित विस्तर' क॑ बनुसार बुद्ध अनक भाषाओ के चाता थे, 
किन्तु उद्दोत अपन घम का प्रचार जनता-जनादन की भाषा में किया था | अत 
उनको भाषा भी वौद्ध घम्र के प्रचार का एक कारण थी। एक बार बुद्ध के ब्राह्मण 
शिष्यो ने उनसे प्रश्व किया कि आप संस्कृत म उपदेश क्यो नही देते । नाना जाति 
और गोत्रा के मनुष्य अपनी-अपनी भाषा म बुद्ध वचना को रखकर दूषित करते 
हैं-- सकाय विदुत्तिया बुद्ध बचना दृप्ते/त! ॥ इसको सूचना देते हुए वे बुद्ध से 
निवदन करते हैं कि आप अपन उपदश् सस्कृत मे दें-- मन्ते ! बुद्ध क्‍चन छादसों 
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आरोपेमाति' । नगयाद एस दिधार या हुप्द व अपराध मान है मोर मय गिष्यां 
मो थाजा दो है हि ये पी अपही नापा में नुद्ध बषतां को भोख सकते हैं-- बचु 
जानामि भिवरव खत्राय विशछ्तिया बुद्ध बच परिषापुणिशु | इस प्रदाह बुद न 
सोते भापा मो लपात्र अपन उदय सामा पे जनता दे फठाम॥ बोद पते डी 
सात्प्रियठा का महू भी एव प्रपात वारध पा । 


(७) म्ों ढो स्पापना-बुद्ध बस एक हापविक जोर धन प्रधारद्र सस्ते 
ही न पे उनम अपूर्व खगठन को क्षमता भो घी । थे इस बात को ब्न॥ तरद शानत 
थे शि योई नी धपम समा के जनाय थे धिरस्याया नहा हो खाया इमविए उ दोव 
बोद विशुत रे छिए सपा थी) ह धपना पा, उप& रहने के विए अवा मठ रघावित 
किय जिनके पारण परस्पर समावता छा बार भाव श्रपार हुआ जोर एस 
मठा ने धम थे प्रवार का थी महा झाय छिसा । 


(८) राज प्रधप--ताध्वातित भारत 4 राजा बुद्ध को जाइर ये शरद्ा डो 
हृष्टि से दसत पे विम्थिसार भोर प्रसनजित युद्ध + धयुयायी थे राजा उन्‍्यत भो 
उनवी शिक्षाजा से प्रभावित पं । इसके अतिरिस्त बधासी, शात॒प मोय जाई राजाजा 
पर उनवा प्रभाव पा। बुद्ध यो जप पम 4 प्रधार में तरडासीन राजान ने अनेक 
प्रयार वी सहायता पी | राजपीय सहायता से घम को बस भित्ता प्रघार काव 
थ॒ छो तरह से हुआ, दान से मठ जोर सपा रो रपापना हुए ओर बोदड पम्र का 
प्रचार हुआ । 


इन कायरणा के अतिरिक्त प्रभारवा या अपने पम व प्रति उत्साह, प्रचार फी 
रोचक शली प्रवल विरोधी या अभाव तथा भारत को पामिर सहिष्णुता आदि 
कारण बोद्ध पम क॑ प्रचार तथा लोग प्रियता बे गारण थे । 


बोद्ध धम के पत्तन के कारण 


बौद्ध धम का भारत म प्रचार जिस गति स हुआ उसया पतन भी उसी तेजी 
से हुआ और भारत म बौद्ध धम वा प्राय लोप ही हो गया। इसके भी अनेव 
कारण हैं-- 

हि दू धम का पुनरम्युदय बोद्ध धम यी मुरीतियाँ यठोर सापना, बौद्ध पम 
वा तञजवाद, क्मकाण्ड, जादू टोन बी जोर आक्पण भिशुआ का नतिक पतन मद्य 
भास का प्रयोग, बौद्ध सघ में भिक्षुणिया वा प्रदण, राज्याथय वा अभाव और 
विदेशी भान्रमण भादि अन॑क तत्व है जो इस घम दे पतन के कारण हैं | जो बोद- 
घम संयम नतिक्ता एवं आचार विदार को ज्ेक्र लोग्प्रिय हुआ था, उसी म घोर 
विवासिता का साम्रा य छा गया दूसरी जोर हिंदू घम के वुमारिल तथा शद्धुर जसे 
भहाद व्यक्तियों का आगमन हुआ जितक कारण बौद्ध धम को अनेक पराजया का 
सामना करना पडा, यहाँ तक वह भारतवप से सवधा बहिष्झृत वर दिया गया । 
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बोद्ध-घम की सास्कृतिक देन 

बौद्ध धम का अम्युदय गौर उसवा विश्वयापी प्रचार भारतीय संस्कृति के 
लिए जीवनदायी सिद्ध हुआ । इस धम ते भारतीय जीवन मे अहिंसा दया, परोप 
कार सहिष्णुता नैतिकता विश्व वचुत्व मानव ऊल्याण आदि सास्क्ृतिक बादथों के 
साथ ही जाति भ्रया का विरोध कर मानवत्तावादी धारणाओं का प्रचार क्या । यही 
नही, सास्कृतिक दृष्टि से बौद्ध घम से शक पराथियन, कुपाण आदि विदेशी आकरमण« 
कार्रियो को नारतीय-सस्कृति मे आकण्ठ निमग्त किया | इस धम के प्रधार के साथ 
चीन जापान लका, वर्मा आदि दशा--भ भारतोय सस्कृति का प्रचार व भतार 
हुआ । भाज के विपम युम मे भी बुद्ध क आादश चतिकता विश्व व घुत्व, विश्व शान्ति 
और मानववादे का प्रचार करने की क्षमता रखते है । 


भारतीय कला को बोद्ध-धर्म की देन 


बौद्ध घम वी महाद दन कला के क्षेत्र म है। भारतोय कला का इतिहास 
पुरातन होते हुए भी कला के क्षेत्र म॒ प्राप्त उपकरण वौद्ध धम की देन है । मूतिक्ला 
और शिल्पकल्लाआं के उदय म॑ बौद्ध धम का बहुत बडा हाथ है। बोद्ध कलाकारों 
द्वारा निरभित क्लाकृतियाँ सौदय म निपुणता मे वारीकी में अपनी क्षमता नहीं 
रखती हैं। श्री नाहर ने प्रोफेसर कोह्न का क्यव उद्धून जिया है, जो इस बात का 
सूचक है कि य कृतियाँ जाज भी अनुपम हैं । यह स्पष्ट है कि बौद्ध कला का ननुभव 
हम सब के लिए एक गम्भीर अनुभव होना चाहिएं। सभी क्षेत्रा म--चिनकला में, 
स्थापत्य में वास्तुकला भ और कारीगरी म--वौद्ध धम ने ऐसी कला इृतियाँ उत्पन्न 
की हैं जो पाए्चात्य कला की उत्नततम क्तिया के समक्ष रखी जा सकती हैं । 

वस्वुत बौद्ध कम भारतीय कल से इतिहास म॑ गहत्त्वपुण स्थान रखती 
है । मूतिकला की अनेक सुदर प्रतिमाएँ बुद्ध की हैं, विहारों, वोद्ध मन्दिरों और 
स्मारको के क्षलकरण भी बौद्धों की देन हैं। साची मरहुत, अमरावती के स्तूपी 
तथा अशोक के शिला-स्तम्भा एवं कार्नी की बौद्ध गुफ़ाला की गणना भारतीय कला 
के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । साथी का स्तुप उसको वल्काएँ कलाधूण प्रवेश द्वार विश्व 
में अनुपम हैं। गया कय बौद्ध मदर वोद् कालीव कला की घ्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है । 
अज ता, ऐलोरा, बाघ, बारवरा की भ्रुफाओं म वोद्ध कालीन स्थापत्य-कला और 
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चित्रकला के श्रेष्ठतम आदश हैं । बौद्ध कला को “गति तथा लयपुणता और सवेदन- 
शीलता का पाश्चात्य कला म अभाव है। इसी प्रकार चित्त म भाव और रस उत्पन्न 
करने की शक्ति भी भारतीय कला म॑ अधिक है। हम्फी ने लिखा है कि “ईसा को 
छठी शताब्दी तक भारत की सबसे उत्तम कला बौद्ध-कल़ा है और जब से चीन तथा 
जापान में घोद्ध धम का प्रवेश हुआ तब से लेकर इस देश क॑ किसी भी युग की सव 
श्रेष्ठ कला बौद्ध है और लबा वर्मा तथा श्याम की समस्त महती कला बौद्ध है; 
बोरबोदूर का स्तूप भी बौद्ध है और ति-बत तथा नेपाल की धामिक कला भी उसी 
प्रकार बौद्ध कला है-- 


"४७ 876७४ 9087 287 - ००४० ६ आएं >व्टणएाए 4 70 3290 496 
468 0 (४९5६ 806 ]894056 थाई ४६ आर एथधघ05 9006 [6 ॥7040९ 
(00 0०( छ8040959, ॥8 छ00एगा5$: था पा थी हार्ववा (०७०७, 8ण॥9 
बण्व डबय ॥8 छएवेतीत5$ छ70 0 6 9099 00 छ09०4७४ 38 8009॥5 
था. 370. 03६ ताढ उधाह/005 27 ० 7706 870 ९८७४) 5 ८वणआं9 
छण5005 7? 


यद्यपि हम्फ़ी के इस कथन से सर्वाश् में सहमत नही हुआ जा सकता, फिर 
भी बौद्ध-कला ने भारतीय कला को बहुत कुछ दिया है। 


साहित्यिक देन 

बौद्ध घम ने साहित्य के क्षेत्र भे भी बहुत बडी देन दी है, बौद्ध भिक्षुओ दे 
महान्‌ साहि्य का सृजन किया जिसने भारतीय आस्था, इतिहास और सल्कृति को 
स्पष्ट किया तथा प्रेरणा दी । वोद्धों ने घामिक साहित्य का पाली भाषा मे सुजन 
किया सम्पूण जातक साहित्य तात्कालिक भारत का सामाजिक, आथिक, राजनीतिक 
धामिक तथा सास्क्रृतिक रूप प्रस्तुत करता है। इस जातक साहित्य का प्रभाव 
“अरेवियननाइटस पर सहज ही खोजा जा सकता है। भारतीय कथा साहित्य के 
ऐतिहासिक विकास मे इनकी देन को भी स्वीकार किया जा सकता है। थेर गाथा' 
और थेरी गाथा के गीत भी अपनी मामिकता एवं प्रभावोत्पादकता के लिए प्रसिद्ध 
हैं। इनके अतिरिक्त सस्कृत मे लिखित ललित विस्तर' सद्धम पुण्डरीक, मजुश्नी मूल 
कल्प, दिश्यावदान वुद्धधरित प्लौदरनाद! सारिपुत्रप्रररणा का अपना साहि 
त्यिक और धामिक महत्त्व है। बोद्ध विद्वाद्‌ अमरसिह का अमरकोप' भी इसी काल 
की रचना है। “लकावतार सूत्र” मिलिद पहो तथा महावस्तु भी ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्त्वपूण हैं । 
दाशनिक देन 

बोद्ध घम ने भारतीय विचारधारा को भी प्रभावित किया । बोद्ध दाश निको 
ने दशन-साहित्य का सूजन क्या । इस घम के कारण भारतीय दशन और तक शास्त्र 
पी प्रचुर उन्नति हुई। श्री वाहर इस काल की दाशनिक उन्नति के [सम्बन्ध मे कहते 
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हैं--.शून्यवाद तथा माध्यमिक दशन के भ्रतिपादक नागाजु न का भारत के ही नहीं 
निखिल विश्व के दाशनिको म गौरवपूण स्थान है। वोठों का दाशतिक साहित्य केवल 
प्रचुर और पगृद्ध ही नही अपितु विचारोत्तेजक भी था| स्वेय वोद्ध धम के अतगत 
ही अनेक दाशनिक-सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये । प्रतीत्य समुत्पाद, शुयवाद योगाचार, 
सर्वास्तिवाद, सौत्रा। तक विचानवाद और अनित्यवाद आदि कितनी ही दाद्मनिक 
विचारधाराणों का प्रादुर्भाव हो गया । असक्ल वसुमित्र दिडनाग और धमकोत्ति 
आदि बौद्ध दाशनिको की कृतियों का जध्ययद बिना क्ये हुए कोई भी व्यक्ति भार- 
तीम दशन कया आचाय नही कह्दा जा सकता बौद्धों के दायनिक विचारों का खण्डन 
करने के लिए अय अनेक दाशनिक उत्पन्न हुए, जिनमे भगवादु शकराचाय का ताम 
अग्रगण्य है ।”' यदि हम परवरत्ती भारतीय साहिप्य का अध्ययन करें तो पता चले 
कि शकर बोद्ध दशन से प्रभावित हैं, बौद्ध दश्नन क॑ खण्डन के लिए वे प्राय उद्दी 


की युक्तियः को अपनाते हैं शकर के मायावाद पर नाग्राजु न करे शरूयवाद का 
प्रभाव है । 


ब्राह्मण-धम पर प्रभाव 


बौद्ध घम की लोकद्रियता ने कट्टरप थी और हिसावाती ब्राह्मण घम को 
आत्म निरीक्षण के लिए प्रेरित किया क्योकि बौद्ध घम का उदय ब्राह्मण धम की 
प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था । इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने उदारतावादी 
दृष्टिकोण अपनाया, अहिंसा की ओर उनका भुकाव हुआ और उसका महत्व 
समझा | जटठिल-कमकाण्ड और पशुहिंसा का लोप छुआ । भक्ति भावना तथा 
मूर्तिपूजा का उदय और विकास हुआ | 
बौद्ध सघों की स्थापना 

बौद्धो ने अपने भिक्षुओं को सग्रठित जीवन व्यतोत्न करते हुए, लोक कल्याण 
करने के लिए प्रेरित क्या | इससे पूव भारतीय सयासी शोक मगल के लिए उपदेश 
आदि दिया करते थे। वे समाज की नैतिक और आचार सम्बंधी मायताओं के 
लियामक तथा आवश्यकता उपस्थित होब पर उनके व्याख्याता भी होते थे तथापि 
उनकी साधना बहुत कुछ एकाकी ही होती थी ।” बुद्ध ने सामूहिक जीवन ध्यतीत 
बर सगठित रूप मे लोक कल्याण की भावना को जम दिया । 
भारतोय सस्कृति का प्रचार 

बौद्ध धम ने एक महाद्‌ काय यह भी किया कि उससे भारतीय सस्कृति का 
विदेशों मे भ्रचार क्या । बोद्ध घम्र कु अनेक भिन्ु अशोक एक क़मिप्क के काल मे 
भारतीय धम और सस्कृति का स देश लकर चीन जापाय, मगोलिया, तिव्वत बर्मा, 
जावा, सुमाजा, कम्बोडिया तथा लका आदि सुदूर दक्षिण पूद एशिया में गये और 
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बौद्ध धम की महान शिक्षाजों का प्रचार किया, बौद्ध घम की स्थापना वी। इन देशों 
के निवासियों के लिए भारत एक पवित्र तीथ वन गया इन सभी देशो के निवाप्तियों 
ने तथागत के उपदेश और भारतोय सस्कृति के अमेऊ तत्त्वों को ग्रहण किया | इस 
प्रकार बौद्ध धम ने अ य देशो को भारतीय सस्कृति का अमृत पान कराया । 

इसके अतिरिक्त बोद्ध धम मे अनुशासन, बौद्धिक स्वत त्रता, वतिक उच्च 
भादश, लोक साहित्य के विकास मे बहुत वडा काय किया है, जो कि महाद है। 


भारतीय दर्शन 


ससार म॑ मानव एक उत्कृष्ट प्राणी है, क्योकि वह मननशील और वबुद्धिजीवी 
है । मनुष्य अपने सम्पुण कार्यों को सोच विचार कर सम्पादित करता है, इसलिए 
मनुष्य शद की निरक्ति “मत्वा कर्माणियोब्यतति इत्ति मनुष्य ” की जाती है। मनुष्य की 
यही विशेषता दशनशास्त्र के उदय के मूल मे है। मानव मन भ निरतर विभिन्न 
विषयों के प्रति जिनासा उत्पन होती रहती है--मैं क्या है ? ससार क्या है ? इसकी 
उत्पत्ति क्यो कसे और कव हुई ? मानव मन की इन समस्त जिचासाओं का समाधान 
ही दशन है । वृहदारण्पकोपनिपद्‌ म॑ याववल्क्य एवं भ्रेयी सवाद म॑ आात्म-तत्त्व के 
सम्बंध मे चर्चा करते हुए यातवल्क्य कहते हैं--अपमात्मा दृष्टस्य श्रोतब्य मे तव्य 
निदिध्यासितव्य “मानव को आत्मा जात्मतत्व का दशन, श्रवण, मनन भौर निदिष्या 
सन करना चाहिएं। इन सभी मे अनुभव का प्राधा य रहता है अनुभव से ही आत्म 
नान की प्राप्ति होती है। अत हम कह सबते हैं कि अनुभूत पान ही दशन है-- 
]२९३!८९० 8८608 8 9070509॥9 दशनशद की “युत्पत्ति हृश्यते इति दशनम-- 
भी की जाती है। आशय यह है कि जिसके द्वारा देखा जाय, विभिन्न जिवासाओं 
का समाधाव क्या जाय। दशन शद का एक अथ दृष्टिकोण भी है। विभित 
भारतीय दशन मात्र मानव की विभिन्न जिचासाओ को समाधान करने के दृष्टिकोण 
ही हैं, क्योकि परम-तत्त्व अथवा जोवन के विभिन्न तत्त्वा का आात्यातिक रूप से 
समाधान सम्भव नही है वे तो मान दृष्टिकोण होकर ही रह जाते हैं, अथवा भिन 
भिन्न यक्तिया क॑ विभिन तत्त्वो के सम्ब व म वे विभिश्न युक्षितयाँ ही होती हैं । इस 
प्रकार युक्तिपुवक चान प्राप्त करने का नाम हो दशन है। एक अग्रेज विद्वाद के 
अनुसार मदुध्य अपन दशन के अनुसार ही जीवन यतीत करता है। इस प्रकार मानव 
जीवन से सम्बद्ध विभिन मायताए ही दशन नाम से “यवदह्ृनत की जाती हैं। 
भारतोय-दर्शन की विशेषताएं 

भारतीय साहित्य मसवतामुखी विकास को महत्त्व प्राप्त है फ्लत भारतीय 
आाचाय धम जय काम ओर मोक्ष रूप पुरुपाथ चतुप्टप वी सिद्धि म ही मानव 
कत्तव्य की इतिश्रा समनत हैं। इसी पुरुषाय चतुप्टय की साधना मे भारतीय मन 
लगाकर जीवन को सुस्त मय बनाता हुआ माल को प्राप्त करता है । इस प्रकार 
शुहिक एवं पारतोकिक सुख की भ्राप्ति भारताय दशन की प्रथम विशेषता है ॥ 
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भारतीय दशन की चरम परिणत्ति मोक्ष की प्राप्ति म होती है इसलिए मानव 
जीवन उसको प्राप्त करने के लिए शुभकम, तप और त्याग करता है। इस तप और 
त्याग के सम्वघ मे भारतीय दशन अध्टाय योग का विधान करता है। 

आरतीय दशन में चारवाक दशन के अतिरिकत सभी दशनो का ध्यय भाष्यतम 
परक हैं उपनिपषद्‌ इस दशन साहित्य के उपजीव्य ग्रथ हैं! उपनिपर्दों का प्रधान 
वष्य विषय ब्रह्म एवं आत्मा है। आत्म ज्ञान की जिनासा--आमा कया है ?े वह 
नित्य है या अनित्य ? वह एक है अथवा अनेक ? आत्मा परमात्मा का पारस्परिक 
सम्बंध कया है ? आदि प्रश्व भारतीय दशन के मौलिक तत्व हैं । मुण्डकोपनिप्‌ में 
ब्रह्मविद्या को सव विद्याओ की प्रतिष्ठा कहा है--“स ब्रह्मविद्या सबविद्या प्रतिष्ठा 
सर्र्वाय ज्वेष्ठपुताय प्राह! भगवाद इृष्ण ने आध्यात्मविद्या विद्यानाम/ कहकर 
आध्यात्य विद्या को मूध-य स्थान दिया है| 


भारतीय दशन का उद्देश्य जीवन की व्यारया प्रस्तुत करना है, पाश्चात्य 
दद्यनों की भाति विद्वानां का मनोविनोद अथवा बोद्धिक व्यायाम या कौतूहल निवृत्ति- 
कारक ही नही है । भारतवप म॑ दपन तथा घम का शाश्वत सम्बंध स्वीकार किया 
गया है। एक के विना दूसरा अपूण है तथा इन दोनो का भारतीय जीवन से साक्षात्‌ 
सम्बंध है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदविक विविध तपो से पीडित मानव 
को चिरशा ति के लिए भर्थात्‌ ऐक्त्तिक और आत्यतिक दुख की निवृत्ति के लिए 
ही दशनशास्य का उदय हुआ है । यह भी स्पष्ट ही है कि भारतीम घप की प्रतिप्ठा 
वाशनिक जनुभतिया के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। भारतीय धमप्राण जनता के 
लिए इसीलिए दशन शासन का मूल्य अधिक है । 


भारतीय दशन मे व्यवहार भर्थात्‌ जीवन को उतना ही महत्त्व प्राप्त है 
जितना विचार को । अत यही कहना अधिक समीचीन है कि सिद्धात ओर व्यवहार 
दोनो का सम वय इस दशन की मौलिक विश्वेपता है। दोनो के विकास को समान 
महत्त्व प्राप्त है 

पाश्चात्य विद्वान भारतीय दछ्मत को निराशाबादी दशन कहते हैं, किन्तु उनका 
यह आक्षेप एकाज्जी है। वेदान्त का ब्रह्म आनाद-स्वरूप है इस जानद-स्वरूप ब्रह्म 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्न निराशावादी नहीं कहे जा सकते हैं । गौतम वुद्ध ने सार! 
से विरक्त होकर भी ससार क कल्याण के लिए ही प्रयत्न क्ये थे । भारतोय-दशन 
संवधा आशावादी है, इसीलिए वेद मे कामना की गई है-- 


पश्येम शरद शतम्‌ | जीवेम शरद शतमु 
बुष्येम शरद शतम्‌ | रोहेम शरद शतमु 
पूषेम शरद शतम्‌ | भवेम शरद शतसु 


भूषेम शरद शतम्‌॥ भूयसी झरद शतातु 
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इसी प्रकार “आशा ही परम ज्योति निराशा परम तम कहां गया है।इस 
प्रकार जिस दर्शन मे सौ वर्षों तक सुखो की और जीवन को कामना हो, वह कभी 
निराशावादी नही हो सकता । 
भारतीय दशन विद्या और अविद्या पर विस्तार से विचार करता है। यह 
दर्शन ज्ञान के महत्त्व को स्वीकार करता है। सार मे जम, मरण, लोभ, मोह रूपी 
बे घनो का एक्मान कारण अविया है, तथा मोक्ष का कारण चान, अर्थात्त विद्या है। 
विद्या के कारण मानव ससार चक्र के भोगो से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात 
मानव इसी जम से नान की साधना से पूर्णत्व प्राप्त करता है । इस भान को प्राप्ति 
के लिए मानव को साधना करनी पडती है-- 'पम नियमासनप्राणायाम प्रत्याहार 
घारणाध्यानसभाधि ' का अनुष्ठान अपेक्षित होता है। इन साधनों क॑ द्वारा चित्त 
की बृत्तियों का निरोध कर मानव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चान की धराप्ति पर ही 
श्रविद्या का नाश तथा मोक्ष की प्राष्ति होती है। सार्य योग और “यायदर्शन विविध 
'दु खात्य त' की निवत्ति अथवा 'दु खत्रयाभिषात” अथवा तदत्यन्त मोक्षोआ्पवर्ग के रूप 
भ त्रिविधदु खे की निवृत्ति को ही मोक्ष मानते हैं। वेदान्ती क्रम और अचान को दूरकर 
विवेक चान के हो जाने पर स्वाभाविक मुक्ति स्वीकार करते हैं। यह विवेक चान की 
अवस्था नित्ता-त आन दमयी होती है । यहाँ पर ब्रह्म एवं जीव की भेद भावना से 
उल्पन्न होने बाले दुख्लो की कैवल निवत्ति ही नही होती, अपितु भाधक तो अलौकिक 
आनदानुभूति भी होती है । 
भारतीय दर्शन सम व प्रधान है विचारों घर्मों एवं जीवन के ब्यवहारा 
का एकमात्र लक्ष्य वह ब्रह्म ही है--अह्य तल्लक्ष्यमुच्यते । प्रत्येक दर्शन नौर प्रत्येक 
भारतीय धम की प्रवत्ति उसी ब्रह्म की ओर रहती है इसी ब्रह्म की भावना मं ही 
अनेक्त्व मे एकत्व के दर्शन किये जाते हैं। यही भारतीय दर्शन का उद्ृश्य है। उदा 
हरण द्वारा हम इस प्रकार वह सकते हैं कि जिस प्रफार विभिन्न नाम वाली नदियाँ 
आठत समुद्द में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं--'स यथा सर्वातामपा समुद्रमे 
फायनम' उसी प्रकार भारतीय दर्शन भी समावय प्रधान है। 
भारतीय दर्शन परलोक और पुनज-म पर विश्वास करता है। भारतीय दशनों 
मे चारवाक दशन के अतिरिक्त सभी दशन पुनजःम और परलोक पर आस्था और 
विश्वास व्यक्त करते हैं । इसलिए यहाँ के मनुष्य तथा दशन नतिकता का विद्येप ध्यान 
रखत है । इस नतियता के मूल म॑ यह आध्या निहित है कि इस सप्टि के मूल मे एक 
शक्ति अपना काय सचाउन करती रहती है। वह मानव के शुन-जशुभ, पाप पुण्य सभी 
प्रवार के कर्मों की ब्यवस्या करती है । उसो को ऋग्वद म ऋतत की सत्रा दी गई है 
आते इस ब्रह्माण्ड म व्याप्त है वह प्रत्यक तत्व सचालित करता रहता है | इसी ऋत 
के झाघार पर मानव अपने जिय हुए कर्मो के अनुमार फ्ल भी भोगता है, मानव 
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अपना स्वय भाग्य विधाता है 'अवश्यमेव भोक्त य कृत शुभाशुभमु”। इसी को 
अपूव, अदृष्ट, श्रार्ध आदि के नाम से भी अभिहिंत किया जाता है। विश्व में आकर 
मानव अपने किये कर्मों का भोग भोगता है और आत्म-सयमादि की शिक्षा प्राप्त कर 
शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है । 
भारतीय दशन म॑ -यावहारिक पान के लिए भ्रमाणो के महृत्व को स्पष्ठत 
स्वीकार किया गया है। भौतिकवादी चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को, बौद्ध, 
जन, और वशेषिक प्रत्यक्ष एवं अनुमान को, साख्य प्रत्याक्षानुमान तथा शब्द प्रमाण 
को, “याय, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तया उपमान प्रमाण को, मीमासा एवं वेदात 
प्रत्यक्ष अनुमान, उपसान, दाद, अर्थापत्ति तथा अभाव को भी स्वीकार करते हैं । 
भारतीय दशनत की धारा ऋग्वेदीय पुरुपसूक्त नासदीययुक्त, हिरपण्ययभ आदि 
सुक्‍्तों से अविच्छिन्त रूप से प्रवाहित हो रही है । यह घारा अथव एवं यजु के मश्रो से 
लेकर औपनिपदिक काल तक कालक्रमेण पल्‍लवित होती हुई, दर्शन शास्त्र के रूप मं 
प्रतिष्ठित हुई है ! वस्तुत ये दार्शनिक विचार ही व आध्यात्मिक मानसरोवर हैं जहाँ 
से चात की निमल गज्जा भारतीय ही नही, विश्व के दार्शनिको के हृंदयो को पावन 
करती हुई ऐहिंकामुष्मिक मगल की साधना करती हुई अजख्र रूप से प्रवाहित हो 
रही है । 
भारतीय टशन अपनी विवेचनात्मकता के लिए प्रसिद्ध है परम्परा से प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक जनथुतियाँ इसमे व्याघात नही करती हैं। सभी विचारो को अपनी ताकिक 
बुद्धि की कसौटी पर परीक्षित करही मा यता दी जाती है। भारतेतर देशो की भाँति 
धम दशन पर हावी नही हुजा इसका कारण भी स्पष्ट है क्योकि भारतोय तत्त्व- 
ज्ञाव समीक्षाध्मक है। ईश्वर जस्ते तत्व की भो यहाँ के सभी दाशनिको ने अपनी 
समीक्षा का विषय बनाया है । भारतीय दशन में जो सम्मान तथा महत्व चारवाक 
दर्शन को प्राप्त है, वही नयायिक को । निरीश्वरवादी साख्य ब्रह्मका प्रतिपादन करने 
वाले वेदा-त क॑ समान ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार समीक्षा और विवेचन तथा तक 
भारतीय दशन की कसीठी है । 
अनेक विदेशी विद्वाद भारतोय तत्वज्ञान से प्रभावित हैं। पालडासन का कथन 
है कि 'उपनिषदो में जो दाशनिक कल्पना है वह भारत म तो अद्वितीय है ही, 
सम्भवत सम्पूर्ण विश्व मं अतुलनीय है ।” मकडानल मानवीय चिन्तन के इतिहास मे 
सवप्रथम वहुदारण्यकोपनिपद म॑ ही ब्रह्म अथवा पूणतत्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ 
“यजना हुई है, कहते हैं । फंडरिक श्लेगेल “उपनिषदा के सामने यूरोपीय तत्त्वतान 
प्रचण्ड मात्तण्ड दिमटिमाता दीपक” मानते हैं। शापनहावर न लिखा है कि. 
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काठ का क्यन है कि 'हि दवू रोम और ग्रीक के दार्शनिकों से बरसो आगे 
बढ़े हुए थे, शिष्य नही । 0 ॥ए घछाथ० का कहना है कि पथागोरस जादि ने चान 
प्राप्ति के लिए भारत की यात्रा की थी बाद मय॑ ग्रीक क प्रसिद्ध दाशनिक माने 
गये । धुकरात और प्लेटो का आत्मा के अमरत्व का सिद्धान्त प्राच्य दशन की ही 
देन है ॥ 

इस प्रकार अनेक दाशनिको ने भारतीय दशन के अनेक पक्षो की प्रशसा की 
है । वस्तुत भारतीय दशन की अपनी मौलिक विशेषता:ें हैं। 
आस्तिक-सास्तिक दर्शन 

भारतीय मस्द्ति की एक विशेषता उसकी सहिष्णुता एवं सम“बयवादिता में 
निहित है । इस विशेषता का प्रभाव भारतीय जन जीवन एवं साहित्य, दोनो पर ही 
प्रतिबिम्बित होता है । यह कहना हमें समीबीन प्रतीत होता है कि भारतीय संस्कृति 
अनेक सस्द्ृतियों थी एक सस्कृति है. और घदिक धम अनेक धर्मों का एक धम है। 
भारतीय विचारधारा सदा ही अनेक्ता मे एकता एवं भेदो में अभेद की स्थापना की 
पोपक' रही है । यहा पर विचारों में भिन्नता होने पर भी एक विचारधारा के अनु 
यायी दूमरी विचारधारा के ऋषियों एवं प्रवत्तकों का उतना ही सम्मान व रते हैं 
जितना अपने धम के भ्रवत्तक का | ईश्वरवादियो को ही भाँति महावीर स्वामी के 
अनुयायी जन आज भी हि दू समाज के अभिन्न अद्भू हैं और महावीर स्वामी उतने 
ही पूज्य हैं उतने ही जादर क पात्र हैं जितने कि विध्छु एवं शिव । भगवान्‌ बुद्ध 
बंद एवं ईश्वर के विरोधी विचार वाले होते हुए भी राम एवं कृष्ण के समान ही 
भारतीय देवतावाद मे भगवाद के अवतार माने जाते हैं। भारतीय विचारधारा में 
किसी भी घम के प्रति अवगा एव दुर्भावना की ग॒ घ नही प्राप्त होती है। भारतीय 
दर्शन एवं साहित्य शसी प्रकार की विचारधाराओ का एक सर्मा वत कोप है । साहित्य 
मे जन जीवन वी भावनाएं प्रतिविम्बित होती हैं। भारतीय दशनत साहिंत्य विभिन 
विधारधाराओ का समष्टि सग्रह है। आलोचको ने भारतीय दशन की विचारधाराओआ 
को दो रूपा म विभक्त किया है-- 

(१) आस्तिक दशन 

(२) नास्तिक दशन | 

जन सामाय थास्तिक शब्द का अथ ईश्वरवादी तथा नास्तिक शब्द का 
अथ अनीश्व रवादी करता है । कितु प्राचोन काल से दाश/नक क्षेत्र मे ये दोनो 
ही शद भिनाथ दयोतक माने जाते रहे हैं। “आस्तिक' शद वेद के अनुयायी एवं 

ना तक शब्ट वद क विरोधों के लिए भी श्रयुक्त होता है । यही नहीं, इन दोनो ही 

हब्टा स एक तीसरा अथ भी लिया जाता है वह है परलोक म विश्वास रखने वाला 
आस्तिक तथा परलोक मे विश्वास न रखने वाला नाप्तिक | श्री राधाप्रसाद शास्त्री 
ने प्राब्य दयन मे आतस्तिक नाधह्तिक दशना के विभाजन के आधार को स्पष्ट करते 
हुए विशिन्न दाना वा इस प्रकार वर्गीकरण किया है-- 
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नास्ति वदोदिता लोक इति येपा मति स्थिरा ॥ 
नास्तिकास्ते तथास्तीति मतियेंपान्ते आास्तिका। 
अवदिक प्रमाणाना सिद्धाताना प्रदशका । 
चार्वाकाद्या पडविधास्ते रुयाता लाकेपु नास्तिका । 
बेद प्रमाणकानीह भ्रोचुयें दशनानि पट। 
नयायवशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिकाभिवा | 
कितु आस्तिक शब्द का अथ यदि हम परलोक म॑ विश्वास रखने वाला 
तथा नास्तिक श द का परलोक में विश्वास न रखने वाला करें तो शास्तरीजी का 
उपयु क्त विभाजन समीचोन प्रतीत नही हाता है । 
अत हम आस्तिक नास्तिक दशनविमश के लिए तीन आघारा का लेकर 
परीक्षण करेंगे-- 
१--क्या ईश्वर इस विभाजन का आधार हो सकता है ? 
२--क्या परलोकवाद इस विभाजन का जाधार हा सकता हैं ? 
३-क्या बेद को आधार बनाकर यह विभाजन सम्भव है ? 
आस्तिक एवं नास्तिक दशनों के विचार क लिए हम उपयु क्त तीना ही माप 
दण्डो के माध्यम से परीक्षण करेंगे-- 
बया ईश्वर इस विभाजन का आधार हो सकता है--सामायत इश्वर की 
सत्ता को स्वीकार करन वाले के लिए 'आस्तिक' शद का प्रयाग होता है तथा ईश्वर 
की सत्ता का निषेष करने वाले के लिए नास्तिक' शब्ट का | यदि इसी हृष्टिकोण से 
इन दशनो पर विचार किया जाय तो क्या दशना के विभाजन का उचित समाधान 
हो सकता है ? 
मीमासा दशन मे कम को श्रधानता देकर फ़ल के लिए अपूव की कल्पना को 
प्रमाण मानकर इश्वर की सत्ता को ही (प्राचीन मीमासक) स्वीकार नहा बिया गया है, 
अपूुब की प्रामाणिक्ता में तत्रवातिक का कथन भी दशनीय है-- 
यागादेव फल तद्धि शक्तिह्वारेण सिद्धुयति। 
सूक्ष्म शब्दुयात्मक वा ततू फलमेवोपजायते॥ 
तो दूसरी ओर प्रभाकर महोदय ईइ्वर की आनुमानिक सिद्धि का निषध करते हैं, 
उसवी सत्ता का नहां-- 
एवज्चानुमानिक्त्वमीश्वरस्‍््यनिराइत नेश्वरो निराइत । 
इतना ही नही सास्य-दघ्यत प्रकृति एव पुरप स सृष्टि वात प्रारम्भ मानता 
है। बत उनके यहाँ सृष्टि क॑ लिए ईश्वर की सत्ता का प्रश्न नहीं उठठा है | साख्य 
सूत्रकार ने तो स्पष्ट घब्ल में लिख है विः ईश्वर की सत्ता सिद्ध नही हो सकती है, 


उसम सवधा प्रमाणो का अमाव है, उसके विपय मे अनुमान भी नदी क्या जा 
सकता है-- 
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ईश्वरासिद्ध । १|६२ 
प्रमाणाभावान्नतत्सिद्धि | १(१० 
सम्बंधाभावाप्तानुमानम्‌ ) ५/११ 


इस प्रकार ईश्वर को विभाजन का आधार बनाकर हम जन, बौद्ध, तथा 
चार्वाक इन ईश्वर विरोधी दशनो को तो नास्तिक दशन शब्द से व्यवह्ृत कर सकते 
हैं कितु मीमासा एवं साख्य को जो कि वेद की प्रामाणिकता का स्वीकार करते 
हैं, नास्तिक दशन में परिंगणित करना नितात अनुचित होगा तथा प्राचीन 
भआचार्यों द्वारा कृत आस्तिक नास्तिक दशन विभाजन का आधार अतियाप्ति दोप- 
ग्रस्त ही होगा फ्लत यह “ईश्वरवादी सिद्धा तइस विभाजन का आधार नही बन 
सकता है । 

बया परलोकवाद इस विभाजन का आधार हो सकता है ? पराणिनि के 'अत्ति 
नास्तिदिप्ट मति (४/४[६०) सूत्र को याझुया मे नद्टोजी दीक्षित ने आस्तिक शाह 
को व्यास्या इस प्रकार की है-- 

'अस्ति परलोके सतियस्य स आस्तिक! अर्थात परलोक की सत्ता को भानने 
वाले अथवा परलोक म विश्वास रखकर आवागमन के सिद्धाःत को स्वीकार करने 
वाले व्यक्ति आस्तिक हैं तथा-- 

'नास्ति परलोक मतियस्य स मास्तिक ! अर्थात परलोक को सत्ता पर विश्वास 
ने रखकर केवल इसी लोक को सवस्व मानने वाल व्यक्ति नास्तिक हैं। इस व्युस्पत्ति 
लम्प अथ को हृष्टिस जन बौद्ध तथा याय वशेपिक, साख्ययोग्य, वेदात एवं 
मोमासा आदि दशन, आस्तिक दशन स्वीकार क्ये जा सकते हैं, क्योकि इन सभी 
दशनों की मायता मे परलोक की सत्ता सिद्ध है। इस विभाजन के अनुसार केवल 
घार्वाक दशन ही नास्तिक दशन कहा जा सकता है 


किन्तु इस विभाजन को स्वीकार करने पर एक प्रश्न स्वभावत उठता है कि 
प्राचीन जाचार्यों ने जन एवं वोद्ध दशन को नास्तिक दशन मे परियणित क्यो किया 
है ? इस प्रकार आास्तिक नास्तिक दशन विमश का यह आधार भी दापग्रस्त है । 
अत' अब ठीसरे नाधार क द्वारा समाधान करेंगे । 


वया वेद प्रमाण के आधार पर इस "डु का समाधान सम्भव है ? वेद वा 
बय है--पान (विद घाने)। यह ताल मात्र प्राह्यथात्मक है--'मन्र ब्राह्मणयोवेंदनाम 
घेषम जो दान वद को प्रामाणिकता पर विश्वास वर, बढ आस्तिक दशन है तया 
बंद विरोधी एवं उम्रकी प्रामाणिक्ता का स्वीकार न करन वाला दशन नास्तिक है । 
मनु न कद्दा नी है-- नास्तिको वेद निदक” इस वचन के अनुसार चार्वाक, बौद्ध जन 
बादि दान वह को प्रामाणिकता को स्वाछार नही व रठे हैं जत' य नास्तिव' दसन हैं। 
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कितु इस समाधान को स्वीकार करने पर एक अय अश्न साख्यदशन के 
विषय म उपस्थित होता है | क्योकि साश््यदशन की दूसरी कारिका म लिखा है--, 
हृप्ट बदानुश्रविक स ह्मवियुद्धि क्षयातिशययुक्ता 
तद्दिपरीत श्रयाव्‌ व्यक्ताव्यक्तत विचानातू॥ 
इस कारिका में वदिक उपायो को अविशुद्धि, क्षय और अतिय्यात्मक दोपो 
से युक्त होने के कारण लोकिक उपायो के समान मानकर साख्यदशन प्रतिपादित 
सान-माग को श्रेयस्कर कहा गया है। 


इस साख्यकारिका के अनुसार साख्यदशन वेद विरोधी सिद्ध होता है, फिर 
इस दशन वी गणना आस्तिक दछ्ानों मे होती है, ऐसा क्यो ? 
समाधान 

(ज) आनुश्रविक शब्द यहाँ पर सामायत गृहीत होने पर भी वदिक कम" 
कलाप की प्रामाणिकता का द्योतक है अयथा साख्य-सम्मत विवक ज्ञान भी आनुभ्रविक 
होने से लौकिक उपाय के समान ही दीया । 


(ब) वदिक माग अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है--साख्य बंद की प्रामाणि- 
कता पर आस्था रखता है, वह वद क॑ त्रियाकलाप आर्थात कमकाण्ड के प्रतिपादनाथ 
ही इस कारिका को उद्ध त करता है। लेखक का आशय है कि वदिक कमवाण्ड वेद 
विहित तथा अञ्नत दु खनाशक हाने के कारण उसकी अपक्षा एकालतिकात्यीतिक 
दु खनाशक साख्य का ज्ञान माग श्रेयस्कर है| 

(स) इसी प्रकार तद्विपरीत श्रेयाद्‌ यहा पर भी तद्‌ शब्द मं ध्वनि है। वह्‌ 
बेद वी प्रामाणिक्ता का ही सिद्ध करती है, क्योंकि वद से विपरीत माम श्रयस्कर 
है । साझ््य दशन को मान्यता से वदिक मांग की अपक्षा साझ्य सम्मत विवक चान- 
पथ श्रेयस्कर है । ठीक है, कितु इससे वेद की अप्रामाणिक्ता सिद्ध नही होती है । 

(१) यही नही साख्य-दशन ईश्वरवादी एवं अनोश्व रवादी इन दो रूपा भ 
विभक्त है जिसम कपिल एवं विज्ञानभिक्षु सेश्वर साख्य के प्रतिपादक हैं तथा ईएवर- 
कृष्ण निरीश्वर साख्य के । 

(२) कपिल मुनि ने ईश्वर वी सत्ता को स्वीकार किया है । 

(३) महामारत, भगवदगीता, चरक सहिता, भागवत पुराण म सश्वर साझ््य 
वा प्रतिपादन मिलता है । 

(४) साझ्थ श्ुतिमुलक है अत महाभारत म सास्यानुवाबिया का यथाश्रुति 
निदर्शिन ब्रह्मगास्तत्वददर्शिन कहा यया हैं। दर 


(५) कुछ विद्वावो ने साल्य एवं योग एक “यक्ति ढृत माना है तथा गीता मे 
भी लिखा है-- 


'एक सास्पज्चयोगज्च य पश्यति स पण्डित ॥/ 
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पदि इस तथ्य वो स्वीकार कर लिया जाय तो 'योग! स्पष्ट ही ईश्यर प्रति 
प्रादक है, उसने ईश्वर का स्वरूप इस प्रवार बताया है-- 

वलेशवमविपायाद्यय रपरामप्टपुयपविशपरीएयर'” 

कितु सास्य एवं योग एक दी ऋषि की देन हूँ यह सिद्धान्द सदत्तम्मत 
नहीं है । 

(६) साध्यदारिका' के टौकारार वाचस्पति मिश्र ने अपनी 'साब्यतत्त्व 
कौमुदी' मे श्वताश्वतरोपनिषद्‌ क अजामेर्ज़ा लोहित पुर 7ृष्णा” मत्र को कुछ 
परिवतन के साथ मज्ज॒लाचरण मे लिसकर बद उपनिषद्‌ वी प्रामाणियता को स्वी- 
कार किया है । टीकाकार दाचस्पति मिश्र या मज्ूलाचरण इस प्रगार है-- 

अजामेका लोहितगुवलदृष्णा वच्धी प्रजा भृजमानों नमाम | 
अजाय॑ता जुपम्राणा नजात जह॒त्यना नुक्तभोगा नुमस्ताम्‌ ॥ 

(७) वस्तुस्थिति तो यह है कि सास्य दश्षन वा आदि-स्लोत उपनिषद्‌ ही हैं, 
वयोकि साक्ष्यय्शन के अनेक तत्त्वों का स्पप्टीकरण श्वताश्वतरोपनिष म॑ ही प्राप्त 
होता है। 

अत यह कहना जधिक समीचीन होगा कि साख्यदशन का स्रोत ही उपनिपद्‌ 
साहित्य है, उसमे से भी श्वेताइवतर वृहदारष्यक तथा छादोग्य आदि उपनिषदो मे 
प्रकृति पुरुष एवं सल्‍्कायवाद के तत्त्व वर्णित हैं। श्वेताश्वतर तथा बठोपनिपद्‌ मं 
साख्य के बुद्धि अपयक्त पुरुष इत्यादि न केवल उल्लिसित ही हैं अपितु उनकी आनु 
पूर्वी सूक्ष्मता भी निर्दिष्ट है । 

इस प्रकार यह निविवाद सत्य है हि सास्यदशन आप्तिक दशन है उसकी 
बंद एवं उपनिपद्‌ पर आस्था ही नही है अपितु उसकी पृष्ठभूमि मे भी वेद एवं 
उपनिपद्‌ हैं। छा दोग्योपनिपद्‌ इवेताशवत रोपतिपद्‌ एवं कठोपनिपद्‌ तो साख्यदशन के 
उपजीव्य ग्रथ हैं। फिर जिस दश्न को वदिकः साहित्य का वरदहस्त प्राप्त है, 
उसे मास्तिक दशन मे परिगणित करना वहाँ तक उचित है, इसका निणय स्वय 
पाठक करे । 

इस प्रकार वंदा को प्रमाण ने मानने वाले बारवाक जन और बौद्ध दशव 
द्वी नास्तिक दशन हैं, शेप यायवशेषिक साख्य और योग मीमासा ओर वेदा त 
आस्तिक दशन हैं । 
नास्तिक दशन 


अवदिक दबनों में छारबाक इशन प्राचीनतम है, इसकी श्राचीनता की वहानी 
महाभारत काल स॑ भी पुववर्त्ती है। यही लोक आत्मा का प्रीडा स्थल है, इसके 
बाद परलोक नामक कोई वस्तु नहीं है, यह घरोर ही आत्मा है, मरण ही मुक्ति है । 
अठएुवं जब तक इस शरीर म श्राण हैं, तव तव सुख प्राप्ति की ही चिता करती 
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चाहिए । धम काई पुरुषाथ नही है । मानव जीवन के लिए काम ही पुरुषाथ है, भादि 
चार्वाक सिद्धान्तो का प्रचार इस देश मे सुदूर प्राचीन काल से चला आ रहा है ।” 
इस धम का उदय श्रौवकालीन घामिक अनुप्ठाना की प्रतित्रिया स्वरूप हुआ होगा । 
यह इसकी विचारधारा तथा सिद्धा तो स सहज ही भनुमेय है। 


इस दश्बन्र का प्राचीन नाम 'लोकायत' है इस दशन के मानन वाले बुद्धिवाद 
पर आस्था रखत थे परपक्ष खण्डन उनका सिद्धातत था अपन पक्ष की पुष्टि से उह्े 
कोई अथ न था अत इसके लिए प्राचीन काल में वतण्डिक नाम भी व्यवहृत होने 
लगा था। “सामा य निविचार लोगों वी तरह जाचरण करने के कारण इन लोगो 
की लोकायत” या लोकायतिक! सना पडी थी । कुछ लोग वहस्पति के शिष्य 
चार्वाक के द्वारा प्रचारित होने के कारण इह इस नाम से पुकारते हैं। खामो, (चव 
भोजन करना) पीओ, मोज उडाबो--इस सिद्धा त के कारण चार्वाक सना भी मानी 
जाती है । पुण्य प्रापादिक परोक्ष वम्तुजात को चवण कर जाने से (चट कर जाने से) 
इन दाशनिकों का नाम चार्वाक पडा यह गुणरत्न का कहना है।”' हो सकता है, 
इनका यह नाम 'चारु वाक' घुआधार भाषण करने के कारण पडा हो । इस दशन 
का एक अय नाम बाहस्पत्प दशन! भी है, वयांकि भारतीय दशन के इतिहास म 
इस दशन के उपदेप्टा आचाय बहस्पति मान जाते हैं । 

यह दशन सवथा भौतिकवादी ओर प्रत्यक्ष प्रमाण मे विश्वास करने वाला 
है । इस मत म॑ ईश्वर परलोक आत्मा स्वग जौर नरक का कोई अस्तित्व नहीं है । 
इसका मुल्य जादश है खाबों पीओ जोर मौज उडाओ जब तक जिओो, सुख्ध से 
जियो, ऋण लेकर भी घी पीजो क्ष्योकि शरीर के भस्म हो जाने पर जीव पुन 
ससार म नही आता है -- 


' यावज्जीवेत्सुख् जीवत ऋण इत्वा पुतपिबेत । भस्मामृतस्य देहस्य पुनरा- 
गमनकुत लाध्यात्मवाः पाप पुण्य सवथा मिथ्या एव ढक|सला है विश्व म॑ नन से 
दृष्टिगोचर भूमि जल, अग्नि भोर वायु य चार तत्त्व ही सत्य हैं, इस शरीर मे चारा 
भूता क॑ सयाग से जीवाध्मा उत्पन होकर उ ही के वियोग क साथ ही नष्ट हा जाता 
है क्योकि मत्यु क पश्चात्‌ कोइ भो जीव प्रत्यक्ष नही हाता है, इसीलिए हम प्रत्यक्ष 
के अतिरिक्त अनुपानादि प्रमाणो को म।नत ही नही-- 


ठच्चत-य विशिष्ट देह एवं बाल्प देहर्'तरिक उप्पनि प्रणाणानावात 
चारवाका के जीवन का मुख्य उद्देश्य द्र-य प्राप्ति तथा भोग है । इनक मत मे वंदो के 
निर्माता घृत भाण्ड औौर निशाचर थ। इस दक्षव का मुल्प्रथ॒* वाहस्पत्य सूत्र" 
आज उपसब्ध नही है । कितु सवदशन सप्रह! के प्रथम अध्याय में इनके घिद्धात दिये 


१ आरतोय दशन, पृ० १२१ 
सत्याय प्रकाश, पृ० २०६ ५७ 
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हुए हैं। 'प्रयोध चाद्रोदय' नाटक वे द्वितीय अड्भू म॑ चार्वाक सिद्धान्ता को 'लोकायत' 
कहा गया है । 

नास्तिक दशनों मं जन एवं बौद्ध दो दशन और भी परिगणित क्य जाती हैं, 
इनके प्िद्धाता का "भारतीय धर्मा विवेचन असद्भ म विस्तार स विवेचन क्या 
गया है । 
आस्तिक-दशन 


याय, वशेषिक साझ्ष्य, योग पुवमीमासा और उत्तर मीमासा (वेदान्त) इन 
आस्तिक दशनो का इतिहास प्राचीन है। इन दशनो के सम्बंध में ऐतिहासिकों का 
मत है कि ई० पू० पांचवी शताब्दी स लेकर ई० पू० प्रथम शताब्दी तक' इन दशनों 
ने व्यवस्थित रूप घारण कर लिया था 
याय-दशन 


प्याय दशन का विषय याय' का विवेचन तथा भ्रतिपादन है। 'याय का 
व्यापक अथ है--विभिन्न भ्रमाणो की सहायता से बस्तुतत्त्व वी परीक्षा (प्रमाणरथ 
परीक्षण याय --वात्स्यामम् “यायभाष्य १(१(१)। इन प्रमाणा के स्वरूप का वणन 
करने से यह दशन यायदशन के नाम से पुकारा जाता है। 
याय दशन के प्रणेता गोतम मुनि माने जाते हैं। गौतम का समय ई० पु० 
तृतीय शतक है । कितु पाचवी शताब्दी स इस दशन का विश्येष प्रचार हुआ है। 
“याय क विकास वी दा धारायें हैं । प्रथम धारा तो सूत्रकार गौतम से आविभू त 
है । इसमे प्रमाण, प्रभेय-सशय प्रयोजन आदि पोडश पदार्थों का विवेचन करते के 
कारण इसे पदाथ मीमासात्मक अथवा प्राचीन थाय कहते हैँ और दूसरी प्रत्यक्ष, 
अनुमान उपमान शाद प्रमाण का सूक्ष्म विवचत करन के कारण नव्य याय-धारा या 
प्रमाण मीमासात्मक धारा कहलाती है । 
प्यायदशन में सोलह तत्त्व हैं जो निश्रेयस की प्राप्ति हैतु हैं इंहीके 
द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऋतते ज्ञादाप्नमुक्ति यह सवभा य सिद्धांत 
है। व निम्न हैं--प्रमाण प्रमेय सशय, प्रयाजन, दृष्टात सिद्धात, जवयव, तक, 
निणय वाद जल्प वितण्डा, हेत्वाभास छल जाति तथा निग्रहस्थान | इन सोलह 
तत्त्वों म दो प्रथम प्रधान है आय गौण। प्रमाण चाने प्राप्ति क साधन है। 
ययाएयानुभव भमा तत्साधन च॒ प्रझाणम जथवा यथाय अनुभव के साधन को प्रमाण 
कहते हैं--- प्रमीयते अनेनेत्रि प्रमाणम | ये चार है- प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा 
श-द | इीद्रयो तथा उनक अथ के सयोग से जो चान की प्राप्ति होती है उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहते हैं । प्रत्यक्ष भा सामायत्तया निविकल्पक एवं सबविकल्पक भेद से दो 
प्रकार का होता है। कसी लिज्ञ (हेतु) क चान से उस लिज्ड को धारण करने वाली 
चस्तु का चान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है पवत के शिखर से निकलने घाली 
घूम शिखा को देखकर उस पवत म जग्वि वी सत्ता का चान प्राप्त करना कि यह 
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पवत वह्िमान है, यह जनुमान प्रमाण का विपय है। याय सूत्र मं बनुमान तीन 
प्रकार क॑ हैं-- पूववत्‌, क्ेपतत तथा सामायताहप्ट । अनुमान का एक अय 
जद स्वार्याठुमाव और परार्ानुमान तामक नी है । अनुमान का तीसरा एक विभाजन 
कंवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी तया अन्वय “यतिरेवी भी है | नैयायिको का तीसरा 
प्रमाण उपमान है । पूव अनुभूठ क्यवा दृष्ट वस्तु के साथ साहश्य धारण करने के 
कारण जहाँ क्स्ती नयी वस्तु का धान होता है, उस 'उपमान' कहते हैं। चोथा प्रमाण 
शब्द है--आप्तोपदेश' शब्द (-या० मू० १|१/६) किसी आप्त-पुरुप के उपदेश को 
शब्द प्रमाण कहत हैं । 

“याय दशन का दूसरा विवच्य तत्त्व प्रमेय! है, प्रमेय का तान मुक्ति का साघक 
है। प्रमेय बारह हैं. आत्मा-सब वस्तुबा का हृप्टा, मोक्ता एव चाता । हारीर-- 
जोयो का भआायतन या आघार होता है । इड्िय--जिनक द्वारा आत्मा बाह्य पदार्यों 
का भोग करता है । अय--भोग किए जाने वाली सामग्री । बुद्धि--भोग, ज्ञान । 
सन--सुख-दुख भादि भोगो का साधनभूत एक अन्तर इद्रय । प्रवृत्ति--मन, वचन 
तथा शरीर का “यापार । दोप--जिसके कारण अच्छे बुर॑ कर्मों म प्रवृत्ति होती है | 
प्रेत्मभाव--पुनज मे । फल--सुख दुख का अनुभव । दुख--इच्छा के विघात स उत्पन्न 
बलेश । अपवग--दु ख से आर्य तक निवृत्ति । तीसरा पदाथ है, सशय--किसी वस्तु 
विशेष के भान अयवा प्राप्ति के प्रति शका हो सशय होता है। किसी फल की प्राप्ति 
के लिए जो काय किया जाता है वह्‌ उसका प्रयाजन होता है । दष्टातत--विवाद 
रहित तथ्य । धिद्वात चार प्रवार के होते हैं --सवत तर, प्रतित'त्र अधिकरण तथा 
अम्युपयम | अवयब-- क्स्ती चान के जद्ध पाँच हाते हैं--प्रतिचा, हतु दृष्टात, 
उपनय और निगमन यही अवयव हैं । तक--मसजशय का उपरम हाना ही तक कहलाता 
है। स देह और तक क॑ अनन्तर जो निश्चय होता है वही निणय कहलाता है। पक्ष 
प्रति पक्ष परिग्रह से जो प्रश्नोत्तर होते हैं उसे वाद कहत है। जल्प म वादी प्रतिवादी 
कंवल विजय की इच्छा से छल, जाति और निग्रह आदि को बपनाता है, वह जल्प 
है। पक्ष प्रतिपक्ष साधन विहीन तक ही वितणष्डा हे । हत्वाभास म हेतु का आभासमात्र 
ही होता है । यह पांच प्रकार का होता है-- असिद्ध विश, बनका। तऊ, कालात्यया 
पदिष्ट तथा प्रकरण सम । छुल-वक्ता क अ्भिप्राय को तोड मरोडकर दूसरा अथ 
लगाना। यह तीन प्रकार का होता है--वाक छल, सामा य छल तथा उपचार छल | 
जाति ८ जदूघण का दूषण के सात काभात हाता है। इसके चोबोस भेद हैं। जिपग्रह्‌ 
स्थान मे विपक्ष का निग्रह क्रिया जाता है । इन पदायों की देन और इनकी यथाथ 
मीमासा न्यायदशन वी दाश्षनिक जगतु को बहुत बडी देन है॥ ययाय की दाशनिक 
हेष्ठि बहुत सवलित यथायवाट की है। इस विश्व के मूल म परमाणु, आत्मा, ईश्वर 
भादि एसे नित्व पदाय विद्यमान है जिनके कारण जगत्‌ स्थित है । हमारी इाद्रियो 
से जो जगत्‌ इृष्टिगत होता है वह उस्तुत सा है। परमाणु इसका समवायी कारण 
है तथा ईस्वर निमित्त कारण है। इशस्बर अनुमान गम्य है, उसकी इच्छा हाने पर 
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एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिल॒रुर द यणुक वी सृष्टि करता है तथा तीन द्व यणुकों 
के परस्पर योग से श्यणुक या त्सरेणु की उत्पत्ति होती है और इसी प्रवार आवाशादि 
त्रम से पम्चतत्त्व उत्पन्न होते हैं। याय मत म मुक्ति मं सु तथा दुख उमय मनो 
वृत्तियों का नाश होने पर मन साम्यावस्था को प्राप्त कर लता है सुख के साथ राग 
का सम्बंध रहता है तथा यही राग थ घन या कारण बनता है। अत मोक्ष म न तो 
दुस विद्यमान रहता है और न सुस्त । जीवन मुक्ति को अपर नि श्रेयस तथा विदेह 
मुक्ति को पर नि श्रेयस कहते है। मिथ्या पान के कारण ही दोप, प्रवृत्ति, जम तथा 
दुख की उत्पत्ति होती है। यह मिय्यागान तत्त्वचान से नष्ट होता है। यम नियम, 
ध्यान घारण भादि के द्वारा बात्मा का साक्षात्कार करना तथा सुख दुख स रहित 
चित्त की साम्यावस्था को प्राप्त करना याय का चरम लक्ष्य है । 

बशेफिक 


यह दशन प्राचीन दशनों मं से एक है। कणादसूत्र गोतमसूत्रा से अधिक 
प्राचीन है। कणादसुत विउम से तीन सौ वप पूद वन चुके ये किन्तु इनका प्रचार व 
प्रसार बाद मे हुआ । वश्पिका पर वौद्धों की विशेष आस्था थी। प्राचीन वशेषिक 
प्रारम्भ मं केवल दो प्रमाण प्रत्यक्ष और जनुमान ही मानते थे, इसीलिए ये आधे वोद्ध 
माने जाते थे। साहित्य की दृष्टि से याय दशन! से इसकी साहित्य सम्पत्ति कम है। 
वशेषिक के प्रधान सिद्धा त 'याय-दशन क॑ समान ही हैं अत इस दशन को 
समान-त त्र कह जाता है। “याय का प्रधान लक्ष्य अं तजगत्‌ तथा चाव की मीमासा 
करना है तथा वशेषिक का मुल्य लक्ष्य वाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करना है। 
वशेषिक दशन मे द्रय ग्रुण, कम सामा य, विशेप, समवाय तथा अभाव 
नामक सात पदाथ हैं । द्र य भू, जल तेज वायु आकाश काल, दिशा, आए्मा तथा 
मन नौ हैं । गुण चौवास हैं, जसे--स्पश, रूप, रस, गव शब्द है सझुपा, विभाग, 
सयोग, वियोग, परिणाम पयकत्व परत्व, भपरत्व, बुद्धि, सुखेच्छा, दु तेच्छा, धम, 
अधम प्रयत्न संस्कार, दप स्नेह, गुरुत्व द्रवत्व तथा वेग । कम के पाँच--उत्लेप, 
अवक्षेप अवकुज्घनक, प्रसारण तथा गमन भेद हैं। सामा य दो प्रकार का--पर तथा 
भपर होता है । विशेष द्वारा वस्तुओ क॑ पारस्परिक सम्ब ध की जानवारी होती है। 
“आधार-आवय भूत अयुत सिद्धा का जो सम्ब घ रहता है उसे 'तमवाय कहत है जसे 
पठ मे ततु । इन पडुभाव पदार्थों वी भाति अभाव! नामक द्रव्य भी वास्तव, यथाथ, 
तथा महत्त्वपूण पदाथ है । इन पदार्थों के चान हो जाने पर तथा आामा के स्वरूप 
परिचय स॑ हो माक्षोपर्ता घ सम्भव है। इस दशन म प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान तथा 
शब्द य चार प्रमाण हैं। 
परमाणवाद वश्चैषिक-दद्यन की विशेषता है । उसका उदय ओऔपनिपदिक है, 
जन तपा आाजीवक बादि न भा इसका सकेत किया है। याय दशन भ भी परभाणु 
दाद का उल्लख किया गया दै। कितु इसका विस्तृत विवचन वशपिक-दशन वी 
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विश्ेपता है । परमाणुवाद से इनका आशय यह है कि समस्त भोतिक जगव्‌ परमाणुओं 
द्वारा निभित होता है । परमाणु जगत्‌ के उपादाव कारण मान जाते है, परमाणु कभी 
पृथक रहते हैं और कभी एक्न ॥ यह काय अनन्त काल स चल्ला आा रहा है। अग्नि 
तथा पृथ्वी क॑ परमाणुओ से ईश्वर के ध्यान मात्र से यह ब्रह्माण्ड उत्पन हो जावा 
है। फिर ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन करता है। इसी प्रकार सम्पूण सृष्टि उत्पन 
हो जाती है । 
सुलनात्मक हृष्डि से याय तथा वशेषिक दशन पर विचार करने पर हम 
देखते हैं कि दोनों ही दशनों मे इश्वर को सूष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश का 
कारण माना गया है, ये दशन अनेक तत्ववादी हैं क्योकि इनके यहा भोतिक परमाणु 
काल दिग्‌ आत्मा आदि सभी की स्वत सत्ता है । इन दशनों के अनुसार आत्मा, 
शरीर और मन से भिन है । वह नित्य तथा विभु (सवयापक) है । जन और सा्ष्य 
दशन की तरह इन दशनों म भी आत्मा अनेक हैं। यहाँ चत्तय को आत्मा का तत्व 
या उपका नित्य लक्षण नहीं माना गया है ) मत के सम्बब से ही आत्मा को चैत'य 
गुण और लान प्राप्त होते है। मन एक सूदम, अविभाज्य तथा नित्यतत्व है जो भणु 
के रूप मे रहता है । यह आत्मः के लिए चान और सुख दु ख की अनुभूति का साधन 
है । शरीर अ ये भौतिऊ पदार्थों की भाति परमाणुओ द्वारा निरभित होता है। याय 
तथा वशेषिक दोनो के अनुसार आत्मा का मन और शरीर के साथ सयुक्त हांगा ही 
दुख का कारण है। मिथ्याचान तथा उससे उत्पन राग द्वेप और मोह से प्रेरित हो 
आत्मा अच्छे और बुरे कर्मों को करता है और कर्मों के प्रभाव से दु ख तथा आवागमन 
के बाधन मे पड़ जाता है। अपवग या मोशतत्व भान अर्थात्‌ सत्य के सम्यक चान 
द्वारा मिल सकता है । मौत मे दु खो और कष्ट से छुटकारा मिल जाता है |” यह 
आनद की स्थिति न होकर दु खा से मुक्त हाने को अवस्था है। यही जीवन का लक्ष्य 
या नि श्रेयस है। 
साख्य-दर्शेन 
इस दशन के प्रणेता कपिल भुनि माने जाते हैं। साख्य पूव वर्णित दोनो ही 
दशनों से अधिक प्राचीन है । इस दशन क॑ मूल सूत्र कठ, छादोग्य तथा श्वेताश्वतर 
उपनिपषदों मे उपलध हांते हैं । यह दशन द्व॑ं तवादी है, अत अभेदवादी वेदा-त दशन 
का प्रवल प्रत्तिद्दद्वी भी रहा है। साहय का अथ हे--प्तम्यक स्याति या यथाय ज्ञात । 
इस दशन म॑ पच्चास तत्व हूँ--जिसमे प्रस्रति और पुरुण मुख्य है॥ इन टफ्ों झा 
सम्ब घ पगु भोर भश्चे का है। प्रकृति अआची है तथा पुरुष लगडा। जय लक 
दोनो का सम्बंध बना रहता है, तब तक सतार का नाठक चलता रहता है ! बुरप 
को कवल्य चात के हाते ही यह नाटक बन्द हो जाता है । प्रकृति के सत्क, सड नया 
तम तीन गुण हैं जब तक इनवी साम्यावस्था रहता है, तब तक प्रकृति अच्य म्ड््ि 
रहती है, क्ितु गुण क्षोभ होते ही प्रश्ञति सजग होकर काय प्रारम्भ ढर 


ः 2 है. ह। 
पच्चीस तत्व निम्न हैं मिनका क्रशश विकास होता है टः 
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महत्‌  ड) 


शत 
| | 
; | पाँच सुक्ष्म तमात्रा 
मन पांच तानेद्धियाँ पाँच कर्मेद्रियाँ 
वात महाभूत 
पद का एक का 
आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 
सास्य-दशन का पुरुष ही भाय दशनो की आत्मा है। सासख्य-दशन में पुरुष 
अनेक है वे एकाग्र भाव से तटस्थ रहकर प्रकृति नटी के नाटक का द्रप्टा हैं । सारप 
दशन का पुरुष अमूत्त चेतन, भोगी नित्य सवगत अक्रिय अकर्त्ता, निगरुण सूक्ष्म 
भादि विशेषताओ से युक्त है । जब यही पुरुष शरीर मन इद्रिय आदि से बढ़ ह्वोता 
है तभी वह जीव कहलाता है। प्रत्यंक' जीव का एक स्थूल शरोर होता है, जो 
मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। उसका एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसे लिख 
शरीर भी कहते हैं इसी शरीर के साथ जोवात्मा पुनजम लेती है। स्य-दशन में 
भान पाँच प्रकार का है--प्रमाथ विपयय विकल्प, निद्रा व स्मृति । प्रमाण प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शद तीन हैं। इस दु खमय ससार मे आध्यात्मिक, नाधिदविक तथा 
आधिभोतिक तीन प्रकार के दु ख हैं। सत्य विवेक चान से दु सो से मुक्ति मिलती है। 


साख्य दशन मे ईश्वर के सम्व ध मे विभिन् मत है कुछ विद्वानों का मत है 
कि साह्य-द्शन अवदिक है अत इसम ईश्वर का अस्तित्व हौ नही है। इस सम्ब घ भे 
यही कहा जा सकता है कि प्राचीन आचार्यों ने यह कही नहीं लिखा कि ईश्वर नही 
है कितु ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नही किया था । कितु परवर्ती काल मे 
साझ्य के आचायों को अपनी यह बुटि अनुभव हुई जबकि पुरुष तटस्थ व द्रष्टा मात्र 
है तथा भी प्रकृति भी स्वय कुछ नही कर सकती फिर यह सध्टि विकास क्से 
सम्भव है इसलिए वाचस्पति विचानभिक्षु तथा नागेश आदि आचार्या ने ईश्वर के 
अस्तित्व को स्वीफार क्या है। 


साल्य-दशन का प्रभाव बौद्ध ओर जन दशन पर विशेष है बौद्ध और जनों 
को अहिसा के सिद्धात की प्रेरणा साझ्य स मिली है । इसके अतिरिक्त बौद्धो ने *दुख 
को सत्ता वदिक क्‍्मकाण्ड की गौणता ईश्वर की सत्ता पर अनास्था तथा जगत्‌ की 
परिणामणीलता” के सिद्धा त साध्य दशन से लिये हैँ । 
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पोग-दशन 

मोगदशन के प्रणेता पतजलि माने जाते हैं सम्भवत्त व्याकरण महाभाष्य के 
प्रणेता पतजलि । सम्भवत इनका काल ईवापूव द्वितीय ठतोय शतक है । साश्ष्य व याग 
दोनो ही दशन बहुत दो म समान हैं । सद्धान्तिक समानता के कारण विद्वान इनके 
पारस्परिक भेद प्रतिपादन के लिए क्रमश इह निरीश्वर तथा सेश्वर साख्य कहते 
हैं। साख्य के पच्चीस तत्व तथा योग का ईश्वर ये छत्बीस तत्व योगदशन म हैं । 
योग के 'ब्टो मे ईश्वर का लक्षण यह है--बलेशकम विपाकाशय रपरामृष्टपुरुपविशेष 
रीश्वर )” जो पुरुष विश्ेप-क्लेश, कम, विपाक (कमफ़्ल) और आद्यय (विपाकानुख्य 
सस्कार) के सम्पक से शूय रहता है वही ईश्वर' कहलाता है। मुक्त-पुरुष पूवकाल 
के वाघन म॑ रहता है, तथा प्रकृतिलीन को भविष्य म बघन की सम्भावना रहती है। 
परतु ईश्वर सदा ही मुक्त रहता है और सदा ही इश्वर रहता है । 

मुक्ति या कवल्य प्राप्ति क लिए जिन “यावहारिक साधनाआं की आवश्यकता 
होती है, उनका प्रतिपादन यागद्नन म॑ मिलता है | योग का अथ है--' चित्त की 
बत्तियों का निरोध--योगश्चित्तवत्तिनिरोध ।” यह चित्त की एकाग्रता मुक्ति के लिए 
परम अपेक्षित है । यह एकाग्रता अप्टागयोग की साधना से ही सम्भव है । यम नियम, 
आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार ध्यान घारणा और समाधि यह अष्टाग योग के साधन 
हैं। यम (अविसा, सत्य, अस्तेय, प्रह्मययय और अपरिशग्रह), नियम (शौच, सतोप, तप, 
स्वाष्याय और ईरवर प्रणिधान) ये नतिक साधना के अज्जू हैं। इसके पश्चात्‌ आसन, 
प्राणायाम और प्रत्याहार (इटद्रियो का उनके विषय से हटाना) योग का प्रथम सोपान 
है । तदन/तर घारणा (मन को किसी वस्तु पर स्थिर करना) ध्यान (उसी वस्तु का 
एकाग्र ध्यान) और समाधि (मन की पूण एकाग्रता) ये योगदशन की उच्चतम 
साधनायें हैं॥ समाधि भी दो प्रकार की होती है--सम्प्रनात नौर असम्प्रचात । प्रथम 
समाधि में बुद्धि कसी न किसी रूप मे क्रियाशील रहती है, किन्तु दूसरी मे॑ नहीं। 
असम्प्ज्ञात समाधि स ही कवल्य (मुक्ति) प्राप्ति होती है । योग दशन के अनुसार सभी 
को कवल्य की प्राप्ति नही होती है । उनक लिए क्रियायोग का ही विधान है | योग 
का ईएवर जगत्‌ का कर्ता न होकर प्राकृतिक विकास का प्रथम द्रष्टा है। 
पूृथमीमासा 


मीमासादशन अपने स्वरूप के कारण प्राचीनतम सिद्ध होता है, वयोकि दशन 
में वदिक क्मकाण्ड को महत्व श्राप्त है । कमकाण्ड सम्बधी वैदम जो का विस्तार 
से विवेचन है । मीमासा-दशन की मा यताए सहिताओ, और ब्राह्मणग्र यो तक में 
मिलती हैं। अत इस दशन की प्राचीनता स्वयसिद्ध है। कि तु प्राचीनतम विचारों कों 
श्द्धवावद्ध करने का श्रेय महपि जमिनि (इ० पू० (०० ६०० ) को है । परवत्तीकाल 
मे बादरायण उपवष, भवदास (द्वितोय झ्तक) आदि आचार्यों ने इस दशन को पतलवित 
क्या। द्वितीय शतक म मीमासा सूत्रो पर शवर स्वामी ने शवर भाष्य' की रचना 
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की इसी रावर-भाष्य! के टीवाकारों ने तीन सम्प्रदाया--भाट्ट, गुर और मुरारी का 
प्रवत्तन किया । भाटृमत + प्रवत्तक कुमारिस भट्ट (अप्ठम रातवन-यूर्वाद्ध ) थे बुमारित 
मौमासा-दशन के इतिहास मे विद्वता, तरु पद्धति, अपने विचारों वी सुवोध व्याख्या 
के लिए अमर हैं। कुमारिल ने वौद्धो को लोगप्रियता के समक्ष इस दशन की रक्षा 
ही नही की, इसे और भी अधिक लोकप्रिय बताया । गुरुमत के सस्थापक कुमारिलभट्ट 
के शिष्य प्रभाकर मिथ्र थे। मुरार का प्रवततन मुरारि मिश्र (द्ादस शठक) न 
किया था । 

मीमासा-दशन का विपय धम की यारुप्र करना है---“घर्माए्य विषय वक्त्‌, 
मीमासाया प्रयोजनम”' और इस दशन ने धम का यह लक्षण किया है--/घोदना 
लक्षणोईथों धम ' । इस मत मे 'वेदवित्ति इष्ट साधन घम' है तथा अनिष्ट साधन 
“अवभ! है। वेद स्वय नित्य है, अपौर्णेय है। इस ससार म कम ही प्रधान वस्तु है । 
आचाय वादरायथ ने ईश्वर को क्मफलो का देने वाला माना है कितु जमिनी के 
मत मे यन से ही तत्तत्‌ फलो की प्राप्ति होती है। कमर के फल के सम्बंध में--- 
आज कम किया उसके फ्ल की प्राप्ति कालावर मे होगी, मीमासकों ने अप्रूव 
नामक सिद्धातत का आविर्भाव क्या । कमों से उत्पन्न होता है अप्रूव (पुण्यापुण्य) 
तथा अपुव से होता है फल ' मीमासा दशन म॑ कम तीन प्रकार के हैं--निष्य 
नमित्तिक तथा काम्य | तीनो वण इन क्मों को करने के अधिकारी हैं। कम तथा 
फल का सचालन जपूव” से होता है | मीमासा दशन में कम ही सत्य है । 

ईश्वर के सम्व घ मं विचार करने पर हम देखते हैं कि मीमासको ने वदिक 
देवताओ के अस्तित्व को स्वीकार क्या है जो कि यत्त वी ह॒विप्‌ प्राप्त करते हैं, 
कितु ईश्वर के अस्तित्व के सभ्ब घ मं मीमासक मौन हैं। कुछ मीमासका ने ईश्वर 
के अश्तित्व को यदि स्वीकार किया तो कुमारिल आदि उसके अध्तित्व को स्वीकार 
नही वरते हैँ | आत्मा के सम्ब ध मं विचार करने पर हम देखते हैं कि इस मत में 
जात्मा एक नित्य एवं शाश्वत तत्त्व है पर चत य उसका नित्य लक्षण नही है। शरीर 
से युक्त होने पर तथा पदार्थों के सामीप्य होने पर आत्मा मे चतय का गुण आविभू त 
होता है । 

मीमासा दशन छ प्रमाण (सम्यक चान के साधन) स्वीकार करता है-- 
प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान जर्थापत्ति तथा अभाव । प्रारम्भ म॑ केवल तीन प्रमाणो 
क॑ अस्तित्व को इस दशन ने स्वीकार क्या था कि तु बाद में इस दशन में इन छ 
प्रमाणो के अस्ति-व को स्वीकार क्या गया । चान प्राप्ति के चार भद्भ हैं--चाता 
चेय, भान त्या कारण अबवा चातता 

प्रभाकर ने आठ तत्वों को स्वीकार किया है--द्रय ग्रथ कम सामाय, 
प्रतावता शक्ति साहझ्य व सस्या। गुणों के अधिप्ठान को द्वय कहते हैं-- द्वय नो 


९ 


ज्लोकदातिकत, श्लोक ११ 


संस्कृति | ४१७ 


हैं--भू, जल, वायु अग्ति, आाजाश, आत्मा, मन, काल तथा स्थान । द्वाय तथा गुण 
विपयक मायता वश्येपिक स प्रभावित हैं | 

मीमासको ने शब्द के स्वरूप, उसको नित्यतानित्यता पर गम्भीर तथा 
व्यापक विचार किया है। विरोधी वाक्यों की सगति तथा व्याख्या आदि के सम्बंध 
में सिद्धात स्थिर विये हैं वे महत्त्वपूण हैं। कुमारिलभट्ट का अभिहितावयवाद तथा 
प्रभाकर का आ वताभिधानवाद टाब्दाघ को हृदयज्भम करने के जिए उपादेय सिद्धात 
है। मीमासा दशन वस्तुवादो अर्थात्‌ यथायवादी है, यह दशन भौतिक जगत्‌ के अस्तित्व 
को स्वीकार करता है । 
वेदात दर्शन 

भारतोय-दशन का चरमोत्कप वदात मे भिलता है। इस दशन वो उत्तर 
मीमासा भी कहते हैं। वेदा-त” शब्द का अब है उपनिपद्‌॥। “इन उपनिषदों को 
बेदा के घिद्धात के प्रतिणादक होने के कारण से 'वेदा'त” (वंद का जन्त--सिद्धान्त) 
शब्द से अभिहित करना नितात युक्तियुक्त है ।” किंतु उपनिषर्दों की सख्या बहुत 
है प्रत्येक उपनिषद्‌ के अपने अपन सिद्धात हैं। उनके सिद्धा ता भ विरोध की प्रतीति 
होती है | उस प्रतीयमान विरोध के परिहार के लिए वंदान्त दश्शेन का आविर्भाव 
बादरायण यास ने क्या था। बादरायण ने इस सम्बंध भ कुछ सूत्रों की रचना की 
थी जिह वेदात सूत्र या ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र पाणिनि से भी भराचीन हैं, 
क्योकि पाणिनी ने अपने सूतज पाराग्य-शिलालिम्या भिक्षु नदसूजयो ' (४ ३/११०) 
मे पाराशय (पाराशर के पुत्र व्यास) निभित जिन सूत्रो का निर्देश किया है वे ब्रह्म-सून्त 
ही हैं। ये ब्रह्म सूज अल्पाक्षर हैं, भाष्यो के अभाव मे अथ का चान करना सम्भव नही 
है । भाष्यकारों ने अपने अपने विभिन्न मःतव्य इन सूजो से निकाले हैं । इन भाष्यकारो 
का जो मतव्य है वया वही बादरायण का मत य था ? एक विद्वाद ने इस सम्बंध 
में मतभेद व्यक्त करते हुए लिखा है--“विभु उह्म की अपेक्षा आत्मा बखु है जीव 
चैत-य रूप है। चाव उसका विग्षेषण या गुण है। ब्रह्म जयतु का उपादान और निर्मित 
दोनो कारण हू । बादरायण और शकर म॑ प्रधाव भेद यह ह कि सूनकार मायावाद 
नही मानते 4॥ उनका मत या कि ब्रह्म स प्रादुमु त होने पर भी जीव उससे पृथक 
ओर वास्तविक बने रहते है । ब्रह्म स॒ वनन वाला जगव्‌ भी वास्तविक होता है । 
शकर के मत म॑ यह अवास्तविक और मिश्या हू । १ 

वेदात-मुतर की जनक आचार्यो ने याख्याये की है। इन समस्त आचारयों 
की विचारधारा करो मोदे रूप में दो भागा में ब्ाटा जा सकता ह--बद्व तवाद तथा 
ईश्वरवाद । “अद्व ट्वाद में परम सत्‌ ब्रह्म निविशेष (निगु ण) तत्व & रूप म॑ माना 
जाता हू और ईश्वरवाद मे सविशेष (सगुण) इब्वर के रूप म।' वदातत-सुत्रा के 


१ भारत का सास्कृतिक इतिहास, पृ० ११३ 
हल 


४८ | नारतोय ससा और सस्कृति 


भाष्पक्रारों का निरंण हम श्री बलटद उपाष्याव' के मतानुसार इगे प्रदार कर 
सफ्ते हैं-- 


आचाय समय भाष्य मत 

१ यरर (७०० ई०) मारीरिर भाष्य बद्रत 

२ भाखार (१००० ई०). भारकर बाष्य. बहाबई 

३ रामानुज. (११८० ६०). शक्षीमाष्प विषपिष्दाइत 

४ मध्य (१२३८६०) . प्रूषप्रथ ड््त 

५ निम्वाक (१२५० ई०). यदांतपारिजात द्वताइत 

६ थ्रीगष्ठ (१२७० ई०)... घयमाष्य चववितिष्टादैत 
७ श्रीपति (१४०० ६ई०). भ्रीश रभाष्य यीरचवविशिष्टाद ते 
८ वल्लभ (१९०० ई०) अणुमाष्य गुदाद्नत 

€ विषानभिक्षु (१६०० ई०) .. विषानामृत अविभागाद॑ व 
१० वलदेव (७२५६०). गोविदभाष्य. अपित्यभदाभेद 


वैदान्त टन वे अनुसार केवल दो प्रमाण हैं-थुति (प्रत्पध्) व स्मति 
(अनुमान) । इस जगत्‌ मे कंबल ब्रह्म सत्य है। पुरुष तथा प्रति उसी 4 रूपा तर 
हैं । पुरुष म॑ जो ब्रह्म का स्वरुप है उस पुरुष वा कोई प्रभाव नहां हांता है। दोनां 
का भेद मुक्ति मं भी रहता है। यह ससार ब्रह्म पी सौला तथा उसवः सबल्प वा 
परिणाम है । आात्मशुद्धि ना बेदा त मे विशेष महरव है । बदा ते वे सभी सम्प्रदायो 
मे ईश्वर तथा जीव के स्वरुप को लेकर पर्याप्त मतभेद है । उिन्‍्तु अय सिझान्तो मं 
एकता है । श्री बलदेव उपाध्याय ने निम्न सम भाव तथ्यों को जार सबेत वियां है--+ 

(१) ब्रह्म ही इस जगत्‌ वा मूल कारण है अर्थात्‌ इस जगव्‌ बी उत्पत्ति, 
स्थिति तथा लय एक चेतन तस्व के कारण है. कसी अचेतन तथा जड पदाय (जसे 
साथख्यों की प्रकृति) से उनकी उत्पत्ति नही हुई | 


(२) ब्रह्म सवश्र यापक तथा नित्य है। 


(३) मुख्यत उपनिषद्‌ ही सिद्धा त ग्रथ है तथा उपनिपद्‌ मूलक होने से 
भगवदुगीता तथा ब्रह्मसुत्र भी सिद्धात के प्रतिपादक हैं इह प्रस्थानत्रयी के नाम 
से पुका रते हैं । 

(४) ब्रह्म आदि जसे ईा द्रयातीत आध्यात्मिक विषयो के निरूपण मे वेद ही 
सबसे अधिक प्रमाण हैं। तक की प्रामाणिक्ता तभी तक ग्राह्म है जब तक वह श्रुति 
के अनुकूल रहता है । तक की कोई प्रतिष्ठा नही है। इसलिए इन सुक्ष्म विपयो के 
विवेचन के निमित्त हमे श्रृति का आश्रय लेना निता त श्रेयस्कर है। 


[ 


सरकृत साहित्य का इतिहास, प० ६७२ ७३ 


ससहृत्ति / ४९६ 


(.) कम नान की अवेक्षा गौण है। कम की उपयोगिता इतनी ही है कि वह 
चित्त की शुद्धि करता है तथा मुक्ति माय को तयारी करने का प्रधाव साघक है। 
व्यावहारिक जयत्‌ के मिमित्त कम की अपेक्षा है ही, पर तु मुक्ति के निमित्त कम का 
सायास ही श्रेयस्कर है। 

(६) इस अनादि ससार से मुक्ति पाना ही हमारा जा तम उद्देश्य हैं 


(9७) बिष्णु ही ईश्वर है । अत उबकी अवधार मूर्तियों की उपासना आव* 
श्यक है । 
है इन सिद्धान्तो कै बतिरिक्त पारस्परिक मतभेद का मुख्य तथ्य जीव ओऔद 
ईश्वर का स्वरूप है | शकराचाय ईश्वर और जीव का भेद स्वीकार नही करते हैं | 
शकर का सिद्धांत है-- ब्रह्म सत्य जयाीमिथ्या' (ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है)» 
'जीवो ब्रह्म वनापर ” (जीव प्रह्म ही है. उससे भिन्न नही है), सव खलु इद ब्रह्म” 
(यह सब कुछ ब्रह्म है “तत्त्वमत्ि” (तू वही है) । शकर का दूसरा सिद्धातत्त मायावाद 
है। भायावाद का आशय यहू्‌ है कि जो कुछ दिखाई देता है, वह सत्य भहों है, वह 
क्रेवल आभासमात्र है। जिंस प्रकार रात्रि के अधकार म॑ रस्सी मे सप का भ्रम हो 
जाता है उसी प्रकार अविद्या के अधकार भ ब्रह्म इस जगत के रूप मे हृष्टिगत होता 
है। ब्रह्म का जगत्‌ के रूप भे दियाई पड़ना उसके माया रूप का ही परिणाम है। 
जीव को मायाचववित ब्रह्म भी कहा जा सकता है। इस प्रकार अनेकत्व केवल आभास 
मात्र है, 'यावहारिक है, कि'तु एक्त्व एकमान सत्य या पारमार्थिक है । शकर ने ब्रह्म 
के दो रूप निगु ण तथा सग्रुण माने हैं। मायाविशिष्ट ब्रह्म सगुण है तथा यही ईश्वर 
है । निगु ण ब्रह्ममाया के सम्बाध से रहित, सवश्रेष्ठ, अखण्ड, व्यापक और सच्चिदा- 
नंद है । शकर चान के द्वारा मुक्ति मानते हैं । 


श्रीशकर का मायापषादी सिद्धान्त भक्त वष्णव आचार्यों को स्वीकार न था। 
अत उनके मायावाद का खंडन बड़े समारम्भ, तथा ऊहापोह के साथ किया गया । 
इन आचार्यों को ब्रह्म और जीव का भेद स्वीकाय था, उनके मत मे ब्रह्म ही ईश्वर: 
था, चेतन जीव तथा जड जगत्‌ मिथ्या न होकर सत्य थे । जीव बणु तथा अनात है| 
भर्क्ति ही मुवित की साधिका है। इन भवत आचार्यों मे रामानुज (विशिष्टाद्व त) के 
अनुसार जीवन तथा जगत्‌ अखिल सद्गुणो के भण्डार ईश्वर के दो विशेषण हैं । अत 
यह अद्व त न होकर विशिष्टाह् द है | मध्व (दूत) जीव और ईश्वर को सवा भिन्न 
मानते थे, साथ ही वे ईश्वर को इस जगत्‌ का निमित्त कारण मानते थे, उपादान- 
कारण नहीं। आधाय निम्वाक (द ताद त) जीव और ईश्वर को व्यवहार काल्न मे 
भिन मानते थे, वस्ध अभिन्न। वल्लभाचाय ()ुद्धाद्न त) मायावाद को ने मानकर 
शुद्ाद्र त पर विश्वास करते थ। चतय सम्प्रदाय मे ईश्वर तथा जीव का भेद हथा 


अभेद दोना हैं, परततु वे अचित्य हैं। अलौकिक शव्ति उत्पन ईश्वर की यह्‌ 
लीला है। 


४२० | भारतीय कला और सह्यृति 


भारतीय दहन वा यह संक्षिप्त हिग्टटन यराया गया है। स्थूद़ दृष्दि से 
देतन पर इनम परस्पर वषम्य जी प्रतीति होरी है जि युयमूह्म दृष्टि से टसने पर 
इन सिद्धा ता म गिरोध पर होकर समित्र प्रिग्ाम हृष्टिगोयर होता है॥ अठत 
अपनी जपनी हष्टिस ईश्वर जीव तथा जगत्‌ वी व्याख्या है। "जारम्मवाद का 
आश्रय जकर 'याय वशपिक ने इस स्थूठ जगतू या विश्वेधय जिया ह । लौखिए बुद्धि 
बे द्वारा जितने पटार्यों की वल्पना माय हो सकतो है उतने दी पटार्था या विवरण 
इन दश्ना में दिया गया है ) सास्य योग वी पदाय कल्पना याय बधपिक से सूथ्षम हैं 
बयोकि इन दशनों मं योगानुनव के द्वारा भी पटार्यों बा साशात्तार पर मिरूपण 
क्रिया गया है। जद्व त बट ते वी बल्पना इसस भी जहा अधिऊ सूश्म है। भारतीय 
दरान फा यही पयवसान है ।' जिस प्रवार विनिन्न नदियाँ अपनी घाराआओ क द्वारा 
समुद्र म गिरती हैं उसी प्रकार विभिन्न रास्त्रा जौर दाना के साधना माग नत ही 
भिन्न हो कितु उनका लक्ष्य ईश्वर ही है-- 
बहुधाप्यागम्भिन्ना पयान मिद्धि द्वेतवव । 
त्यय्यव निपतात्यापा जाह्नरीया इवाणव ॥ 


प्राचीन भारतोय साहित्य 


भारतीय सस्ट्ृति + विभिन आद्डो पर विचार उरते हुए भारतीय-सा हित्य 
के उद्भव एवं विकास पर विचार करना भी परमावश्यक है। प्राचीन भारतीय 
शाहित्य वा क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है । भारतीय साहित्य के महत्त्व का मुल्याकन 
करते हुए डा० नगे द ने एक निवधमे लिखा हे हि भारतीय *चान का अपार 
भण्डार भण्डार हिंद मटासागर से भी गहरा भारत के भौगोलिक विस्तार स भी ये मुठासागर से भी गहरा भारत के भौगोलिक विस्तार से भी भापक 
हिमालय के शिखरो से भी ऊचा और ब्रह्म की प्रजल्वना से भी अधिक सुध््म हैं।” 
भारत का प्राचीन साहिप्य प्राय सस्क्ृतत भाषा म है और कोई विद्भाव जब भारत के 
प्राचीन साहि य की चर्चा करता है तो निश्चित ही उसका अभिप्राय स्वत साहित्य 
से ही होता है। भारत का प्राचीन साहित्य प्राय सस्कृत मे ही है जौर वह भी 
परिप्कृत सस्क्ृत मे । पाली एव प्राइत भ॑ उसऊ्ी अपेक्षा नलप साहित्य ही है। ससकृत 
भार्यो की भाषा है । आय सस्कृति के विस्तार के साथ ही इस भाषा का अधिक विकास 
हुआ है । इस सस्म्वत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद मे सुरक्षित है। प्रारम्भ मे साहित्य 
एवं बोल चाल की भापा में जतर नही था कितु कालत्मानुसार यह ज तर बढता 
यया । इस बततर के सूल म विद्वानों के व्यक्तित्व की अपनी छाप थी । विद्वान एव 
प्राइत मनुष्यों के अध्ययन एवं रहन सहन के स्तर क कारण विद्वाव्‌ एवं जन सामाय 
की भाषा मं बआातर था और यह न तर पाली प्राइत और प्राकृत की विभिन्न अवस्थाजों 
(पशाचि, महाराष्ट्री माधधी) के रूप म प्रतिफलित हुजा और इनके ही विभिन्न रूप 
विकसित हाफर हिंदी, बेगाली मराठी ग्रुजराती जादि आधुनिक भारतीय भाषाओं 
के रूप म उपलब्ध हे | 
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बिक वाज्भू मय 
प्राचीनतम भारोपीय साहित्य का एक अश समीतमय वविता के रमणीय 
कुलेवर मे भावपूव अथसोष्ठव, परिष्डत भाषा तथा छुद का श्रति सबुर ध्वनि से 
विश्व का गौरवशरिधशा प्रदान ऊर जा“याप्मिक चान की सुघादारा प्रवाहित कर रहा 
है । भारतीय आयोत्मिश जोवन एव उसके सास्ट्ृतिक विकास तथा समुप्कप के 
अध्ययन के लिए भी वदिक साहित्य कोश ग्र थ प्रमाणित हां चुका है। भारतीयों के 
धततरतम का परिपूण चान प्राप्त करन के लिए सह दयो से प्रचलित इस साहित्य 
का जब तक रसास्वादन नहीं कर लिया जाता, तव तक बहू चाव अपूण ही रहता है। 
बद भारतीय परम्परा म प्राचीनतम ओर सर्वाधिक पविन मान जाने वाले ग्र य हू 
धम विपयक जिज्ञास्रा के समाधान के लिए व परम प्रमाण हैं, सम्पूण धर्मो क॑ व मूल 
हैं, ज्ञान ही उसका स्वरूप है-- 
घम जिनास्थमानाना प्रमाण परम श्रृति 
वेदो/सिलो वममूनम, 
नानमयो हिस । 
समस्त वदिव साहित्य को विद्वाना न तीन भागा मे विभक्त कर अध्ययन 
प्रस्तुत क्या है । विटरनिटज के जनुसार वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


(१) सहिता--इस भाग मे मान हैं, इन मे जा मे प्रायना, स्तवन, जाध्ीर्वाद, 
यच जादि विषय हैं। इस प्रकार म तो के समुदाय का नाम दी सहिता है। 

(२) बाहाण- यज्ञ सम्व घी विधान, रीतिया एवं यनोत्सधव विपयक समस्त 
वदिक यान के सम्रहात्मक ग्र थ ब्राह्मण है। दूसरे शदा मं हम यह कह सकते है कि 
ब्राह्मण ग्रथा म एक प्रकार से सहिताआ के म न्रा की विस्तृत याख्या है, कि तु प्रथा 
नत ब्राह्मण ग्रयों का लक्ष्य बच का सविस्तार वणन हू । वर 

(३) आरण्यक (80०४ (६55) त्तथा (४) उपनिपद्‌ (880०6 300७077०9)-- 
आर्यक तथा उपनिपद्‌ दोनो ही द्ाह्मण ग्रया के निकटवर्ती हैं तथा इह भी हम 
सहिताओं की व्याख्या के रुप म स्वीकार कर सकते हैं। कि तु इस साहित्य का 

पं हि 
ब्राह्मण साहित्य के साथ मौलिक ज तर भी है । आरणप्यक' साहित्य जन समाज स दूर 


बना म पढ़े जाने के कारण हां आरण्यक' कहलाते हैं। उरद्यण साहित्य यनकर्ता गृ 
ह्यण गृह्स्था 
के लिए हैं तथा “आरण्यक वानप्रस्थियो के लिए ॥ द 


्वण 38 परम्परा से अवोत होने के कारण स ने (ही श्रूति हैं, इठी को 








मज! भी बहते +(म जो का समुच्चय ही युक्त हु तथा सूक्ता का सुस्चय संहिता 
हि बना ४ ्‌ 
सहिताए चार ह-- हे +- 
(१) रम्बद सहिता, (२) यजुर्वेद सहिता, 


(३) सामबद सहिता, (४) नथवबद सहिता । 


४२२ | भारतीय कला और सस्दृति 


उपयुक्त समस्त सदह्दिताओं वा सकतन यत्रा की आवश्यव॒ताओं के अनुरूप 
ब्ेदव्यास जी से किया था । ब्राह्मण आरण्यक और उपनिपद्‌ पृथक पृथक विसी-स 
किसी वेद से अवश्य सम्बद्ध हैं। प्रत्यक वद क॑ अपन जपने ब्राह्मण, आरण्यक जोर 
उपनिषद्‌ हैं । यद्यपि यह साहित्य विभिन्न बालो मं श्रमन्न निर्मित एवं सगृहीत हुआ 
है, कितु इतम मूलभूत एकता विद्यमान है। ये ब्राह्मणवाद के सजग प्रहरी हैं॥ यह 
पवित्र साहित्य उनका थ्रद्धेय है। विःटरनिटज ने ठीक ही लिखा है कि यहूदी ओर 
ईसाई अपने पविन्न धमग्र थ बाईविल का अध्ययन करते हैं तो द्राह्मणो के पवित्र एव 
धमग्र'थ वेद हैं इनकी विषय-वस्तु इनका वण विषय दंवतावाद ही है । 

5४09 (दशगराशा। ॥95 6 उँ0तभ5य 7. गराढ ग२९छ (द्ाशाला। 607 
एक्ाशाब्याए. 638 4९७5 77 एमा5धा5 00 ०7 धालाः स्०9ए5णाए।ण्ं 
80 (98 छाक्ाय॥0 - एकगा$ )000 - ठम एद्ा ८५३ ॥7 ॥8 तरह कांच: 
क्र (श76 36ए९|४(०07 

वेद भारतीय विश्वास क अनुरूप ब्रह्मा क॑ निश्वास से उत्पन्न एव ऋषियों 
द्वारा हृष्ट है । यही नही परवत्ती उपनिषद्‌ साहित्य तक की समस्त रचनाओ को 
ब्रह्मा के द्वारा निर्मित माना गया है। यद्यवि भारतीय दशनो भ विचार वैपम्य है 
कितु वेद के प्रमाण तथा सत्ता को सभी स्वीकार करते हैं | बौद्ध भी इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि वेद ब्रह्मा के द्वारा उपदिष्ट हैं, कितु परवर्त्ती काल मे ब्राह्मणों 
ने इसमे सम्मिश्रण किया है इसलिए वेद भ्रमात्मक एवं अप्रामाणिक हैं-- 

+ 05 हहगीण्गा। 35 ताण श्ला 6 छप07ा53, ५० ९९०9 
धा6 बरपरणाए 0 ५6०4 जश ए०४ ८८०९४ ताक 70 ०७5 ठाश्ञाय॥॥ हाए्था त' 
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बेदो से सम्बद्ध सूत्र साहित्य भी है, इस सून साहित्य को ?शैधाएश/5 ०0 
धांप्र८ भी कहा जाता है | इस सूत्र साहित्य का वर्गीक रण इस प्रकार किया जाता है-- 

(१) भोत सुज--बडे बडे यत्तो क॑ नियमों का इनम सग्रह है, ये यज्ञ दीघ 
कालीन होते है । 

(२) गरृह्म सुन--सामा य उत्सव तथा दनिक जीवन के कभ्रकाण्ड जो जम, 
मृत्यु विवाह थादि क॑ समय होते हैं, इनके विशेष नियम इनमे समाहित है । 

(३) धम-झुन--धामिकः ओर आध्यात्मिक सियमा के आ्राचीनतम ग्राथ-- 
ऋ0005 णी॑ व्राशापढाणा 07 5्क्ाएब गत 5०८०एॉ३० 289७9 6 ०00085 ]99ए9 
900॥.$ ० ४४० ॥76978.. ब्राह्मण आरण्पक उपनिपद्‌ ग्रायो की भाति सुत्र-्ग्रथो 
का भी चारो वंदो म से किसी न क्सी से प्रत्येक का समय ध है-- 

45 3 ग्राथाश ० ० पल्ज गराह्याबव्त वा टाटा १०वा० $०ा००5 
प्रा 5४६ धाटा5९|४९३ (46 (85६ 06 घाट 5009 ती॑ टांग एलत2 
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परतु ये सूजग्रथ मनुष्य कृत है, वदाज्नो से सम्बद्ध है जबकि वेद 
अपोष्षेय है । 


भारतीय-सस्कृति के. विकास मे अपनी प्राचीनता तथा “यापक प्रभाव के 
कारण वदिक माहि य का निविवाद रूप स अधिक महत्त्व है, न केवत जपन सुसगठित 
सुरक्षित, विस्तृत वाड मय की प्राचीनता क॑ कारण न केवल जपने वाइ मय व अर्न ते 
>्यापक प्रभाव के कारण अपितु भारत के, मारत के ही नहीं वदिव भारत क॑, धातिक 
सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन म॑ अपने शाश्वतिक प्रभाव क॑ कारण भो भारतीय 
साहिप्य म वदिक साहित्य का अपना प्रमुख स्थान है। वदिक साहित्य की महत्ता 
के सम्बंध मे विःटरनिटज के निम्नलिखित उद्मार महत्त्वपूण एवं यथाथ है-- जो 
मनुष्य बदिक साहित्य के समझने मं असमथ रहता है वह भारतीय सस्क्ृति को 
नही जान सकता । इतना ही नही, वदिक साहित्य से अननिच “यक्ति बौद्ध साहित्य के 
रहस्य को भी समझने मं भसमथ रहता है, क्योकि बौद्ध साहित्य वदिक साहित्य का 
ही न य रूप है।” वह पुन लिखता है--- यदि हम अपनी सस्क्ृति के प्रारम्भिक 
दिनों की अवस्था को जानने क॑ इच्छुक हैं यदि हुम सवस पुरानी भारोपीय सस्कृति 
को ससभझना चाहते है तो हम भारत की शरण लेनी होगी, जहाँ एंड भारोपीय जाति 
का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है! 


+प जछ6 एाहा ० 84807 ६0 प्राव८८४४80. [06 9९807 785 0 ००० 
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चरदिक स शो का दिएपदस्तु के लाधार पर पर्णीकरण करते हुए इ है चार 
माना गया है । इन चारा द्वी वदो मे ऋत्विजीों के आधार पर मत्रो का सक्‍लन 
किया गया है । यज्ञकाय के सम्पादक चार ऋत्विज होते हँ---(१) होता, (२) अध्वयु 
(३) उद्गाता तथा (४) ब्रह्मा । य॒त्त के अवसर पर देवता--विशेप की प्रशसा मं 
मानों का सविधि उच्चारण करते हुए देवता का ओद्धीन करने वोला 7 होता! नामक 
ऋष्विज होता है। द्वोता' नामक ऋत्विज के काय सम्पादन के लिए जभीष्ट मत्रा 
का सक्‍लन ऋग्वेद म है। ऋगेद के दस सण्डलो म १०२८ सूक्त तथा लगभग १०४७२ 
ऋयचाए समृह्दीत हैं। ऋग्वेद को पाठ भेद के आधार पर अनंक शाखाजो का उल्लेख 
मिलता है कि तु प्रधानत पाच शाखाए हू। प्रचलित ऋग्वद सहिता का सम्व घ 
शाकल याखा से है । आय शाखाओ म वाष्कल, आदवलायन, सास्यायन और माण्टून 
कापन है। सिद्धांतत यह माना जाता है कि जिस वद की जितना शाखराएं हांगी, 
उसके उतने ही ब्राह्मण, थारण्पक, तथा उपनिपद्‌ भी होगे, कि तु आज ऋणखद सहिता 
के दो ब्राह्मण दो बारण्यक, तथा दो उपनिपद्‌ ही मिलते हैं-- है 

(१) ऐचरेय तथा कौपीतकी ब्राह्मण । 
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(२) एवरेय तथा कौपीतवी जारण्यर ॥ 
(३) ऐतरेय तथा कौपीतवी उपनिपद्‌। 
इनके अतिरिक्त ऋग्वेद से सम्बद्ध एक आश्वलायन श्रौतभुत्र भी मिलता है । 
यजुवेंद 
यजुर्वेद सहिता उन गद्यनवाकया का समूह है जो 'अध्वयु ” नामक ऋत्विज के 
उपयाग में आते है अत्रयु ” का काय यत्रा का विधिवत्‌ सम्पादन करना है। अत 
यजुर्वेद का सीधा सम्बंध यचानुष्ठात से है। कभी कभी इस वेद को इसीलिए कम 
काण्डीय वेद भी यह दिया जाता है। इस बेद क॑ टो थद मिलते हैं, जा कृष्ण यजुर्वेद 
तथा 'ुबल यजुवेद कहलाते है। शुक्ल यजूरेंद की दा शाखायें मिलतों हैं--(१) 
आध्योदन, तथा (२) काण्ब । माध्य दन याखा का उत्तर भारत मे तथा काध्व का 
दक्षिण भारत मं प्रचार अधिक है। इस सहिता से शतपथ ब्राह्मण वृह॒दारण्यक एवं 
ईशोपनिपद सम्बद्ध है । शष्ण य॒जुर्वेद की चार सहिताए या शासाएँ उपल व हैं जिनके 
भाम क्रमश (१) तत्तिरीय, (२) मैठायणी (३) काठक तथा (४) कठ कपिष्ठल हैं। 
कृष्ण यजुर्वेद से तत्तिरीय ब्राह्मण तत्तिरीय आरण्यक तथा तीन उपनिपदें तत्तिरीयोप 
निपद्‌ मत्नायणी तथा कठोपनिपद्‌ सम्बद्ध हैं। इस सहिता से सम्बद्ध भाठ सूत्रग्न थ-- 
(१) आपस्तम्बकल्पसूत (२) बौवायन श्रोतसूतन, (३) हिरिण्य केशी कल्पसूत्र 
(४) भारद्वाज क्रौत्सुत (५) मानव थौतसूउ, (६) मानवगृह्यसूज (७) बाराह गृह 
सूत्र तथा (८) काठक गृह्मयसूत्र हे । 
सामवेद 
सासवेद सहिता का सकलन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिए हुआ है। उद्‌ 
गाता का काय है कि वह यचा मे मना को स्वर सहित उच्चगति स गान करे | 
उदगाता शब्द का अथ ही है--उच्चस्वर से गान वाला व्यक्ति ॥ इस वेद में केवल 
ऋचाओ। का ही सक्लन है और उही ऋचाओ का जो ऊफिगेय हैं । इस वेद की 
ऋतचाओ वी सरया १८७५ है और नधिराश ऋग्वेद स उद्धत की गई हैं, इस वेद 
में बहुत थाडी ही मोलिक ऋचाएं हूँ जयथा व प्राय ऋग्वेद वी ही ऋचाएँ है। 
सामवेद का विभाजन दो रूप मं हुआ है--(१) पूर्वाचिक और (२) उत्तराधिक। 
पूर्वाचिक यो अग्ति इंद्र सोम तथा अरण्य सम्व घी विपय वस्तु के आधार पर चार 
पर्वों मे वाँटा गया हे जिनक नाम हैं उम्र आग्नेयपव, ऐ द्रपव, पवम[न पव, तथा 
आरण्पपव । उत्तराचिक मे दशरात्र सवत्मर सन्न, प्रायश्वित जादि अनुप्ठानों का 
बिघान है | सामदेद की सहस्यो शासाजों का उल्लेख हाने पर भी आज केवल तीन 
झाखाएं ही उपाय हैं -(१) कोयुप (२) राणायनीय तथा (३) जमिनीय इन तीनो 
शाखा या प्रचार ऋमश्न ग्रुजरातो ब्राह्मणों म, महाराष्ट्री ब्राह्मपो म तथा कवदिक 
प्रदग म है । सामदेद में सम्बद चार बाह्मण ग्र य हैं--(१) ताडय, (२) पडविश 
ब्राह्मण (.) सामविधान ब्राह्मण वया (४) जमिनीय प्राह्मण । साथ ही इस वद के दा 
ब्ारप्यक् तथा ठान उपनिषद्‌ भी मिलते हैं--छा दोग्प जारण्पक जमिनोय आारण्यव 
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तथा छादोग्पोपनिषद्‌, केनोपनिपद्‌ एवं जमनीय उपनिपद्‌ | इस वद से सम्बद्ध सात 
सूनग्रथ निम्न हैं-- 
१ कौयुम सहिता--_ ३ मशक कल्प सूत्र 
२ लाट्य्या श्रोतसूत 
३ गोभिल गृद्यसूज 
२ राणायनीय सहिता-- ४ द्वाह्यायत श्रौतसृत्र 
५ खदिर गृह्यसूत 
३ जमिनोय सहिता--_ ६ जमितीय श्रोतसून 
७ जमिनीय ग्ृह्मसूत 
अथववेद सहिता 
अनश्रू तियो के भाधार पर जथववेद वी गणना पहले वंदा मे नहीं वी जाती 
थी। वेदत्रयी शमजद मे समाहित द्वोने वाले वेटो म 'छझक, यजु तथा साम की गणना 
होती थी । पुर्पमूक्त भे भी ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवंद का उल्लेख मिलता है, कितु 
अथववद का नही । लेकिन परवर्त्ती साह्प्य म जय तीन वेदो के साथ जथवषंद भी 
खतुथवंद माना गया | भयववद म सगृहीत म त्र, आयुवृद्धि, प्रायश्चित और पारिवारिक 
एकता के लिए है तथा दुष्ट प्रेतात्माओ राक्षसत्ा आदि के निवारण तथा शाप क लिए 
बुछ्ध म त्रो मं मारण मोहन, तथा उच्चाटन की क्रियाएँ भी निहित हैं । साथ ही कुछ 
मत्रो मे आध्यात्मिक भावों का समावत भी है। इस वेद म भविकाश ऋग्वेद केम जे 
ही है। अथववेद की रचना -यज्ञ विधान फे लिए न होकर यज्ञ म॑ उत्पन्न होने वाले 
विध्नों के निवारण क॑ लिए हुई है। इस वेद क म त यत्त सरक्षक्र जह्मा' नामक ऋत्विज 
के लिए ह। ब्रह्मा' नामक ऋत्विज का काय यत्त का निरीक्षण है। यज्ञानुप्ठान म 
हांये वाली त़ुदि का वह समाधान करता है। यु होने पर तुर त ममलकारी म त्रो 
का उच्चारण करके ब्रह्मा' उस विध्त का निवारण कर दता है। इस प्रकार क॑ समस्त 
मत्रो का सग्रह यह अथववेद है । इस वट म वीस काण्ड है जो ३४ प्रपाठक १११ 
अनुवाक ७३१ सूतां म॒ विभक्त है। इस वंद मे कुल मिलाकर ५८८६ मज है। 
अथववेद वी ६ शाखाजो का उल्तख मिलता है कि तु नाजकल दो शाखाएँ ही भ्राप्त 
हैं, जिनके नाम क्रमश पिप्पलाद तथा शोनक्क हैं। पिप्पलाद शाखा के अधिकाश 
ग्राथ लुप्तपाय है केवल प्रइनोपनिषद्‌ ही उपल-ध हू । अथववेद की द्वितीय शाखा शौनक 
अधिक प्रस्तिद्ध ह। इस वंद के गोपय ब्राह्मय मुण्ठक, तथा माण्डूवथ नामक दो उपनिपद्‌ 
तथा दो सूत ग्र थ बतान श्रौतसूत तथा कौशिक यृह्यसूत्र भी आज प्राप्त हैं । 
रचना विधान एय समप्ानुत्रम से नारतीय साहित्य में वदो वी रचना प्राचीन 
तम ह क्वु जब वदा के मात्रो मे विस्तृत व्याग्पान की जावश्यकता अनुभव हुई तब 
ब्राह्मण साहि य का सजन हुता। इन ग्र थो मे मूलत यत्त एवं ब्राह्मण धम का ही वणन 
किया गया ह्‌। ब्राह्मण साहित्य म ब्राह्मगरौ-यजमानो क वत्त या का भी निर्देश हुँआ ह। 
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सृष्टि उत्परति सम्बाधी प्िड्यात शब्” व्यु पत्ति एवं शब्दा या ब्याम्यास्मक इतिहास 
तथा अयाय जनक्पाओं बा भी उल्ते 3 ब्राह्मण प्रथा मे मिलता है जिनसे तत्कालीन 
सामाजिक जीवन के पिन्न दपन वो मितत हें । ब्राह्मण साहित्य का ना तम अग जार 
प्यक बहलाते हैं। इन आारण्यको व पाठ रहस्पपूण हैं। इन मर या में यदा बे आप्पत्म 
पक्ष का विवेचन है यो की क्रिया और नमुप्ठाना के साथ ही साथ यच रहस्य भौर 
पौरोहित्य वा भी विवचन है। नरणप्य म पढ़ें जाते के कारण इन ग्र था का ताम 
“आरण्यक है | आरण्यक साहित्य थी विपय-वस्तु या विस्तार उपनिषदा मे है 


ब्राह्मण साहित्य 

ब्राह्मण साहित्य से हमारा आाशय यथ विशप पर तिसी विधदिष्ट आचास के 
मत या वाद से है। प्राह्मण प्र य सामूहिक रूप मं यंत्र विधान पर बिढाव पुरोहित 
द्वारा की गई व्याख्याय ही है! प्राह्मण प्रहद रू व्यास्या बरन वाल पग्राथों को 
भी कहते हैं। ब्रह्म शब्द स्वयं जनेवार्षी है। उन अनक जर्थों म॑ं एक अप मत्र भी 
है- ब्रह्म व मान ! ("७ भश्रा० ७/१/१/२५)। इस प्रगार वदिर मत्रा या ऋचाओ के 
व्याख्या करने वाले ग्रयो का नाम ग्राह्मण! है। त्रह्म शब्द वा दूसरा नये यज्ञ है, 
यानिक क्मकाण्ड की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत बरतने व कारण भी इन ग्रया को ब्राह्मण 
ग्रथ कहते हैं। श्री बलदेव उपाध्याय न इस सम्बंध म॑ लिखा है--/इस प्रवार 
ब्राह्मणों मे मत्रो कर्मों की तथा वितियागा वी व्याख्या है। प्राह्मणों की नतरग परीक्षा 
करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रथ यत्तो की वच्ानिक, आधिनौतिक तथा आध्या 
ौत्मिक मीमासा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय विश्वकोप है ।” उपाध्याय जी के इस 
मत के मूल मे भट्टभास्कर तथा वाचस्पति मिश्र वी भिम्न निरुक्तियाँ हैं-- 


ब्राह्मण नाम कमणस्त मत्राणा च थ्यास्यान ग्र थ । 
(भट्ठटभास्कर त० स० भा० १/५/१) 
नरुवत्य यस्य मे श्रस्य विनयांग प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठान विधिदचव बाह्यण तदिह्ाच्यते ॥ 
(वाचस्पति मिश्र) 
वाह्मण शाद की व्यारपा करते हुए विण्टरनिटज ने अपने सश्क्ृत साहित्य के 
इतिहास मे लिखा है-- 
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वाह्मण शद का अथ यह है कि यत्त क॑ विधि विधानो म॑ कुशल विद्वाद पुरो 
हिंता द्वारा यता के अवसर पर श्रयोग की जान वाली सहिता भाग थी विधियों का 
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सकलन | समष्टि रूप मं इस शाद का अब है यचगत पुरोहितों के उच्चारणों एव 
विवादों वा सम्रह। इस प्रकार निष्कप रूप मे हम बह सकत हैं कि ब्राह्मण ग्र थो की 
विषय वस्तु का सीधा सम्ब॒घ वदिक सद्दिताला से है । मरा तो अपना विश्वास यह 
है वि दिएव साहित्य मे कमकाण्ड और याचिक विधि विधाना का इतना साह्डोपह् 
स्वतत्र एव मौलिक विवेचन अयत्र दुतभ है। इन ब्राह्मण ग्रयो मे यातिक विपयो 
पर उदय होने वाली समस्या वा समाधान है, इसलिए हम इढ यत्त विचान की 
सहिता भी कहें तो अनुपयुक्त न होगा, कयानि यत्त॒ का क्रिया कलाप भी स्वय अपने मे 
एक वितान है । इस विचान का विवचन करन वाल ग्रय ही ब्राह्मण-ग्र/य हैं--० 
(द;5 रंपिणा त९०) जात (० इध्ाधा८०७ 6 5४०४0०० समग्र प्राह्मण साहित्य को 
दो रूपों मं वॉट-कर अध्ययन किया जा सवता है--विधि और अथवाद | “प्राचीन 
ब्राह्मण ग्रथोी क विपय को हम विधि और जयवाद इन दो भागों म रख सकत हैं। 
विधि' का अथ हाता है, नियम और अथवाद' का अभिप्राय है प्ररस्ति पूण्र व्याख्या। 
ब्राह्मण ग्रथो मे हम कम-अनुप्ठान विधि मिलती है और इन विधिया पर यत्न कम 
तथा प्राथनाओ के जथ और उद्देश्य क चान क लिए भाष्य और व्याख्याएँ मिलती हूँ 
जसा कि पाश्चात्य अनुसधान शास्त्रियो का भी माय है ।” शबर स्वामी ने ज्राह्मण 
ग्रथों की विषय सामग्री का उल्लख इस श्लोक म किया है-- 
हंतुनिवचन नि टा प्रणसा सशयो विधि । 
परक्रिया पुरावल्वा व्यवधारण उल्पना | 
उपमान दशते तु विधयो प्राह्मणस्थ तु ॥ 
अर्थात्‌ यत् का विधान फ्यो क्या जाय ? कब क्या जाय ? कस किया जाय ? 
क्नि साधनों से क्रिया जाये ? इस यत्त के अधिवारी कोन है ? और कोन नही । आदि 
विभिन्न विपया का निर्देश इन ग्राह्मण ग्रथो म होता है। अथवाद मे निःदा तथा 
प्रशसा का योग रहता है। योग म निपिद्ध एवं उपयोगी वस्तुओं की निदा तथा 
प्रशसा यपीय विधि की सोपयुक्तता- अत हतु का निर्देश, अनुप्ठेय विधान की पुष्टि 
के लिए प्राचीन इतिहास तथा आरूयान के उद्धरण, शब्द विशेष की युत्पत्ति प्रदशन, 
विविध विधियों का विधान आदि ब्राह्मण ग्र यो क॑ विपय हैं। 
ऋग्वद के हम आजदो ब्राह्मण ग्र थ उपल थ हैं--एतरेय प्राह्मण तथा 
कौपीतकी प्राह्मण । ऐवरंय ब्राह्मण मं चालीस अध्याय हैं जिः.ह आठ पचको में विभक्त 
किया गया है रे इसक॑ लेखक या सप्रहकर्त्ता महोदास ऐतरेय है । इस ब्राह्मण ग्रथ मे 
सोम यज्ञ का विस्तार से वणन है। कौपीतकी ब्राह्मण एवरय ब्राह्मण के प्रारम्भिक 
पाच अध्यायों का ही परिवध्धित रूप है। इसम विविध (अज यत्त, बग्विहोत पोण 
मास्मेप्टि ऋतु आदि) या तथा सामयच का विस्तार से वणन है । 
सामवेद के चार प्राह्मण मिलते है। इनम ताडय ग्राह्मण” नधिक महत्त्वयूण 
है। इसम पच्चीस अध्याय हैं, अत यह पश्चविश ब्राह्मण” नी कहलाता है। इसमे एक 
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दिन से लफर वर्षों चलने बाल या या विव वन है । इसमे नी सोमया की विस्तार 
से चर्चा है। सामवंद वा दूसरा ब्राह्मण घड़यिश्च बराह्यण है । पथवि रजना को इृष्टि 
स पूणत स्वत प्र है फ्रि थी प्रपम प्राद्मण का ब्ननूत हा दे । राम इद्जाल तथा 
अलौकिक घटनाआ। ये उल्तस व साथ ही दवा मे हास्य एव रादन भी देँ। सामवद 
वा तीसरा ब्राह्मण जमितीय ब्राद्यय है. यह जपे ग्रद्वत प्रायोप रचना है । जमितोय 
ब्राह्मण शतपथ ग्राह्मण परी नाँति विपुतयाय योगापुष्ठानो ॥ रहस्य ”पन वे लिए 
महत्त्वपृूण है। इसका महृत्त्व धम व जारपान की दृष्टि से नी है । यामवल या घोया 
ब्राह्मण सामविधान है । इसम जादू दाना धर्रु बिनाश, पनोपाजन तथा उपद्रयां वी 
शान्ति वे' लिए सामगायन के साथ एुछ अनुष्ठाना रा विधान है। इनहझ नतिरिक्त 
दवत बाह्यण उपनिपद्‌ ब्राह्मण सहितापनिपद्‌ ग्राह्मण बच्च प्राह्मण बादि ग्राह्मणा के 
भी उल्लेस मिलते हूँ, कि तु य सभी स्यल्पावार रचयाए हैँ। 

यजुवेंद मे तत्तिरीय ब्राह्मण तथा "ातपय प्राद्मण महत्त्वपूष हैं। ततिरोय 
ब्राह्मण एक महत्यपूण प्राचीन रचना है । इसम जग्यापघान, गवामयन, वाजपेय सोम, 
नक्षत्रेष्टि राजमूय अग्निहात्र सौष्रामणि आादि यया या बणन है। यजुर्वेद बा रत 
पथ ब्राह्मण ब्राह्मण साहिए्य म एक मद्त्त्पपूण रचना है। इस प्राह्मण म सौ अध्याय 
है । इसक प्रारम्भिक नौ वाण्डा म॑ यजुर्येदीय वाजसनयी सहिंता वे प्रथम अठारह 
भायायों वी “यारया है । इसम अग्निवयम उपनयन स्वाघ्याय, अत्वध्टि, भश्यमंघ 
पुरुपभेध सवमंध आदि या का वणत है । अवववंद वा एयमात्र ब्राह्मण गोपय है। 
इसके दो भाग पूवगापय तथा उत्तर गोपव हैँ। यह ब्राह्मण ग्राथ रचना काल की 
रष्टि से अरवचीन है । इस प्राह्मण ग्रथम पूर्वक्ति प्राह्मण ग्र थो की समस्त विपय 
सामग्री का सचयन है । 

आरपणप्पक--पह्मण ग्र थो व परिशिप्ट रूप भ हम जारण्यक साहित्य मिलता 
है । जारण्यक उस साहित्य को कहते हे जिसवा अध्ययनाध्यापन नगरो, ग्रामो से 
दूर जरण्या मं होता था, तथा यह यान अदीक्षित यक्ति के लिए हानिकारक भी हो 
जाता था. 76 4658 ०00905९0. ०१९८७ दाह छाल ७ब5 ०७ इ्टाए, 
४४००७४709 एकगग्रध्वश' 798 5९00 09720/ 40 4)8 ५2773/3॥29 908 १४॥30)3, 
4॥ ॥89 769$07॥ 7 8. ०7४9 ए९ 8 307 [64॥ 7 ॥ [6 0णि९४ शाते 
30 ५४६ शा!986 ” 

आरण्यको का प्रधान विषय यततानुष्ठान के विधि नियमा की न्याझ्ष्या करना 
न यथा अपितु यो के गूढ गौर लाक्षणिव, प्रतीकात्मव विवेचन के साथ साथ पुरोहित 
वग की विचारधारा की दाटानिवता की श्रतिप्ठा वरना था, कि तु विपय वस्तु आदि 
छी हृष्डि से उपनिषद्‌ एवं भारण्यक परस्पर इतने सश्लिप्ट है वि' इनवी पृथक समा 
निर्धारित करना सहज सम्भव नही है । आरप्यक एय उपनिपद्‌ ग्र थ परस्पर इतने 
सश्विष्द हैं कि उनको पृथक करना सम्भव नहीं है इसीलिए एतरेय आरण्यक मे एत 
रस्य उपनिपद्‌ सश्लिप्ठ है, इनका आधार ग्रथ ऋग्वदोय ऐतरेस ब्राह्मण है । रूमग्वेदीय 
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कौपीतकी ब्राह्मण का अन्तिम भाग कौपीतकी आारण्यक है | कौपीतकी उपनिपद्‌ इसी 
आरप्यक बा हरी एर जम है । इृष्ण यजुर्वेदीय ठेतिराय प्राह्मण स तृत्तिरीय आरण्यक 
तथा तत्तिरीय उपनिपद्‌ एवं महानारायणापनिपद्‌ सर्म्वा घत हैं । शुक्ल यजुर्वेदीय 
झतपथ ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड का दृतीय नाग एक जारण्यक ही है । इसी क अन्त 
मे वृहदारण्यक उपनिषद्‌ सलस्न है। सामवदीय ताड्य-ब्राह्मण के आरण्यक का अवम 
अध्याय हो छा दोग्योपनिपद्‌ है ) स्तामवेतीय जमिनीय झाखा से सर्म्या घत जमिनीय 
ब्राह्मण एक आरणप्यक है। इसी का एक भाग केनोपनिपद्‌ अथवा तवलकारापनिषद 
है । तत्तिरीय आरण्यक से सम्बा बत महानारायणोपनिपद्‌ के अतिरिक्त अय सभी 
उपयु क्त उपनिपद्‌ प्राचीनतम तथा आरण्यको स सम्रद्ध है । विषय आदि थी तदनु- 
रूप ही है | धारण्यक साहित्य प्रत्येक बद के जनुमार निम्न है-- 


ऋग्वेद--ऐतरेय जारण्यक तथा बोषपीतकी आरण्यक 
यजुर्वेद--ततिरीय आरण्पक 


सामधेद--छा दोग्य आारण्यक तथा जमिनीय आारण्यक | कितु अथववेद का 
कोई आरण्पक उपलब्ध नहीं है । 


भारतीय प्राचीन साहित्य मे उपनिपद्‌ साहित्य महस्त्वपूर्ण है । उपनिषदो की 
सख्या वसे ता २५० तवः पहुच चुकी है किन्तु विद्वानों ने ग्यारह उपनिषदो--इशथ, 
बेन, कठ प्रएन मुण्ल्क, माण्डूवय, तत्तिरीय एतरय छादोग्य वृहदारण्पकोपनिपद्‌ 
और श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ को प्रधानत स्वीकार क्या है। उपयु क्त उपनिषदा मे कुछ 
गधात्मक, कुछ पद्मात्मक और कुछ उभयात्मक है । प्राचीनता एवं महत्त्व की दृष्टि से 
छावोग्य तथा वृह्दा रण्यकोपनिपद्‌ का विशिष्ट स्थान है । उपनिपदा म प्राधायन दा 
निक तत्त्व का निरूपण हुआ हू । चानकाण्ड के अयत्तम ग्राया मं उपनिपद्‌ साहित्य 
है। श्लेगेल ने लिखा है कि उपनिपद्‌ साहित्य के समक्ष यूरोपीय तत्त्वतान प्रचण्ड 
मात्तण्ड के समंदर टिमटिमाता दोपद हू । बदिक साहित्य की ना तम वडी के रूप में 
उपतिपद साहिय का अद्वितीय स्थान है) उपनिषद्द साहित्य की प्रशसा करते हुए 
शापेनहावर न लिखा ह-- यह अनुपम ग्राथ आत्मा वी भहराइयो को हिलकोर 
डालता हू । इसके प्रत्येक वाक्य से मौलिक गम्भीर और बड़ ही ज्योतिष्मान विचार 
ऊपर उठवदे हैं । हमारे चारो और भारतीयता का वातावरण आप से आप खडा हो 
जाता हू तथा ऐसा प्रतीत होता हू माना ये विचार हमारे जपने आत्मिक बाचु के 
विचार हैं। हमारे मन पर यहूदी सस्कारो की जा झूटियाँ और जाध विश्वास छाये 
हुए हैं व इन विचारो के स्पा मात्र सं एक्वारगी धुल जाते हैं। सारे ससार म 
इसके जोड का और ग्रथ नही हो सकता ) जीवन भर मे मुझे यही एक आश्वासन 
प्राप्य हुआ है और मृत्युपय त यह आश्वासन मरे साथ रहेगा | शापेनहावर उपनिषद्‌ 
साहित्व को उच्चतम ज्ञान वी चरम उपलध मानता है । प्रो० विटरनिटज तो इन 
ओवपनिपदिक दाशनिक विचारकों के आात्मचान विययक तीब्र जिचासा के प्रति हादिक 
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भावना से नतमस्तक होता है। दोसम महोलय उपनिपदीय भावगरिमा को विश्व 
साहित्य म महृत्त्वपुण स्थान प्रटान रुरत हैं । मसमूचर चान का उद्गम स्थान उप 
निपदा को मानत हैं। सलेप मे उपनिपदा वो मौसित सिद्धांत निम्न हैँ-- 

(१) उपनिषदें आत्मा एव ब्रह्म म एय्त्व प्रतिषादन करने क॑ साथ हरोर के 
साथ उसका पाववय प्रतिपादित करती हैं। उपनिपर्ते आत्मा वो भस्तण्ड, अद्वितीय 
एवं सवायापव' मानती हैं। प्रह्म के स्वरूप पर विचार यरत हुए कहां जा सकता है 
कि वह अनात नित्य तथा दियशक्ति है। वहू समस्त जीवन का स्रोत है औौर जीवन 
की हर वस्तु अतत उसी म विलीन हा जाती है क्याबि जिससे इन वस्तुओं को 
उत्पत्ति होती है उत्पन्न हो जाने व बाद वे जिनम वात्त बरती हैं ओर मृत्यु क बाद 
जिसम विलीन हो जाती हैं वही ब्रह्म है वही सतठ है और वही आनद है । ' 

(२) उपनिपद्‌ साहित्य म ऋग्वटीय प्रजापति नामय तत्त्व की ही ब्रह्म क॑ रूप 
में परिगणित हुई है । 


(३) उपनिपदो मे विश्व के मायामयत्व वा प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म क॑ जान 
द्वारा भावी कत्तय के विधान का निर्देश किया गया है ॥ 


(४) भात्मा के गमन प्रत्यायमन सिद्धात को उपनिपदों मे स्वीकार क्रिया 
गया है । 


(५) कम एवं चान के अनुरूप विभिन्न यौनियो मे जाम तथा विश्व के क्षणि- 
कत्व का निरूपण भी उपनिषद्‌ साहित्य वी शिक्षा है। ऋतु के नियम ने ब्रह्माण्ड 
के नियम तथा व्यवस्था की ऐसी कल्पना प्रस्तुत वी जिसम हर वस्तु का नपना अलग 
स्थान भौर माग था, कम के सिद्धा त ने इस सिद्धातत मूलक' नियम को विस्तृत करके 
उसम नय क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया उसम कम और उसके फल के अठल' 
नियम का भ्रतिपादन क्या गया थौर सुख दुख का सारा उत्तरदायित्व स्वय मनुष्य 
पर रखा गया । उपनिषदो ने मनुष्य को अपनी इच्छानुसार स्वयं अपने सुख का 
विधाता या अपने हाथो अपने पर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बना दिया । यद्यपि 
मनुष्य अपने कर्मों के फल के वश मे था पर वह कम के हाथो निस्सहाय खिलौना 

१. छ्ाभापथा ॥5 ॥6 '९६६६०८०४ 0 दाह एग्राश्टाइट, 06 0०४०8 छ70906 
शात एड ए056 ज्णी जाहइटा$ 45९0 एड प्रभया भारव्व पा था] 
€आाध॥ा8 .पर85 चारा हाटआ८5 505305, .78४८४९५ 300 ६९८९१ए४६5 
६009 ४६६७ 3॥ ७%०१05 (६ %9॥6. शच्यण्४ ठण्ड ऐए०ए७6८: 7( 5 
फल ६0ण०९ ज्ात॑ उ€च्िइ० ण था वाट 35478. धि्ध हा) ऊाला 
पाठ5९ प्रा85 ध४ 0जए (948६ था जाएं जोद्या एणाए 769 वरट खाव 
फडा ॥0 धाव्य फल) दादा थ फल पेडवओ ॥$ फिदीधानओए [६ 


ए बा. (पणए). था। (जाय) शव 2047003 (छ55) (8 0 060८ 
#धधण व909 9 449) 
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नही या, वयोकि इच्छा और कम दोना वही करता है और इसलिए वह 'कम' से 
अधिक 'शक्तिश्वाली' है । 

(६) मोक्ष पिद्धान्द भी उपनिपद्‌ साहित्य का एक महृत्त्वपूण सिद्धान्त है। 
कित्तु सम्यक ज्ञान के अभाव म मुक्ति अलम्य है । यह भी उपनिपदा का सकेत है । 


(७) जीवन की पविज्ता, सदाचार और सुकम के प्रति उपनिषदों मे प्रेरणा 
दी गई है । 


(८) उपतिपद्‌ साहित्य मे कमकाण्ड वी यथता को सिद्ध किया गया है । 
कहा भी है--यतरूपी नौका अस्थिर है ससार सागर से सन्तरण के लिए यत्त और 
कुमकाण्ड पर विश्वास नहीं क्या जा सकता । 


बेदाद्भध साहिंपय 


बदिक' साहित्य के अध्ययनाध्यापन की सुब्यवस्था के लिए जिस साहित्य का 
सृजन हुआ है उस साहित्य को हम “सूत साहित्य कहते हैं । इस भूत साहित्य को ही 
बेदाड्भ वी सता से अभिहिंत क्या जाता है। वेदाज्ध छ है-शिक्षा, कल्प व्या 
करण निरक्त, छद और ज्योतिष | इस वंदाज्भज साहित्य को बेदो के साथ सम्बद्ध 
करने के लिए व्याकरण को वद का मुख ज्योतिष को नेन, निरुकत को श्रोत्र, 
'फहप! को हाथ 'शिक्षा' को नासिका जौर छाद! वो प्राद कहा गया है । 


'शिक्षा' का ब्युत्पत्तिपरक अथ है वह विद्या जो स्वर वण आदि उच्चारण के 
प्रकार का उपदश दे-- स्वरवर्णादुच्चारण प्रफारोयन चिक्ष्यते सा शिक्षा” । वेद 
पाठ म स्व॒रा का महत्त्वपूण स्थान है। स्वर की अणुद्धि से महाद्‌ अनथ की सम्भावना 
रहती है | 'पाणिनीय शिक्षा मे लिखा है कि जो मत्र स्वर से या वण से हीन होता 
है, वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण नभीष्ट अथ का प्रतिपादन नही करता है, वह 
तो वाग्वत्न बनकर यजमान का ही नाश्व कर दंता है जसे कि स्वर के अपराध से 

इचद्रशयु शद यजमान का द्वी विनाशऊ सिद्ध हुआ ॥' 


शिक्षा ग्रथो म॑ प्रातिशास्य प्रमुख है। ऋग्वेद प्रातिशारूप, अथववेद प्रातिशाख्य, 
वाजसनेयो प्रातिशार्य त्त्तिरीय प्रातिशाख्य तथा सामवेद के--एक पुष्पसूज तथा 
दूसरा ऋक तन प्रातिशासूय प्रमुख हैं ॥ इनके अतिरिक्त कतिपय निम्न शिक्षाग्रथ भी 
हैं--पाणिनीय शिक्षा याचवल्वय शिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा कात्यायनी शिक्षा पाराशरी 
शिक्षा माण्डव्य शिक्षा, अमोघानाीदनी शिक्षा, वणरप्त प्रदीषिका, केशवीय शिक्षा, 


९ पा० ज्ि० श्लो० ५२ मजो होनो स्व॒रतो बणतो वा; 
मिख्या प्रयुक्तो ने तमथमाह।॥ा। 
स वाग्बद्यों यजमान हिनस्ति । 
प्रयेदशतु स्वरतोध्पराघात्‌ ॥ 
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की याझ्ष्या सायण ने इस प्रकार की है--- निरपेक्षतया पदजात यत्र उफ्त तत्र निरवतस' 
अर्थात्‌ अथ की जानकारी के लिए स्वत भर रूप से जो पदो का सग्रह है, वही निरुक्त 
है। टीकाआर दुर्गाचाय के कथनानुसार अथ का परिज्ञान कराने के कारण यह 
अग इतर वेदागो तथा शास्त्रों से प्रधान है, क्योकि अथ प्रधान होता है और 
शद गौण । इस प्रकार महत्त्व वी दृष्टि से निरुक्त भी वेदागों म॒ प्रमुख स्थाव का 
अधिकारी है। 


छद 


छद वेद रूपी शरीर का पाद' है। वेद के मात्रो के यथाथ उच्चारण के 
निमित्त छदो का तान निताःत आवश्यक है। छदो के परिज्ञान के बिना मत्रो का 
उच्चारण तथा पाठ समुचित रूप मे कदापि नही हो सकता । कात्यायन ने स्पष्ट ही 
लिखा है कि जो व्यक्ति छद, ऋषि तथा देवता के ज्ञान स हीन होकर मत्र का 
अध्ययन जध्यापन यजन याजन करता है उसका वह प्रयस्न निष्फल होता है। वेद के 
मत्र तो सवथा छदोब्रद्ध है, अत छददो का ज्ञान प्राप्त किए बिना वेद मत्रा का यथाथ 
उच्चारण कसे सम्भव है ? इसलिए छर्दों के परिनान के लिए छद शास्त्र तथा 
तत्सम्बंधी विभिन्न भ्रथो की रचना हुई हू । इनमे ऋग्वेद का प्रातिशारूप सूत्र, सामवेद 
का निदान सूत्र पिगल का छद सूत्र तथा शाखायन के श्रौत सूत्र का कुछ क्रश विशेष 
महत्त्वपूण हैं। इन ग्रयो मे पिगलाचाय कृत छद सूत्र महत्त्पूण ग्रथ हू। लौकिक 
छ दा का विकास भी वदिक छ दो से ही हुआ है, लोक्कि छदो का विवेचन करने 
वाले निम्न ग्राथा का उल्लेख घनराज ने किया ७--छदोणव विष्णु सूज छदोरहस्प, 
छाद प्रभाकर, छन्द प्रवेश, छदोरत्नाकर ॥ वृत्तरत्वाकर भी एक महत्त्पूण 
क्तिह्‌। 
ज्योतिष 


बेद की भ्रवृत्ति यप्त सम्पादन के लिए ह्‌ तथा यच विशेष समय पर किये जाते 
हैं । इसी समय विशप के निर्देश के लिए ज्यातिप शास्त्र की भावश्यक्ता है। नक्षत्र 
तिधि पक्ष, मास ऋतु तथा सवत्सर काल के समस्त खण्डो के साथ यो का निर्देश 
वेट मे उपलाध हू। बदाग ज्यातिप के प्रतिनिधि ग्रथ-- याजुप ज्योतिष तथा आय 
ज्योतिष हैं, जाकि क्रमण गजुवेंद एवं ऋग्वद से वित्वेष सम्बद्ध हैं | परवत्ती काल मे 
इस विपय पर थी ग्रय रचना होती रहो हू। आदि भट्ट वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, 
भास्कराचाय एवं कमलाउर प्रप्तिद्ध ज्योतिषाचाय हैं । 
बेदानुकमणो 


वर्जो से सम्दद एड अय साहित्य भी हैँ, जिस 'अनुक्रमणी कहा जाता हू । इस 
साहिय मे दद मत्र, ऋषि छठ दवता आदि की सूचियाँ हैं। प्ौनक कृत ऋग्वेद 
ख मम्दद सात अनुक्रमणा बधिर प्रश्चिद्ध हैं। सामवद की 'आप' और दवत” नामक दो 
अनुकुमणी हैं, जिनम सामवद के ऋषि और दवताओ का विवरण हू । इष्ण यजुवेंद 
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की दो तथा शुरल यजुर्वेद की एक अनुक्मणी भी उपलब्ध ह। ऋग्वेद की जनुतमणि में 
बआार्पानुकमणी द्धादानुक्रमणी, अनुवाकानुकमणी परादानुक्मणी, सूक्तानुऊमणी, देवतानु 
कऋमणी एवं वृह॒द्देवता प्रसिद्ध हैं जिनम कमश ऋषि, छद, थनुवाक, पाद, सूक्त, देवता 
एव प्रत्येक मत के देवताजा आदि विपयो पर विचार किया गया है। 


रामायण महाभारत 


भारतीय सास्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र म रामायण तथ। मद्ा थारत महत्व- 
पूण रचनाएँ है। ऋषि वाल्मोकि कृत रामायण 'आदिकाय' कहलाता है। इसके 
सम्बंध मे किम्बदती है कि -याध के वाण से विद्ध नौच के लिए विज्ञाप करने वाली 
जौची के करण कदन को सुनकर वाल्मीकि के मुह से जतस्मात्‌ वाणी निकली-- 
हे निषाद ! तुमने वाम से मोहित इस न्नौच पक्षी का मारा है। अत तुम शाश्वत 
प्रतिष्ठा प्राप्त नही कर सकोगे ।” (२/१५) इस वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने आविभू त 
हो, वाल्मीकि को इस रामायण महाकाव्य वे सूजन की प्रेरणा दी थी । 


रामायण के उत्त रकाण्ड एव वालकाण्ड को विद्वान प्रक्षिप्त मानते हैं ॥ जकोबी 
के अनुसार इसका मौलिक रूप केवल पाच (२ ६) काण्डा का ही है। इसका 
रचनाकाल भी विवादास्पद है । क्तु हमारे मत म यह रचना बुद्ध के जम से पूव 
वरत्ती है। इस महाकाबव्य मे कोसल एवं इक्ष्वाकु वश के राजाजो का वणन है। इसके 
नायक राम हैं। रामायण सस्कृति, घम, दशत तथा इतिहास आदि की हृष्टि से 
महत्त्वपृण रचना है | का य की दृष्टि से भी इसका महत्त्व अनुपम है । इसम लेखक 
को कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है । अलद्भार, शली, रस चरित्र चित्रण, दःत 
क्थाओ--सभी की हृष्ठि से यह का य महृत्त्वपूण है। परवर्ती काल की अनेक 
रचनांओ का यह का-य प्रेरणा-स्रोत भी है। त्रिविक्रमभट्ट ने कवि की प्रशसा भे लिखा 
है--सदुपणापि निर्दोपा सखरापि सुकोमला। नमस्तस्म छृता येन रम्या रामायणी 
कथा। (१/११) जिसने टूपण युक्त होते हुए भी निर्दोष खरयुक्त होते हुए भी सुकोमल 
रम्य रामायण्री कथा वी रचना की है उस (कवि वाल्मीकि) को नमस्कार करता 
हूँ । विरोधाभास भलडूार के इस चमत्कार स त्रिविक्रम भट्ट ने आदिकवि वाल्मीकि 
को नमस्कार जिया है। 

वाल्मीकि रामायण आहिकाय्य होने पर भी महाका-यय के सम्पूण गुणों से 
सम्पश्न है। इस का य म रघुवश् क प्रतापी राजा राम का जीवन-चरित काव्य रूप 
मे प्रस्तुत किया गया है। भारतीव-सस्कृति क भाचार पक्ष को राम के जोवन के 
माध्यम से कवि ने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। राम या जीवन राजप्रासाद से 
लेकर वनवासियों का पणशाला तक देवताजों से लक्तर दाववा तक शांति से युद्ध 
तक व्याप्त है। राम का जीवन क्च व-पालन वा अनुपम भादशव है । राम के चरित्र 
में बालक की रमभीयता के साथ य्रौयन की वीरता और प्रौढावस्था क क्मयाग का 
अपूब समायय है । मानव-जीवन के वर्धाथम पम + आदश्य यदि कही सुरक्षित बोर 
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सुप्रतिष्ठित हैं तो वह वाल्मीकि रामायण ही है॥ राम एक पारस पत्थर हैं जिनके 
परिचय जौर समीप पहुचने पर प्रत्येक का उद्धार होता है । राम का यक्तित्व महान 
है | उनके व्यक्तित्व का उल्लेख वालकाण्ड म विस्तार से हुआ है| इसी यापक 
च्यक्तित्व के कारण परवर्ती काल मे राम को विष्णु का अवतार माना गया है।' 


वाल्मीकि रामायण ने परवर्त्ती काल मे उपजी य ग्र थ का काय किया है-+ 
चाहे जीवन के जादश हो या महान्‌ यत्तित्व, चाहे काब्य के तत्त्व हा या का ये रूपा 
का आदश | प्राकृतिक विभूति हो या मानवीय विभूति--दोनो ही हृष्टियों से रामायण 
प्रेरक का काय करती रही है । का य के अनिवाय तत्त्व--रसं, अलकार, छद, 
रोति भादि की रामायण मे जिस रूप म प्रतिष्ठा हू, उसका परवर्ती कवियों ने जम 
कर अनुकरण किया हैं । 


काव्य के सक्षणा की कसोटी पर भी रामायण एक सफल प्रबंध काव्य है । 
इसमे कथावरतु की उदात्तता, घटनाओ का वचिश्यपूण वि यास, भाषा का सौष्ठव, 
विघारो की यापकृता एवं मनोहारिता तथा रमणीय दृश्यों की योजना हू । अन्त 
एवं बाह्य प्रद्ृति का भाप चित्रण, रस अलकार रीति, छद नादि का सफल प्रयोग 
निषचय दह्वी इस अतकृत महाका यो मे भी मूथ य स्थान दिला देते हैं । डा० व्यास ने 
लिणा है रामायण के रसास्वादन में कोई वबाघा नहीं पढती और पाठक 
उसकी सहज स्वाभाविक्ता भाव प्रवणता एवं सौ दय चेतना से मात्र मुग्ध हो उठता 
है | विषय की उत्कृषप्टता घटताजा का वचित्यपूण वियास भापा का सौष्टव प्रवृति 
बा अत्यत सजीव रूप मे उपस्यापन पात्रों का मयादित विकास, मानवीय मनोभावों 
का उदात्तीकरण थादि जिस दृष्टि से भी दरें रामायण एक निपुण वविन्‍्यलाकार 
की मनोहर रचना है । रस गुण अलज्ाार तथा ध्वनि के सभी भेद प्रभेदों के उठाहरण 
शरामायथ म प्रचुर मात्रा म मिल जाते हैं। महावाब्य का सवप्रथम निदशन 
वाल्मीरीय रामायण ही हे । इसी या विश्वेषण बरक जाजकारियों ने महाका ये 
के लक्षण प्रस्तुत किये हैं । लोकिक सस्द्ृत में इलोर रचना वा रावप्रथम श्रय वाल्मीकि 


को ही प्राप्त है। काय और नतिकता का एसा मनमोहक सम वय आयन्र नहीं 
वाया चाता | 


वाल्माकि रामायण मं कवि की अपूव वणन शक्ति वा परिचय मिलता है। 
बन आश्रम सना युद राजप्रासाट नगर पवत नहीं आदि ता भव्य बणन इसमे 
दुआ है | ऋतना मे छः ऋतुएँ रामायण के सौल्य 7] बडाती हैं। मानय प्रति का 
अप्य स्वरूप इस डाब्य मे सहज प्राप्त होता है ॥ इसमे ८व जसुर एवं मानव प्रदृद्धि 
ना बितित है। टपरव का तान रानियाँ उनका स्ववाय जोर उतनी मनाभावा बा 
व पस्य मनामाहुरू रूप रे पिप्रित हुआ है । विद्यप रूप से राम-वन गमन के परिणाम 
से दब ”पस्य को मृउु द्वा जाता है तब कौपल्या का उतात्त स्यझप व्यक्त द्वाता है । 
उम& दिषार «र ब्यदद्धार म भारताय योरवमयों नाश को यरिसा मिलता है। 


सस्दृति [ ४३७ 


राम और सीता के साथ लक्ष्मण के वन जाने को उद्यत होने पर सुमित्रा के विचार 
हान्‌ हैं। दशरथ से वर माँगते समय तथा भरत क॑ प्राप्त राज्य को अस्वीकार कर 
दने पर ककेयी के मनोभावा का जो चित्रण कवि ने क्या है वह बपूव रै। राम के 
बन चले जाने पर भरत जब चित्रकूट स्थित राम से मिलने बाते हैं, उस समय लक्ष्मण 
का दपमय स्वरूप और उनका आजोश लक्ष्मण के चरित्र वो स्पप्ट करन के लिए 
पर्याप्त है। साथ ही इसी प्रसद्भ मे राम का जात्मविश्वास, भातप्रेम नी दशनीय है| 
सीता को जब दूसरी वार वन भेजा जाता है, उस समय उसके मनो भाव नारी चरित्र 
के अनुरूप हैं-- ह सौम्प ! इस जनशूय आश्रम म मैं कैसे रहूगी, तथा क्सिके समक्ष 
अपना दुख क्हूंगी ? ऋषिया के पूछ जाने पर पतित्याग क कारण का वया उत्तर 
दू गी ? क्याकि मैंन कोई असत्काय नही क्या है। हे लक्ष्मण ! मैं तो गंगा म प्राण 
गवा देती किन्तु मैं ऐसा भी नहा कर सकती, क्यांकि ऐसा करने पर राजवश और 
मेरे पति का परिहास होगा-- 
सा कक्‍थ ह्ाश्रम सौम्य वत्स्यामि विजनीकृता । 
आख्यास्यामि च कस्‍याह दु ख दु खपरायणा ॥ 
कि नु वकष्यामि मुनिपु कम चासत्कृत प्रभो। 
कस्मिवा कारणे ध्यक्ता राघवेण महात्मना॥ 
न खल्वद्य॑व सौमित्रे जीवित जाह्नवीजले। 
त्यजेय राजवशस्तु भतु में परिहास्यते ॥ 
-उत्त र॒काण्ड ४८/६ ६ 
यही पर सीता पुत कहती है कि हे वीर ! अपवाद के भय से तुमने मेरा 
परित्याग क्या है यदि वह वचनीय मेरे त्याग से दर होता है तो वह मुझे स्वीकार 
है, वयोकि तुम्ही मेरी गति हा यह बात ह लक्ष्मण धम पालन म तत्पर राजा से 
कह दना-- 
अह प्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जन। 
यच्च ते वधनीय स्यादपवाद समुत्यित ॥ 
मया च परिहृत्तव्य त्व हि म परमा गति । 
वक्त-यश्चच नृपतिधर्मेण... सुसमाहित ॥ 
-“5त्तरकाण्ड ४४/११ १२ 
वाह्म प्रदृति वी दृष्टि से चित्रकूट का कवि न सुदर वणन क्या है। राम 
कह्त हैं कि मैं जब मनोरम चित्रकूट परत को देखता हू तो राज्य का द मिलना, 
मित्रा का बूर रहना आदि सन्ताप व्यथित नही करते हैं । विभिन प्रकार के पुष्पा से 
उत्पन वायु नासिका को परितप्त कर मन को प्रसन कर देती हं-- 


न राज्यश्रशन भद्दे न सुहृदरभिविना भव | 
मनो म॑ बाघते हृष्ट्वा रमणीयमिम गिरिम शा 


४३८ | भारतीय कला बोर संस्कृति 


गुहासमीरणो ग वा यानापुष्पमवादू बहुनु। 
घछाणतपृणमण्ययय के नर न प्रहपयत्त छ 
--अयोध्याकाण्ड €४/३/६४ 


कवि ने पम्पास रोवर, पम्पावानन गगा नदी जादि का भी मनमोहक वणन 
किया हू। पम्पाकानन का वणन करते हुए कवि कहता हूं कि चारा ओर पुष्पित 
कणिकार ऐसे प्रतीत होते हैँ मानो स्वणाच्छादित पीताम्बरघारों मानव हो-- 


सुपुष्पितास्तु पश्यमाद्‌ बणिफारान्‌ समनन्‍्तत | 
हाटवप्रतिसद्धना वरादब. पीताग्वरानिव ४/॥/२१ 


पम्पासरोवर का वणन दखिए-- 


सौमित्रे ! शोभत पम्पा वदूयविमलोदबा। 
पुल्लपद्योत्तलवती घोभिता विविधद्ू मे ॥ ४॥३ 


हे लक्ष्मण | वदुयमणि क॑ समान स्वच्छ जल बाला पम्पासरोवर शोभायमात 
है, विकसित रक्त एवं नीलस्मल तथा ज या य वृक्षों स भी यह शोभित है । 


रामायण म पडऋतुजो का भावुक़तापूण वणन ह॥ वस्त त का वणन करते 
हुए कवि कहता ह कि--' गिर हुए गिरत हुए और वृक्ष पर लटकते हुए पुष्पो के 
साथ चारो थार मानो कीड़ा करता हुजा मारुत वृक्षो की पूल स भरी हुई डालो को 
हिलाता डुलाता हुजा उडने वाले भ्रमरों का अपने साथ गायन करा रहा हैं । मत्त 
कोकिल नाद से वृक्षा को मानो नचाता हुआ वायु पवत की कदरा से मिकलते हुए 
सगीतपूण हो रहा ह । 
पृतिल पततमानश्च पादपस्थेश्व मारुत ॥ 
बुसुम पश्य सोमित्रे प्रीडीनव समतत । 
विक्षिपन्‌ विविधा शास्रा नगाना बुसुमोत्कचा । 
मारुतश्चलितस्थान पटपद॑ रतुगीयते ॥ 
मत्तकोक्लिसनादनतर्या नव पादपाव्‌ । 
शलक दरनिष्क्रात प्रगीत इव चानिल ॥ 
४१/१३-१५ 
वर्षा वणन मे कवि बहता ह कि नील भेघ का आश्षय लिए हुए बिंजलो जद 
दमकती है तो तपस्बिनी सीता दी माति लगती हू, जब वह रावण की गोद म॑ रही 
हागी | जल के जतिशय भार को लिय हुए बादल, पवतो के ऊँचे शिखरो पर बार 
सवार विश्राम करते हुए आगे बढते हैं--- 
नीलमेघाश्िता विद्यत्स्फुरती प्रतिनाति में । 
स्फुरती रावणस्याके वदेहीव तपस्विनी 4 


समुद्रहम्त सल्निल्लातिभार बल्ाकिनों वारिघरा नदात । 
महत्सु श्गेपु महीधराणा विश्रम्य विश्वम्य पुन प्रयान्ति। 
४/२८[१२, २२ 
कवि आश्रम म॑ रहता हुआ प्रकृति कों निकद से देखता था गत चाह 
वर्षा हो या वात जथवा हमात, सभी का यथाथ और ममस्पर्शी चित्रण हुना है । 
कवि दृष्टि ने श्यद्गार, युद, प्रकृति, नगर और उमाज सभी का यथाथ निरूपण 
किया है । 
रामायण यूणत कह््य के आदर्थों को लेकर नहीं लिखा गया ह। उत्तम 
जातीय गौरव की प्रतिष्ठा है, वा य के समस्त तत्त्व विद्यमान हैं, कितु उसका प्रवान 
उद्देश्य नतिकता की स्थापना है, भारतीय गाहस्थ जीवन का चित्रण तथा उसके आद्शों 
की स्थापना करना है। इसलिए इसमे रस-निः्पत्ति की दृष्टि स कबि ने किसी एक 
अज्जी रस की ओर विशेष आग्रह नहीं किया है, फिर भी इसमे श४गार, वीर करण 
और शात को स्थान प्राप्त हुआ है | इसमे यदि युद्ध के घोष, विजय-दु दुभी के स्वर 
है तो साथ ही करुण रस का पारावार भी । आन दवधन ने रामायण मे 'करुण रस” 
को प्रधान रस माना है । निश्चय ही रामायण का आरम्भ करुण' से होता है। कवि 
को वाणी करुणा से परिप्लाबित होकर ही व्याध को शाप देती है ओर सीता के 
अततर्द्धान होने पर रामायण का अन्त भी करुण ही हैं-- 
रामायणे हि करणो रस स्वयमादिकविना सूचित शांक श्लोकत्वमागत! 
इत्येववादिना । नि.यू छश्च स एवं सोताह्यन्तवियोगपयन्तमच स्वप्रवघमुप रचयता । 
(घ्वयालोक चतुथ उद्योतत) 
रामायण मे अनेक अलड्भारों का कवि ने प्रयोग किया हू) उपसा और 
उत्प्रेक्षा अलड्भार की कायय मे भरमार है। इनके अतिरिक्त रूपक, समासोक्ति आदि 
अलद्भारो के दशन भी किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अनवयोपमा बलझूार 
देखिए-- 'सागर अम्बर के समान और अम्बर सागर के समान है, राम-रावण का 
ग्रुद्ध राम रावण के ही अनुरूप है । 


सागर चास्वरप्रस्यमम्बर सागरोपमम्‌ 
रामरावणयोयु द्ध. रामरावणयोरिव ॥॥ ६/१०७/४२ 
इसी प्रकार का एक अ य उदाहरण-- 

“मैं समझता हु सौदय के निर्माण कर्त्ता ब्रह्मा ने तुमको बनाकर फ़िर 
सौदय की सृष्टि नहा की | इसीलिए ह सु्दारे ! तुम्हारे सौ दय की उपमा ससार. 
में नही है-- 

त्त्वा 20708 मये रझूपकर्तता स विश्वद्धत्‌ 
न हि रूपोपमा ह्या तवास्ति शुभदशने। 


४४० | भारतीय वला और सस्दृति 


उप्नेक्षा भवद्धार क॑ उदाहरण क लिए प्रकृति चित्रण प्रसय मे उद्धत वसत 
ऋतु के इलोक देखे जा सकते है। 

उपभा का एक जय उदाहरण-- 

“अभागे ! तू प्ियार है जर मैं सिहनी हू्‌। मैं तरे लिए सवया दुलभ है। 
क्या तू मुके पाते का साहस रखता है ? जत्त सूय की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा 
सकता, वसे ही तू मुक स्पश नही कर सकता 

त्व पुनजम्बूक सिंही मामिहेच्छसि दुवभामु । 
नाह शक्या त्वया स्प्रप्ठुमादित्यस्य प्रभा यथा । 
३/४७/३७ 
समासोक्ति का एक उदाहरण-- 
चज्वच्च द्रकरस्पशहर्पा मी लिवता रका । 
नहो रागवती सध्या जहातु स्वयमम्बरम ॥। 

नृत्य करत हुए चद्रमा क कर (किरणा तथा हाथ) के स्पश्न स होने बाले 
हप से विकसित तारकाओ (तारा तथा नेत्र की पुतलिया) से युक्त राग (लालिमा 
और अनुराग) वाली सब्या स्वय अम्बर (जाकाश तथा वस्त) को छोड दे, यह आश्चय 
है /! इस इलोक भ सध्या का वणन अनुरागवती नारी के साहश्य पर किया गया है 
जत समासोक्ति जलड्भार है। 

रूपक अलकार का एक उदाहरण-- 

विपाद रूपी नन्नांस सवित थौर भय की तर्ज मालाओ से युक्त महाव 
घशोक्सागर भ डूबी हुई मुझको तुम क्या नहीं बचात हो-- 

विपादनमाध्युपिते परिव्रासोमिमालिनि। 
कि मा न जायसे मग्ना विपुल शोकसागरे ॥ 

आनुप्रासिकः पदलालित्य सकाय पृण है। उदाहरण क॑ लिए--'सागर 
चाम्वरप्रस्यमम्थर उपयु क्त श्लोक दखा जा सकता है। इसी प्रकार दक्षिणा दक्षिण 
तीरम्‌ जादि श्लोकाशा म जनुप्रास के प्रति कवि का आक्पण मिलता है । आनुप्रासिक 
समीतमय उदाहरण भी द्वष्ट य है-- 

मही शृंता पवतराजिपूर्णा चला इूता वृक्षवितानपूर्णा । 
वृक्षा इता पुष्पवितानपूर्णा पुष्प इतर केसरप्रपूणम ॥५/७/६ 

छाद को दृष्टि स कवि वा प्रिय छद अनुष्टुप है, कि तु थयाय छदो का 
प्रयोग भी कवि न किया है | भाषा कवि की मनोहारी है उदात्त है जलडत है रम 
णोय है । इसीलिए डा० शान्तियुमार नानूराम व्यास ने लिखा है-- 

रामायण म होमर वजिल बोर मित्टन की जपला कह्य अधिक भाषा का 
गाम्भीय, छठ का औचित्य जौर रस का परिषाक है।* 
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भारतीय साहित्य म वाल्मीकि की रामायण एक महान प्रेरफ स्रोत का काय 
करती रही है । उसने काय शली का आदझ्ञ प्रस्तुत किया है। नतिकता थौर चारि- 
त्रिक आदश भ्रस्तुत किये हैँ ॥ भावो का उदात्त दक्षन यदि वही होता है तो वह 
रामायण ही है। मस्कृत साहित्य और भारनवासी वाल्मीकि और उनकी रामायण 
के चिरऋणी हैं; मुरारि के शब्दा म-- समस्त कवि रूपी व्यापारिया के लिए 
वाल्मीकि ने एक सामूहिक पू जी प्रस्तुत बर दी है --अह्दो सकल कविसाधसाधारणी 
सल्विद वाल्मीकीया सुनापितनीवी ॥/ 

वाल्मीकि के इसी प्रभाव को लक्ष्य कर कसी प्राचीन कवि ने लिखा है कि 
कबी-दु वाल्मीकि को प्रणाम करता ह. जिसकी रामायणी कथा को साधुजन उसी 
तरह चयन करत हैं जसे चकोर चां द्रका क्णा को-- 


कक्‍्वी दु नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथाम । 
चरद्रिकासिय चिर्वात चकोरा इबद साधव | 

रामायण एवं वाल्मीकि का मूल्याक्त करते हुए एक आलोचक न लिखा 
है-- "वाल्मीकि भारतीय साहित्य के हृदय क॑ ही प्रकाशक जादिक्वि नही हैं बल्कि 
वे भारतीय सस्दृति के सस्फारक मनीपी भी हैं। क्मनीय का य कला उनके रामायण 
के पद्मयो मं स्वत नाचती है और भारत को भव्य सस्कृति, उनके पात्रो के द्वारा 
अपनी मनारम भकी दिखाती है। इसलिए कविता क॒ल्पद्र म क॒ कमनीय कोकिलरूप 
वाल्मीकि का कूजन क्सि आन द विभोर नही बनाता २! 

रामायण की भांति ही महाभारत भी भारतीय साध्ृतिक गौरवगरिमा का 
परिचायक अनुपम महाकान्‍्य है। इस जातीय इतिहास व अनुपम का ये मे कौरव 
पाण्डवा के इतिहास कब साथ ही मूलत हिन्दू बम सस्कृति, दश्नन एवं नतिक्ता जादि 
का विस्तृत सर्वाज्लपूण चित्रण प्रस्तुत किया गया है) यह एक विशाल २४००० इलो- 
कात््मक अठारह पव की रचना है । इस का य क तीन सस्क़रण जय , भारत” तथा 
महाभारत! नामक है । दस का य वा उमिकर विकास हुआ है। महाभारत के प्राप्त 
वतमान सस्करण म लोकों की कुत सख्या एक लाख है। इसलिए महाभारत को 
शत साहख्री' भो कहते है । इसके रउना काल व सम्व वे मे विवाद है। भारतीय 
विद्वान इसका समय अधिक प्राचीन मानते है कि तु श्री शिवदत्त तानी ने अपनी 
भारताय सम्दृति नामक पुस्तक (पृष्ठ १५५) म लिखा है-- महाभारत के रचना 
काल क सम्ब घ म निश्चित हूप स कुछ नही कहा जा सकता कितु वर्णित विषय 
के जातोचनात्मक जध्ययन के सहारे मज़्डानल प्रभति विद्वानों ने यह मत स्थिर 
किया है कि महाभारत वा मोलिक रूप ई० पू० पाँचवी झतातही के लगभग का 
होना चाहिए। जाश्वलायन गुह्सूत्र म भारत व महाभारत का उत्लेख जाता है| 
इसस भी ई पू० पाचवी शता 3 का समय निश्चित होता हे / क्ितु महाभारत 
परवर्त्ती काल मे लगनग इंसा वी चौथी पाचवी शताब्दी तकः अपन आावुनिक रूप मे 
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जा चुया था। इसपे आईि रचयिता पेटब्यास हैं, जितरा मद्राभारत के पार्षा से 
निवद सम्बंध है । इस उाब्य री मुख्य रुपा कौरय पराण्डबा झू गु्ध ना तफर घली 
है । इसम मुख्य कया ये अतिरिक्त अनेय उपास्यान सी सब्लिष्ट हैं जिनम पु तलो+ 
पाष्यान, मत्त्योपास्यान, रामाख्यान, गद्भायवरण ऋष्य थ्ग कया, राजाशिबिं तया 
उनके पुश्र उशीनर, जयद्रथ वा दोपदो हरण, लगु न को स्ययन्‍्यातरां खायित्री कषा 
तथा नल-कथा श्रमुस हैं॥ इन उपास्याता शा आातम्बन बर परवर्ती काल में अनेक 
काव्य, नाटक, गद्य पद्य, चम्पू कथा, आस्यायित्रा आई साहित्य री विभाओंँ का 
सूजन हुआ है। कृष्ण के जीवन मा परिचायर' हरिवश पुराण भी महामारत म जुड़ा 
है। इस प्रकार अपनी व्यापकता के कारण महाभारत एक वि"यकोश ही है। अत 
व्यास का यहूं कथन मद्याभारत के सम्ब थम सवया उगित ही है-- इस प्राय 
मे जो जुछ है, वह भ यत्र है, परतु जो उुछ इसम नहीं है यह अयत् झठ्ीं भी 
नही है-- 
पर्मेह्यर्थ थे पराम घ॑ मोक्षद नारतपम। 
यदिह्वास्ति प्दायत्र यप्नहास्ति न ततू बवचित्‌ ॥ ! 
+-आदि २/३६० 
यह एक महासागर है. जिसम मानव जीयन को देरमित करने को अनन्त 
सामथ्य है। इसम जीवन के विविध पक्षो यो लेबर व्यावहारिक छीवन से सम्बद्ध 
रचनाओं का सकलन है| इसम वण्य विपया की विधिधता है इसम पुराण, इतिहास, 
जाहयायिका, धमशास्त्र जवशास्त्र सामवेद आहि विपया का समाव" है -- 
धमशास्त्रमिद परुण्यमथणशास्त्रमिद परम्‌। 
मोक्षशास्त्रमिद प्रोकत व्यासनामितवुद्धिना । 
“-भादिषव ६२/२३ 
अप्टादश पुराणानि घमश्ञास्त्राणि सवध्ध 
वेदा सागास्तवक्त्र भारत चक्‍त स्थितम । 
“-स्वर्गा रोहण पव ५/४६ 
अथश्यास्त्रमिद प्रोक्‍्त धमशास्त्रमिद महत्‌, 
कामशास्त्रमिद प्रोवत -यासेनामितवुद्धिता 
++ओदिपव 
मिस देह लेखक ने पूववर्त्ती भारतीय वाड मय का निधोड इस काव्य में 
समाविष्ट कर समाज और राष्ट्र क॑ उत्थान भर माग दश्चन का पथ प्रशस्त किया है 
इसीलिए इसे पचम वेद भी कहा गया है । 
महाभारत की इस यापकवा और महत्त्व को दंखकर कहा गया है कि ' यह 


अमर भारत वृश्त भावी कवियों के लिए उसी प्रकार उपजी य है और होगा, जसे 
प्राणियों के लिए मेघ-- 
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सर्वेपा कविमुस्यानामुपजीव्यो भविष्यति । 
पजय इव भूतानामक्षयों भारतरुम ॥ 


निस देह महाभारत न जाने कितने काव्य और नाठका का उपजीव्य है, 
महाभारत की कथावस्तु चरित्र, शिक्षा उपदेश, उपमान जादि न जाने क्तिने तत्त्वो 
का परवरत्ती साहित्य म अनुकरण फ्िया गया है। विश्व मे सम्भवत एकाध ही ग्रय 
एसा होगा जो महाभारत की तुलता मे भा सके । यह कवि रूपी माली का भत्त 
पूवक सँवारा हुआ ऐसा उद्यान नही है, जिसके लता वृक्ष पुष्प अपने सौदय के लिए 
बाहरी सहायता की अपेक्षा रखते हैं बल्कि यह स्वाभाविक जीवनी शक्ति से परिपृण 
बनस्पतियों और लताओ का अयत्नपरिवर्धित विशाल वत है, जो अपनी उपमा आप 
ही है।* 


महाभारत एक चरित का-य है । इसम भारतीय सरकृति और भारतीयों का 
जीवन-देशन “मक्त हुआ है ) इसम वर्णाश्रम घमर ओर निष्काम कम को विश्वप महत्त्व 
प्राप्त हुआ है । विलास और विकास साथ साथ नहीं चल सकते। इस बात को 
पाण्डव एवं कौरवा की कथा से स्पष्ट किया गया है। पाण्डवों ने साधता की, कप्ड 
सहे और राज्य प्राप्त किया दूसरी ओर कौरवों न विलास भोगा और विनाश को 
प्राप्त हुए । भारतीय सा त्य मं सवत यह भावना मिलती है कि हमार चरितनायको 
के गुणों का आविभाव विपत्तिया की कसौटी पर क्सन के बाद ही होता है । महा 
भारत की कथा इसका प्रमाण है। महाभारत के पात्रो द्वारा महाक्वि ने इसी नूतन 
जीवन दशन की स्थापता की है और साथ ही इन चरिता क॑ द्वारा का यात्मक' ढग 
से चरित एवं नतिवत्ता की शिक्षा दी है। श्री सिलवाँ लवी ने लिखा है-- 77० 
ै(890899क्ष98 35 90. 09]9 496 386%, एए 250 एह इहशाव०58 0/ 9॥| 
690$ 85 ॥. ०978895 [700800६ 4 ॥रण५ ब्वटथ8 ० गगन प्रापेहए 
8 8000005 8कायशया। 06 छ0ला9 

वास्तव मे नतिक्वा एवं आलश की जितनी सु दर और महत्त्वपूण बातें इस 
का-य मे हैं उतनी अ-यन्न नही हैं। महाभारत के पात्र एक से एक बतकर महान हैं। 
आचाय हजारीप्रद्माद द्विवली ने लिखा है-- 

* महा भारत उज्ज्वल चरित्रो का विशाल वन हैं। इस प्र थ में ऐसे पात्र कम 
हैं--नही हैं. कहना ्रधिक ठीफ़ हू - जा महला म पलक्र चमके हा । सब के सुद 
एक तूफान के भीतर स॑ गुजरे हैं। उनका विकास कवि की मुनिर्याश्रत याजना के 
इपारे पर नहीं हुआ है, वल्कि अपन जापवी भीतरी शक्ति क द्वारा हुआ है जैसे 
महावन का विशाल वनह्यति हो जो तूफाना और शिक्षा हृष्टिय/ की चोट सहकर 
ओर पाश्ववर्ती बनराजि की भयकर प्रतिद्वाद्विता को पछाटकर आकाश मे सिर 
उठाता है । इन पात्रा ने अपना रास्ता स्वय निकाला है, अपना ही रची हुई विपत्ति 
की थिता म ये हँसते हसते कूद गए हैं। महानारत का जदना स अदवा चरित्र भी 
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डरना नही जानता, नात्मविज्याम प्री एमी उच्दत घारा सवतर नदी मित्र सरती। 
सबर पेहरे पर जयुतोभाव है नविश्यारा को छाया वहा नहीं पडो भाति थी दिकने 
स योई विकृत नहीं हुआ--निर्नी ह, माहुसी तजस्दी । मदाभारत! पहठ समय पाठक 
एक जादू भरे वीरत्व फ॑ जरण्य मे प्रयाग बरता है, जहाँ विपत्ति ठो है पर भग नहीं 
है जसफलता तो है पर निराशा नहीं है जीवन यो गततियाँ तो हूँ पर उनके लिए 
मनुताप नद्ी है । सरल तेज अद्ृत्रिम दप, निर्वीह वो रत्व, विवज्युक्त उत्त व्य बौर 
अवपट आचरण महाभारतीय वीरा ये चरित्र द मूलस्वर हैं ।” 

उदाहरण के लिए युधिष्ठिर भीम, अजु न, दुर्योधन, भीष्म, एप्ण किसी भी 
पुरुष पात्र या कसी नारी पात्र वा लिया जा समता है। व्यास न पुरपाथवाद बा 
बहुत ही सुदर निरूपण किया है-- 

जिनक पास दव प्रदत्त दस उ गसिया वाल हाप हैं उद् ओर यया चाहिय॑ ? 

निश्चय ही उनके लक्ष्य की सिद्धि होगी | जिनके पास हाथ हैं उद्दी के लिए मेरे मन 
मे सच्ची सराहना है। तुम भत्र ही धन वी जार तावा, में ता इन हाथा की ओर 
देखता है । पाणिलाभ से बढ़कर भी बोइ दूसरा लाभ है इस विश्व म ? 


जहां सिद्धावता तेपा यपा सतीह पराणय । 
अतीव स्पृह्टे तपा यपा सन्‍्तीह पराणय । 
प्राणिमदुस्‍्य स्पहास्माक यथा तब धनसरय ब, 
न पाणिलाभादधिकों लाभ वश्चन विद्यत ॥ 
“-जान्ति पव १७०/११ १२ 


महाभारत की चरित्रिक विविधता और महत्त्वपूण विक्षाओं के कारण इसकी 
सजन्न प्रतिष्ठा रहो है। यह ग्र थ राजा से लेकर रक तफ़ के व्यक्तित्व को प्रभावित 
करता है । आवालबृद्ध इसस परिचित रहे है और शिक्षा ग्रहण करते रहे है। महा 
भारत के पात्र जाज भी भारतीय जन मानस के प्रेरणा-स्रात है । इसीलिए जनमेजय 
मे आदि पव म कहा हूं कि--प्राचीन महाव्‌ चरिता को सुनते हुए मेरा मन तृप्त नही 
होता ह-- 

ने हि तप्यामि पूर्वेपाशृष्वानश्चरित भह॒त्‌ । 
++आादि पव ६२|३ 

महाभारत एक कायपग्र थ ह। महाक्ाय क॒ प्राय लक्षण इस पर घट जाते 
है कितु महावाब्य बी अपेक्षा यह विश्वकोश अधिस हू । फिर भी इसमे काब्य वी 
सम्पूण विशेपताजा का अनुसवान किया जा सत्ता हू । स्वय “यास ने भी इसे काया! 
कहकर काप्य के अनिवाय उयकरणा का आदि पव म इस प्रकार सकेत किया हैं--- 

यह महाभारत शुभश टा स॒ देवताआ और मनुण्यो स अतइत विविध 
प्रकार के छदो स निम्मित विद्वानों को भ्रिय द्ोया-- 
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अलइ्ृत शुभ शब्द समयदियमानुपे । 

छ दोवृत्त श्व॒ विविधर्रा वत विदुपा प्रियम्‌ ॥ 
+-आदिपव १/२८ 
महाभारत म का य के वथानक विस्तार के तत्त्वा का पूणत प्रयोग क्रिया 
गया है । सक्षिप्त पताका और प्रकरी जसी प्रासगिक कथालं का इसमे प्रयोग है । 
सम्पूण काय सवादो क माध्यम स लिखा गया है । सवाद जहाँ एक ओर पाजो के 
चरित्र चित्रण म योगटान करते है वहां कथानक का विस्त।र भी । इसके सवाद प्रवाह 
पूण, ओजस्वी, अथ की गम्भीरता से सम्पन्न तथा शक्तिशाली हैं। इस का य को 
प्रत्येक पात्र वक्ता अपने विचारो को परूण आत्मविश्वास के साथ ययक्त करता है । 


सवाद स्पष्ट और पूण हैं। रोचकता इनवी विशेषता है। कवि ने चित्रोपम शली मे 
भय घिन भी प्रस्तुत किये हैं। 


चरित्र चितण की दृष्टि से महाभारत एक महाव्‌ काव्य है। इसके चरित्र 
भाय और उदत्त हैं! प्रत्येक पात्र अपना स्वत न व्यक्तित्व रखता है । सजीवता दथा 
वच्तित्य इनकी विशेषता है। इस हृ्टि से अभी ऊपर विचार किया जा चुका है 


काव्य मं समसामयिक परिश्थितियो और उस युग का भव्य चित्र भी मिलता 
है । कथानक इतना न्यापक है कि आज तक वह सैकटो काब्य और ताटको का उप 
जीव्य बन चुका है और निर तर जपनी जीवन शक्ति से भारतीय मानस को प्राणा वित 
कर रहा है । 

का य का एक तत्त्व रमणायता भी है, इसकी कथा इसके चरित, इसके 
सवाद, इसक॑ पात्र और इसका स देश सभी कुछ रमणीय है। काव्य की इस रमणीयता 
ने रस की पुणत सध्टि की है । का य म वीर श्यगार, करुण एवं शातत रस की सत्ता 
देखी जा सऊती है । 

कवि ने काय मे कूट शली का भो अपनाया है। इस काब्य म लगभग ८८०० 


कूट श्लोक हैं, जो कवि वी प्रतिभा के परिचायक हैं। उदाहरण के लिए यह्‌ कूट 
इएलोक दल्ला जा सकता है-- 


एकया दढ्व॑ विनिश्चित्य जीश्चतुभिवज्ञ कु । 
पज्च जिया विदित्वा पट सप्व हित्वा सुखी भव ॥ 


लर्थात्‌ (एक्या) एक बुद्धि के द्वारा (दर) क्‍्तयाक्तव्य का निश्चय कर जीन) 
मित्र, चतु जौर तठस्थो को (चतु्भि ) साम दाम दण्ड-मे* नीति के द्वारा वक्ष मं करे | 
(पडूच) पाच इदद्ियो की जीतकर (पड) समाधि विग्रह, यान, आसन, ढ्व धीभाव, 
साम आश्रय थादि को जातकर (सप्त) स्त्री घूआा शिकार मद्यपान, कठोर वचन, 
दण्ड अथदोप भादि सात दोपो को छोडकर भनुष्य सुखी होवे । ह 


काप्य के तीनो गुण-माधुय, आज और प्रसाद--इससे विद्यमान हैं । युद्ध- 
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वणन मे जोज गुण जौर वीर भावना का परिचय मिलता है। शक्वारिक वणना मं 
माधुय गुण दसा जा सता है । यारभिव प्रसंग प्राय प्रमाद गुण से सम्पन्न है । 

भाषा शली और छ द की दृष्टि स विचार करने पर महाभारत काव्य या 
फ्सौटी पर खरा उतरता है । इसम सस्द्वत का तत्कालीन बोलचाल का रूप विद्यमान 
है । शब्दो म जाप सस्कृत के अन॑ऊ प्रयोग भी मिल जाते हैं। बदिक आप प्रयोग, 
पौराणिक क्‍या शली और जलडृत काव्य शली गद्य, पद्च और गथ पद्म मिश्रित 
स्थल वदिऊ त्रिष्टुप और लोकिक जनुप्टुप छंद ! क॑ प्रयांग महाभारत मं 
सुलभ हैं। निस्स देह महाभारत वी शलो म एय्रूपता नहीं है। 

महाभारत म जलकारों का प्रयोग जपनी स्वाभाविक स्थिति मे मिलता है। 
महाभारत का सर्वाधिक प्रिय जतकार उपमा है। उपमा के अतिरिक्त उल्मेक्षा, अतिश- 
योक्ति दृष्टात्त अनुप्रास और रुपक जलकारों की भी खोज को जा सकती है। उपमा 
एवं अतिशयोक्ति से युक्त एक उदाहरण द्रप्टय है--' मरी जिस प्रियतमा का कभी 
वायु जोर आदित्य भी नहीं देख पात थे वही दमयन्ती आज अनाय की तरह सभा 
भवन में भूमिशयन कर रही है'-- 

या न वायुन चादित्य पुरा पश्यति मे प्रियाम्‌ । 
सेयमय सभा मध्ये रोते भूमावनाथवत्‌ ॥ 

राजा नल के इस कथन म स्वाभाविक्‍ता भी है । 

अनुप्रास एवं उपमा से युक्त यह इलोक दशनीय है-- स्थूल नितम्ब और 
स्तनों बाली वर्दर्भी ने आये वस्त्र से अपने हारीर का ढक रखा था। वह पौणमासी के 
च<दा्र के समान सुकुमार एवं निप्कलक अग्रो वाली थी-- 

तामधवस्तसवीता पीनेश्रोणिपयोध राम । 
सुकुमारानवद्यागी पूणच द्रनिभाननाम्‌ ॥ 

महाभारत में अतिशयोक्ति जवकारा की भरमार है, उदाहरण के लिए-- 
+जब भीम चलता था तो पृथ्वी फापती थी गजयूथ डरते थे वह वायु के वेग के 
समान चलता था सिंह यात्र और मृगो को कुचलता था बड़े बडे वृक्षों को उखाड़ 
फेंकता था ।' अजुन जब आस्ताम्यास करते थे तो शल विदीण हो जाते थे, 
वायु का चलना वाद हो जाता है। सूथ को चमक जौर नग्नि का जलता बद हो जाता 
है। (वन पव १४६/३६ ३८ १७६/७) 

आशय यही है कि कवि ने सरल और स्वाभाविक रूप में यत्र तत्र जलकारो 
का प्रयोग किया है फितु यह भी निश्चित है कि कवि का अनकारो के श्रति वियेष 
आग्रह नही है । 

प्रद्मति चित्रण की दृष्ठि से महाभारत भरपूर है । वनपव मे जगल की भयकरता 
आदि के चित्र हैं। कही नदा का वणन है वो कही पवत आदि का, तो कहो जयली 
पशुआ का । 
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महाभारत सुदर एव शिक्षाप्रद मुभापिता का जथाह सागर है। गीता, विदुलो- 
परारुयान, विदुरनीति तथा भीष्म पव जादि मे जावय के अनुभव के आघार पर उपदेश 
हैं जो कि शाश्वत सत्य का उद्घाटन करते है । य क्‍्थन आज लोकोक्तियां का छप 
धारण कर घुके हैं। उदाहरण के लिए कुछ द्रप्टव्य हैं-- 
१--अलात तिदुकस्वव मुहत्त मपि हि ज्वल। 
मा तुपाग्तिरिवानलि घूमायस्व जिजीविपु ॥ 
२--मुहृत्त ज्वलित श्रेयो, न च घूमायित चिरम्‌॥ 
३-स्ववाहुबलमाशित्य योअम्युज्जीवति मानव । 
सर लोके लनत बीति परत च शुभा गतिस्‌ ॥ 
ड--१ झुल वृत्तद्ीतस्य प्रमाणमिति में भति । 
अततंप्वत्ति हि जाताना पृत्तमेब विश्िष्यतते ॥ 
५--सत्येन रक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन रक्ष्यत। 
मजया रद्ष्यत रूप पुल वृत्तेव रध्यते॥ 
६>-य एवं यत्न जियते परराष्ट्रविमर्दने । 
स एवं गत्न क्त्तय स्वराष्ट्रपरिपालने | 
७--बृत्त यत्तन सरभेत वित्तमायाति याति च। 
जक्षीणो वित्तत क्षीणों वृत्ततस्तु हतोहत ॥ 
घ--ऊंध्ववाहुविरोम्यप चव कश्चिच्छणोति मास । 
धर्मादेवश्य कामस्च सधम किन संयते॥ 
निष्क्य रूप म हम कह संक्तते है कि “अपने आधुनिक रूप म महाभारत केवल 
एक महाकाव्य ही नही है, वह्‌ एक एमसा रचना है जिसमे धम, नीति, दशन तथा लोक 
भान की ऐसी समसस्‍्यामों पर विचार किया गया है, जो इस दर के असछ्य व्यक्तियों 
के जीवन की मूनाधार हैं ।॥ इसम हमारे सामूहिक जचेतन का सारतत्त्व प्रतिविम्बित 
होता है ।”* 
निस देह य 'दोना ही काव्य महाद्‌ हैं और भारतीय सस्क्ृति एवं साहित्य के 
गौरव-ग्रय है, रामायण एवं महाभारत एसो महान्‌ शास्त्रीय रचनाएं हैं जिनसे इसके 
बाद के शास्त्रीय साहित्य न कंबल ज्थानक की विपय वस्तु म ही नहीं, वल्कि शलो 
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ओर छाद रचना म भी पहुत कुछ जिया ह। परवर्तो साहित्य म महाभारत तथा 
रामायण का अनेक घटनाओं को लेकर नाटयो तया का या वी रचना या गई हू जौर 
वाल्मीकि की काय रचना के सौदय तथा अलकारा क डुद्यल प्रयोग न ही कालिदास 
की कोमल तथा परिमाजित का य कला के लिए माम प्रशस्त जिया है । 

केवल कालिदास ही नही, प्रत्येक भारतीय कवि इन दोनो महावियों और 
इनके काया से सवतामुखी प्रभाव ग्रहण +रता हू । अत इनका प्रभाव सम्पुण भारतीय 
साहित्य पर सहज उपलध हूं । 
पुराण 


भारतीय साहित्य म पुराण साहित्य का महत्त्वपूण स्थान है। भारतीय 
सस्कृति सम्यता एवं जीवन दशन का परिचय पुराण साहित्य से सहज ही प्राप्त किया 
जा सकता है। भारतीय ससरुकृति के प्रचार ओर प्रसार मे पुराणों का योगदान 
महत्वपुण है । हिंदू धम को जीव"त रूप म श्रस्तुत करने म॑ वदिक साहित्य के बाद 
पुराण साहित्य ने ही भ्रमुख काय कया है। 

पुराण शब्ल का अथ पुराना जाध्यान! है-- पुराणमास्यानम्‌ । पुराण का 
जाब्दिक अथ पुराना है। पुराण साहित्य भारतीय प्राचीन इतिहास को प्रस्तुत करता 
है। कि तु केवल इतिहास ही नहीं--ऋही उससे अधिक “यापक आयाम को लेकर 
चलता है । 

पुराण साहित्य का विकास क्म चार अवस्थाओं में हुआ है। उन चार 
अवस्थाओ के तिथि क्रम का निर्देश श्री शिवदत्त पानी ने इस प्रकार किया है-- 

(१) वशारयान (ई० पू० १२०० से ई० पू० १०००) इसमे राजानों तथा 
ऋषियो की वशावतिया राजाओं के आरयान जादि का समावेश होता है। (२) इंति 
हास पुराण या द वीकरण (ई० पू० १००० से ई० पू० ६००) इसके ज॑ तंगत महा 
पुराणों क भविष्य वणन या समावश हो सकता है तथा ब्राह्मण उपनिपद्‌ आदि काल 
में इसी अवस्था का पौराणिक साहि य वत्तमान था । (३) पज्चलक्षण (ई० पु० ६०० 
से ई० स० १००) सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय वर्णाथम श्राद्ध दाशतिया सिद्धातत आदि 
का वणन इस अवस्था का सूचक है। (४) साम्प्रदाधिक (ई० स० १०० से ई० स० 
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७००] थिंव विष्णु आदि की भक्ति, तोकसपदात्य बादि मय विष इस अवस्था का 
सूचक है । 35०० 

किंतु पुराणों के रचना काल के सम्बंध म पर्याप्त मतभेद है। विल्सन 
महोदय अपनी दृष्टि से पुराणो का समय इसा से लगभग एक हजार वप वाद में 
मानते हैं पाजिटर महोदय वायु पुराण को प्राचीनतम मानते हुए ई० पू० ततीय शतक 
का मानते है ॥ मत्स्य पुराण को ई० स० २०० के लगभग का माना जाता है। विष्णु 
तथा माकण्डेय हरिवश आदि पुराण ग्रुप्तकालीन हैं भागवत्त पुराण सातवी शताब्टी 
का है | दूसरी आर भारतीय विद्वाद इ ह प्राचीन सिद्ध करते हैं । श्री बलदेव उपा 
ध्याय पर्याप्त विवेचन एवं प्रमाणो के आधार पर इस निष्कप पर पहुचते हैं कि “पुराण 
का अस्तित्व वदिक काल में भी था । ईमवी से छ सौ व पूव वत्तमान काल मे उप- 
ल घ होन॑ वाले पुराणो के समान ही पुराण ग्र थो का निर्माण हो चुका था। मूल 
पुराण उपलब्ध नहीं हैं | पुराण एक शताब्टी को रचना नही है, समय-समय पर उतस 
नये नये अध्याय जोडे गए थे । गुप्तकाल तक वे अपने वत्तमान रूप को प्राप्त कर चुके 
थे ४!” आशय यह है कि पुराण सकलन ग्र थ हैं निरन्तर इनमे सशोधन एवं परिवधन 
होते रहे हैं । 

पुराण साहित्य भारत का धामिकः राजनीतिक, सामाजिक, एतिहासिक भौगों 
लिक परिचय प्रस्तुत करते हैं । इनमे राजाओं, आचार्यों के वणन से लेकर वर्णाश्रम, 
ब्राह्मण धम, श्राद, ब्रत, साख्य योग, राजाओ की वशावली थादि सभी कुछ है । 
दशने और भक्ति इसका प्रमुख विपय है | धामिक हृष्दि से पुराणों में वेदविहित धम 
का सरल भाषा म॑ वणन है । सूर्तिपूजा हँत अद्व त भावनाओं का पौराणिक गाथाओं 
द्वारा अच्छा उल्लेख किया गया है। छिजालेखो और विभिन्न व्यक्तियां के याजा वणनों 
के अनुसार ये राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। समाज का सु दर एव 
भ-य झली मे विस्तत वणन किया गया है । तीर्थों आदि के वणस से धामिक विचार 
तथा भारत की भोगोलिक स्थिति का वणन क्या गया है। स्मिथ महोदय न यह सिद्ध 
कर टिया है कि मत्स्यपुराण मे जिन जाभ राजाओं के शासन काल का वणन मिलता 
है वह यथाथ है। क्षत्रियां वी विचारधारा ओज जर या का वणन भी भारतीय 
सस्क्ृति एवं सभ्यता का भय चित्र प्रस्तुत करता है। विभिन महापुराणा मे पुराण 
का लक्षण तथा विपय वस्तु का उल्नेख उरने राला यह श्लोक मिलता है-- 

सगश्च प्रतिसगश्च वशो मवतराणि च। 
वशानुचरिन चंद पुराण पज्चलक्षणमु॥ 

झर्थात संग (सृष्टि) प्रतिसय (सृष्टि का विस्तार लय तथा पुन सृष्टि) 

सृष्टि की वशावली, म वन्तर (क्सि किस मनु का समय कब क्व रहा और उस 





१ सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ५० ५५ 
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बाल वी महत्त्वपूण घटना क्या थी), वशानुचरित--सूय तथा च द्रवशी राजाजो का 
वणन--यह पुराणों के विश्विप्ट पाँच विपय हैं । इन विपया के वणन के अतिरिक्त 
वास्तव मे पुराण साहि य का वियय एक विदव कोय या भारतीय चान कोष कहना 
अधिक उपयुक्त है 

पुराण साहित्य को दो वर्गा मे बाँटा गया है-- (१) महापुराण तथा (२) उप 
पुराण । सरया वी दृष्टि से महापुराण तथा उपपुराण अठारह जठारह है। वे निम्न 
हैं- महापुराण - (१) मत्स्य, (२) माकण्डेय (३) भविष्य, (४) भागवत (५) ब्रह्माण्ड 
(६) प्रह्मववत्त, (७) ब्राह्म (८) वामन (६) वराह, (१०) विष्णु (११) बायु,(शिव) 
(१२) अग्नि (१३) नारद (१४) पद्म, (१५) लि (१६) गरुड, (१७) कूम, 
तथा (१८) स्कद | 

उपपुराण-- (१) सनतकुमार (२) नारसिह, (३) स्कद, (४) शिव, (५) 
आश्चय (६) नारदीय, (७) कापिल, (८) वामन (६) भोशनत, (१०) ब्रह्माण्ड, 
(११) वारुण (१२) कालिका (१३) महेश्वर (१४) साम्व (१५) सोर (१६) 
पाराशर (१७) मारोच (१८) भागव 
धमशास्त्र 

घमशास्त्र के ज तगत धभसून्र स्मतियों आदि का अन्तर्भाव होता है। धम 
सूतों का सूत्र साहित्य के अतगत उल्लख किया जा चुका है। यहाँ विशिष्ट धमसूत्रो 
या पुन सक्‍त मात्र करगे । ग्ौतमीय घमशान्र सर्वाधिक प्राचीन धमसूत्र है, यह 
सामवद की राणायनीय शाखा क जतगत जाता है । 'हारीतप धमाास्‍्त्र प्राचीन तथा 
विधिष्ट धमशास्त है । बशिष्ठ धमशास्त्र मे इन दोनो का उल्लख किया गया है। 
बोधायन धमणासस्‍्त्र' जोर आवपस्तम्वीय धमसूत्र कृष्ण यजुर्वेद वी शासा से सम्बद्ध 
हैं । इन घमसूप्रों का काल इ० पू० पाचवी शताब्टा स॑ द्वितीय शत्ता टी तक माना 
जाता है। वष्णव धमशास्त्र म विद्वान प्रक्षेप स्वीकार करत हैं। वयाकि वष्णय 
धमाणास्त्र/ मे यूनानी ज्यात्िप के परारिभाषिक शब्” विद्यमान ह॑जत इसका समय 
दवा वा ततीय शता टा स॒ पूववर्ती नही है । बसानस वमग्यास्त! म वर्णा वम धम की 
विस्तार स चचा है। विद्वाद्‌ इस परवर्ती रचना मानते हैं। इनक अतिरिक्त पठीनसी 
शाद्ध विसित, उद्ननस, राश्यप बृहस्पति आदि धमसूज भी हैं, जिसवी प्राचीनता के 
सम्द घ मं थ हू जिया जाता है । 

घमास्त्र या श्रष्ठ रूप स्मृतिया मे मिलता है य स्मृतियाँ प्रतोगाध्मव हैं 
इनम सामातिय' आचार विचार व्यवहार राजधघम की विस्तार से चर्चा को गई है । 
प्राचोनतम स्मूछि मनु का है । मनु वा उल्लेख भारतीय साहित्य म वद, प्राह्मण, 
गृद्यमूत्र एवं मद्राबारत वारि विधिष्ट ग्र था मे मिलता है। एतिहासिवः वक्तित्तव 
रूप भ मनु भारतीय साटिय म चिर परिचित हैं बिनु मनुस्मृति की रचना ई० पु० 
६०० से पुउउर्ती नद्ा है । डिन्‍्तु जय स्पृतिया स प्राचीन हान वे कारण २०० ई० 
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के बाद की रचना भी नही है। अत जमा कि बूक्वर ने इसका काल ई० यू० २०० 
से २०० ई० के मध्य म माना है, हम भी मानते हैं। 

मनुस्मति म॑ बारह अध्याय हैं मनुस्मति के जाधार पर ब्रह्मा ने मनुस्मृति की 
रचना कर मलु का सुनाई मनु ने भयु को, भूगु ने इस मानव समाज के सम प्रस्तुत 
पिया है। इस स्मति वे प्रथम अध्याय म॒ सृष्टि उत्पत्ति वणन द्वितीय अब्याय मे 
घम का प्रामाष्य तथा वह्मचारी धर्मों क्र निरूपण है। तृतोय चतुब जौर पचम 
अध्याय मे य हस्थ धम का विस्तार स निरूपण है शिस्म विवाह पचयत, श्राद्ध 
सदाचार, भद्याभक्ष्य आदि का प्राघायन उल्नख किया गया है। पष्ठ नध्याय से 
वानप्रस्थ तथा सयास धम का सप्तम अध्याय म॑ राजधम का, अप्टम अध्याम मे 
व्यवहार, साक्षी, ऋण और उसका शोघ दान, चारी, व्यभिचार आदि का विवेचन 
है । इनके अतिरिक्त नवम॒ अध्याय मे राजघम वश्य तथा यूद्रों के कत्त यो पर भी 
विचार किया गया है दशम जध्याय मं वगशशक़र वणधम भर जापद्धम, एकादश 
अध्याय में दान, यन् तप का तथा द्ादश अध्याय मे पुनज मे जीर मोक्ष जादि का 
निरूपण किया गया है । 


नारद स्मृत्त 

यद्यपि नारदस्मतिकार के अनुसार यह मनुस्मृति से भी प्राचीन रचना है कितु 
वास्तविकता इसक विपरीत है । यह ईमा की द्विताय झताब्दी अथवा उसके क्ाद की 
रचना है। बाण ने इसका उल्लेख किया है । जाठवा शताब्दी मे इस पर आपाय ने 
टीका लिखी है । मातवी आठवी शताब्ली मे रचित वृहस्पतिस्मति भी अपूण मिलती 
है । याज्ञवल्वयस्मृति भी स्मतियों म एक महत्त्ववूण उल्लेखनीय स्मति है । रचताकाल 
की दृष्टि से यह्‌ इ० तृतीय शताब्दी की रचना हो सकतो है। यानवल्तय स्मति मे 
बर्भित विषय मनुस्मति की अपक्षा अधिर त्रमबद्ध है। इसम आचार और व्यवहार 
आदि के अलग अलग अध्याय हैं | इसकी सवश्रष्ठ टीका विनानभिक्ष्‌ रचित 'मिताक्षरा' 
है जिसका समय एकादश शतक है। पराप्तरस्म्तात भी एक उल्तेजनाय सवेमा-है। 
आजकल १५० के लगभग स्मतिया मिलती हैं । 

स्मृति साहित्य की अधिकता कः कारण परवर्तीकाल मे स्मतिया का सार सचय 
कर “धम निवध' लिख जान की परम्परा का उदय होता है। इस प्रकार के धम 
निबधा के लखक़ो मे लक्ष्मीवर हलायुध, देवणभट्ट, हमाड़ि ऋषण्डेस्कर' जीयुकवाहन 
आदि महत्त्वपृण हैं । 
बोद्ध साहित्य (समय ई० थू० द्वितोय चतक से ई० चतुब शतक) 

पालि साहित्य का प्राचीनतम रूप हम बुद्ध के वचना के सग्रह म मिलता है। 
बुद्ध वचना के सग्रह्‌ का चाम जिपिटक है जिसका अथ है तोन पिटक--'वेटतिशद 
करोति सब सम्राहुरति' । उिटक छब्द का सामाय बय है विस्फोट, फ़ोडा, पिद्धारी, 
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पटी, मणूपा, टोग़री तथा विदेष जथ म--प्रालि आगमाज तोन नेहा की बोर 
सक्त बरता है। सम्पूण बोद साहित्य तीय पटक में समाहित जिया गया है । वे 
तोन पिदय ह-+ 

(१) विनय पिटक, (२) सुत्तविटक, तथा (३) अभिषम्स पिटय । _विनय_ 

पिटक जिसमे बोड क्षमणों तथा भिक्षुआओं ये सप ने विनय, जर्पत अनुणासन बोर 

जापघार राम्ब घी नियम दिये गय हैं। सुत्तपिदज', जिसमे घम्म (पम) अर्थात बोढ़ 
सिद्धांतों का भगवाद्‌ उुद्ध बे सूक्ता [जिंगसे पालि का युत्त! शब्” निशनलता है)--सद 
उचसो द्वारा नितह्पण किया गया है एपं 'जभिपम्मपिदत जिएम जभिधम्म जर्थात्त 
अधिक घम (अतिरिक्त छिद्धान्तो अथवा पूरर उपदेश) गा निम्पण फ़िमा गया है। 
इसीलिय य॑ पालि पिटक त्रिपिटक बहलाते हैं।' ' 

विनय पिटक स्वत एस परिपूण प्रप है। इस पिटय मं वौद धम राम्बापी 
नियमों का निर्देश मिलता है जिसम बोद सघ के प्रवध एवं भिवु भिक्षुणियों के 
दतिक काय कक्‍लापो से सम्बद्ध नियम हैं। बहा जाता है वि इन नियमों का निर्माण 
स्वयं भगवाद्‌ बुद्ध ने किया था (विनयपरिटक मे २२७ नियम अनेर रूपा में विनक्त 
हैं । विनयपिटक वी विपयवस्तु तीन भागा में अथवा तीन ग्राया मं विभक्त है-- 

(१) सुत्तविभग, (२) साघक तथा (३) परिवार अथवा परिवार पाठ । 

सुत्त विभग सूत्रा वी “याखर्या है । इसम जिन सूत्रो की व्याख्या को गई है व 
पातिमोबसख्! नियम कहलाते हैं | सुत्तविभग + दो भाग हैं । एक पराराणिफ--इसम 
चार धर्मों का उपदश् है। दूसरे पाज्यिन्तिय मं ६२३ धर्मों गा उपदश है । इन दोना 
का सम्ब ध क्रमश धम वहिष्कार तया ध्रायश्चित स है । सर घक! दो नागो मे विभक्त 
है--भहावग्यग और चुल्लवग्ग । 'महावग्य! म॑ धम नियम तथा धर्माचार से सम्बद् 
नियम सगहीत हैं। चुल्लवग्ग' मे बुद्ध का सम्पूण जीवन कहानी रुप म॑ व्षित है 
तथा सगीतिया एवं विभिन्न विधाना का विवरण भी इसम है। इसमे वारह संग हैं 
जिनम से नो सिक्षुओ के जीवन.के नियमों से सर्म्या घत हैं। परिवार पाथ शिक्षा 
सम्ब घी प्र थ है। पारिमोव्ध मे चार पाराजिक भिक्षुओ वे वस्त्रो प्रवणोत्सवो 
भिक्षापात्रों प्रायश्चित और कमकाय व घनो भिक्षुतो की आवश्यकताओ तथा शिक्षा 
उपासना और शुद्धि का निर्देश मिलता है। परिवार विनयपिटक के सम्पूण नियमों 
का साराश्ष है जीऊि प्रशनोत्त रमयी श्री मे है । 
सुत्ततिटक 

सुत्तपिटक में तक ओर सम्बादो के रूप में भगवाद्‌ बुद्ध के सिद्धातों का संग्रह 
हैं इनमे गद्य सवाद हैं मुत्तक छद हैं, प्राचोन छोटी छोटी वहानियाँ हैं। सुत्तपिटक 
साहित्य का सर्वाधिक महत्त्वपुण भाग है । यह पाँच निवायो अर्थात सग्रहों मे विभक्त 
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है--(१) दाघनिकाय (२) मज्निमिनिकाय, (३) सयुक्त निकाय (४) जगुत्त रनिकाय, 
तथा (५) खुहक नियाय | 
दीघनिकाप म चौतीस सुत्त ह्‌ जिनमे बोद्ध धम के विभिन्न सिद्धान्ता का 
निरूपण है।इस निकाय की तीन वर्गों म॑ विभक्त क्या गया है--सीलम्खब घ 
महावग्ग, तथा पराथेय या पातिकवग्ग । इनके सूत्रों का परस्पर कोई सम्बंध नहीं 
है। प्रत्यक सूत्र स्वय अपने म॑ पूण है । प्रत्येक सूत्र म एक छोटी सी भूमिका है जिसम 
भगवाद्‌ बुद्ध की विभिन्न परिस्थितिया की चर्चा है किन परिस्थितियों मं वह उपदेश 
किया गया है | इस निकाय की महृत्त्वपूण बातें निम्न हैं--' विश्व की उत्पत्ति जाति 
व्यवस्था की कृत्रिमता ईश्वर से मिलन के साधन, पुनज म निर्वाण आत्मचान, 
आत्मचितन सं यास चमत्कार आत्मा सम्बधी सिद्धान्त, उदार धामिव विचार 
पूब बुद्ध, वस्तुओ का फारण और ब्राह्मण का वास्तविक स्वरूप | इसम एक महत्त्वपूण 
सुत्त है 'महापरिनिब्बान सुत्त जिसम भगवाद्‌ बुद्ध के आतिम दिनो उनके निधन 
और नत्यष्टि के विस्तृत भौर रोचक वृत्तान्त हैं । सुत्तपिटक का दूसरा ग्रय 
'मज्भिम निकाय' है। इसम एक सौ वावन सुत्त हैं जोकि पद्गह वर्गों मं विभवत हैं। 
इस निकाय म बौद्ध धम सम्ब थी सर्वाज्जीण विवेचन मिलता है। जसे ब्राह्मण यत्त, 
योग के अनेक रूप, बुद्ध का जना से सम्बंध भौर तत्कालिक सामाजिक तथा 
राजनीतिक स्थिति, बोद्ध धम के चार संत्य, रूप या वम सिद्धा त, आत्मवाद का 
खण्डन, ध्यान वी अनेक पद्धतियां आदि का विवेचन इस निकाय मे मित्रता है। 
सयुत निषाय सुत्तपिटक का तीसरा निकाय है | सयुत (सुक्त) निक्राय ऐस सुत्तो 
का सग्रहू है जिनम मानसिक चारित्रिक तथा दाशनिक समस्याओ या निरूपण है । 
यह सुत्त ५६ सुत्ता वा समूह है जा पाँच विभागो मे विभज्त है जिनक नाम निम्न 
हैँ---समाथवग्ग, निदानवग्ग, खधघवग्ग, सलायतनवग्य, महावग्ग । इनम कुल सुत्त 
सख्या ७७६२ है । कि तु आाज कंवल प्राप्त २८८६ ही है | अगरुतर निकाय (अगुत्तर 
अर्थात्‌ सस्या के चढते हुए श्रम से सकलित सुत्त सग्रह) म अनेव' धर्मा का विवेचल 
है । इसम तेइस सो सुत हैं जो ग्यारह विभागो म बढे हुए हैं जिनको निपात कहत 
हैं। व निम्न है--एक निपात, दुक निप्रात, तिक तिपात चतुबक निपात पॉचक 
निपात, छक्‍क्र निपात, सत्क निप्रात, अठठक निपात, नवक निपात, दसक निपात 
एकादशक निपात । इन निषातों मं एकरूपता है, जोकि वीर रसात्मक शली मे निवद्ध 
है | खुहक निकाय युत्त निपात का आतिस भाग है । इसम पद्गह श्र थ समृहीत है। 
इन ग्रयो के विषय विभिन्न समया क॑ सूचक हैं। खुहक निकाय का अधिकाश भाग 
पद्य म है। बोद्ध साहित्य म॑ यह साहित्य महस्त्वपूण है। य॑ पुस्तकें निम्न है-- 
(६) छुदक पाठ5--इस म॑ वगलमेध्यादि छोटे छोटे मत्न ह जो दीक्षा के समय 
पढ़े याते हैं। (२) धम्मपद--यह वौद्ध साहित्य का सर्वोत्तम अथ है । इस पुस्तक की 
गणना सुप्रसिद्ध धम पुस्तका म की जाती है। इसमे बौद्ध धम की आचार सम्बन्धी 
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छिक्षाजा या विवयन सुर रूप में किया गया है। इसमे ४२३ पाने एवं अनुभव वो 
गाधाएँ हैं। यह रापना बोद्ध धम में गौता दे समान महत्त्ययूण मायों जाती है । (३) 
जदान (शठश उल्याहयवर जौर जात हटापयर बन )-- उल्लासमय बाब्य ही उठाने 
है, पदान मे आठ यग ई जिनमे प्रत्यव मे टख सुत्त हूं। प्रद्यत सुत्त मे युद्ध वे जीवन 
बी कोई विशिष्ट घटाया उल्विसित है और जन्ग मे उस जयमर पर टिया गया बुद्ध 
या उपदण जगित है । (८) इतिशुलक (एसा चुठ ने बहा)--इसम मंद पयाध्मक बुद्ध 
ब छोटे दोट ११३ मुत्त हैं जिलम बिना दमा गिस्‍्तार र युद्ध या शि एएँ निहित 
हैं। एण्डरसन + जनुमार यदि यद उुद्ध बचा नहा ता और पुछ बुद्ध बन नहीं 
हो सकता । (५) सुत्त तिपात- यढ 4 भागा मं पयरद्ध सुत्ता या सप्रद हे । इन सुत्ता 
वो भाषा प्राचीन है, अधियाण सुत्त उुझयालीन दो ४ । युद्ध धम बा जानकारी के 
लिए यह धम्मपद व समाय दी मदृत्यपूष ढे । अगोय ह नाग, सिन्तालस वे तोन 
उपद॑क्ष इसम हूं । (६) विमानवत्यु तथा (७) पंतवत्यु मं मानव इतर इस लोग के पाप 
पुण्य तथा उनसे मिलन वाल नरक और स्वय / दु ससुस या बणन है। ये दोना 
रचनाएं परवर्ती हैँ। (८५) घेर गाया--धर गावा में भियुआं व उपठाण हैं. जोकि 
दाशनिव हैं वरणीय पत्तय उपासना शिधाद तथा सगार वी सत्गमत्णता पर 
विचार एवं दु सवाल यी स्थापना थी गइ है। (६) येरी गराया--येरी गाया भ 
भिक्षुणिया क' उपदश समृहीत हैं । य गौतात्मय हैं. भांय्रा की दृष्टि से सुटर हैं। 
(१०) जातक वौद्ध साहित्य वी लोकप्रिय पूव ज'म यो रथाजा का सम्रह है । बुद्धत्व 
प्राप्ति कौ योनिया का उल्लेस है * इसरी वहानियाँ प्राचान हैं सम्या का दृष्टि से 
ये 4०० से अधिक है। (११) निद्दश जबवा महानिदशयुत्त सारिपुत्त द्वारा लिसित 
है जो कि सुत्त निपात की एप भाग या बट्ठु बा (टोया) है । (१२) पदिसम्भिदा 
मग्ग एक धामिक पुस्तव' है। (१३) अपदान में भिशुणिया के पुथ जम यी कथपायें हैं 
(१४) बुद्ध छए--इसम बारह बल्पा म हुए गौतम बुद्र से पूर्वोत्तन्न २४ युद्धा वी 
पद्माध्मम कहानियाँ है । चरियापिटक म युद्ध के पूव ज मं को विभि न पारिमिताओआा 
का वणन हू । यह ३५ जातया का पद्यवद्ध संग्रह है । 

अभिषमस्स पिटक--अभिधम्म पिटक्म बौद्ध धम का दारनिक विन्तन निहित है । 
बस्तुत इसकी विपय वस्तु का सुत्तपिटव स॑ पर्याप्त साम्य हू कि तु अभिधम्मपिठका 
में दाय्निक निरूपण अधिक है। अभिधम्मपिटक मे सात बडे बडे ग्र 4 ह्‌। धम्म 
सगणि मे चित्त चतप्तिक तथा अ याहृत घम का विश्लेपण हू। मणनात्मक परिप्रश्ना 
त्मक शली पर भानत्तिक चित्तवत्तियो तथा भौतिक जगत की व्यारया भी ह। 
विभग--वस्तुत चित्त चेतसिक का सुतम्पादन मात्र हैँ। घातुकथा मं विभग के अठारह्‌ 
विभागों म से क्वल तीन भाग स्काघ आयतन एवं धातु को ग्रहण क्या है। पुग्गल- 
परण्य्यति मं नतिक इप्टि से विकसित होने वाले व्यक्तियों का वणन है । कथावत्यु मं 
विभिन्न सठो का खण्डन कर स्थविरवाद की स्थापना है जोकि २२ सर्गों भे विभक्त 
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है। थक म॑ पूरव' जोडो का वणन है । पट्ठान म॑ प्रतीत्यसमुत्ताद नामक युद्ध के 
सिद्धान का वणन है । पुद्ध वचनो का यह विभाजन विपय एवं स्वरूप की दृष्टि से 
हा है ग्राधा वी दृष्टि स नही । अत इस औपचारिक ही कहा जा सकता हैं । 

* विनयपिटक का अधिकाश भाग ३५० ई० पू० क॑ पहल अवश्य ही बन चुका 
था | यही बात सम्भयत सुत्तपिटव के प्रथम चार निकाया के सम्बंध म॑ नी कही 
जा सफती है । खुदक निकाय का अधिकाश भाग तीसरी टातादी ई० पु०म 
अस्तित्व मं जा चुका या। अभिषम्मपिटक की आ तम पुस्तक क्यावत्यु की रचना 
जशोक के राज्यकाल इ० पू० तीसरी शताब्दी में हुई थी। * 

इस प्रिटक-साहित्य के अतिरिक्त बौद्धों का अनुपिटव साहित्य भी महत्त्वपुण 
है । अनुपिटक उस साहित्य का नाम है जिसकी रचना त्रिपिटक साहित्य के निर्माण 
के भन तर होती है । आज नी ननुपिटक-साहित्य वा भृजन हो रहा है करत इस 
सुटीध काल मे निर्मित साहित्य के इतिहास को तीत भागों मं बॉटकर अध्ययन किया 
गया है--(१) पूवबुद्धधांप युग (२) बुद्धधोष युग, तथा (३) परवर्त्ती वुद्धघोप युग 
अथवा टीका युग । प्रथम राताब्ठी से चतुथ शता दी तक के इस पूव बुद्धघाप युग से 
(१) नेत्तिपफरण, (२) पेटकोपदेश (३) सुत्तसग्रह, (४) मिलि“दपज्ह तथा (५) दीप 
बश की रचना हुई है । इनम सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूण है मिलि दपञ्ह/ तथा 

दीपवश यह ऐतिहासिक रचना हैं। अनुपरिटक साहित्य” के इतिहास का दूसरा युग 
बुद्धधाप के आविर्भाव काल स॑ प्रारम्भ होता है | इस युभ म बुद्धघोष के प्रसिद्धि प्राप्त 
ग्रथ-- विशुद्धमग्ग! और उनकी अट्टु क्थाओ के अतिरिक्त बुद्धदत्त, धम्मपाल आदि 
की अटद्वुक्था भी लिखी गई हैं। इस युग का रचना काल ५्वी झताठी स वारहवी 
शता-टी तक माना गया है । इस युग मं इतिहास ग्र य 'महावश फच्चान का व्याक्- 
रण तथा अनिरुद्ध का अभिषम्मत्वसग्रह! भी विर्मित हुए हैं। प्राचीद वारत का 
यह साहित्य येरबादियो का है। 


बोद्ध धम के महायान सम्प्रदाय का साहित्य सस्दृत म लिखा गया है बहू भी 
कम महत्त्पूण नही है । हीनयान क॑ सर्वाध्तिवादियों के भी कुछ ग्र थ सस्कृत म लिखे 
गए हैं। महायानियो क वपुल्यमूज! प्रसिद्ध हैं वँपुल्यमूजा के अतगत निम्नलिखित 
सूत्र प्रसिद्ध हैं--(१) अष्ठ साहस्विका प्रचापारमिता (२) सद्धमपुण्डरीक (३) ललित- 
विस्तर (४) लक्कावतार अथठा सद्धमलकावतार (५) सुंणप्रभास (६) यश्ठ यह, 
(७) व्धागत भुह्यर अथवा तथायत गुणगान, (८) समाधिराज और (६) दशभुमीश्वर। 
महायान साहित्य के अ य ग्र थो मे अवदानशतक और दिव्यावदान भी है। अइव- 
घोष के महायान श्रद्वोलाद सौ दरानद वुद्धवरित', सूतातकार , वज्चनुची 
सारिपुत्प्रकरण । अश्वघोष की प्रशसा करते हुए एक फ्रासीसी वद्वाव न लिखा 


१ प्राचोन भारत पृ० १६६ 
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है-- ईता वी आरम्भिक राताब्डी मे जिन महान्‌ धारानो ने भारत हो रूपान्तरित 
कर नवजीयन दिया उप्द आरम्न विदु पर वह पड़ा है । कवि, सगीतण, प्रचारफ, 
जाचाय, धास्त्री, दाशनिय', नाठटबकार बौर उवायार वे रूप में। वहू इन बलाआ 
को खोज नित्ालन वाला है और राब मे पारगद भी । अपनी बडुलता जोर विभि- 
प्रता मं वह मिल्टन गटे वाण्ट ओर वाल्तेयर वी याद टिसाता है ।' अश्वपोप के 
पश्चात द्वितीय शता टी का नागाजु न भी बौद्धसा द्वित्य में मदृत्त्यपूण है, उनका 'त 
साहस्त्रिका प्रता पारमिता बहुमूल्य ग्रयदैं। यह ग्रय महायान रे प्राचीनतम सूत्र 
मे गिना जाता है। आयदेव भी नागराजु त वा समसामयिर है उसी 'चतु घतिकी 
प्रसिद है। इनक अतिरिक्त असाद्भू, बसु पु दिद्ला।ग चंद्धयामिन आदि विद्वाद 
साहिप्य लेखव महत्त्वपृण हैं । 
तमिल साहित्य 

भारतवप की प्राचीन भाषाओं मे सल्यृत जौर परालिक नतिरिक्त प्राचीनतम 
भाषाओ मे द्रविड परिवार पी तमिल भी महत््वपूण है। तमिल साहिय के रचना 
काल को सीमाओं ये सम्व ध मं वियाद होत हुए भी विद्वाव्‌ ० पु० ५वी शताब्दी 
भर श्वी ई० शताब्दी के मय म रखत हैं| तमिल का प्राचीनतम साहित्य सम्भम 
साहित्य! है। संगम (विद्वाद परिषद) मं कुछ विशिष्ट कवि और विद्याद होते थ 
अपने सामने आने वाली रचना पर स्वीशांतव प्रदान करते थ। 

संगमसाहिष्य जाज पूणत उपलब्ध नही है विु दूसरे सगम से सम्बदद 
केबल एबं ग्र 4-- तोजकाप्पियम्‌ श्राप्त है । यह मूतत _याव रण ग्रथ है प्राप्त है । यह मूतत _ यावरण ग्रथ है, कि तु 
टसम मल न कवन्य -ज सरिज कमा आचार विचार रहूय सहन पर भी प्रशाश पडता है । तृतीय संगम 
का साहित्य अधिकांश में उपलब्ध है इस साहित्य को दो हूपो म वाँढा जा सकता 
है-सप्रहप्र 4 जौर महाका य। सम्रह्ग्रथा म--(१) पत्मुपदूद (दस खण्डकाव्य), 
(२) एट्रथोकई (आठ संग्रह) और ( ३). पड़ीनेन कील्तर्वदुका (₹८ सक्षिप्त शिक्षामय 
क्विताए) । 

खण्डफाया म_नकक्‍कीरस छत “नेदुनलचाडई प्रसिद्ध रचना है इसम टिविर 
स्थित पाइय नरेश मेडुल जलियन थार विरहम्स्त रानी वी मन स्थिति का चित्रण 
है | इुद्रन कजनार उत पतिनप्पालुइ म तायक के अतद्व द्व (वीर और शृज्ञार) 
का भामिक चित्रण है| 


आठ सग्रहो मे आ तम 'पुरनानुद अधिक प्रसिद्ध है। इसम १४० तमिल 
कवियो वी कविताएं समृहीत हैं । इन कविताओं में तमिल प्रान्त के सामाजिक जीवन 
पर अच्छा प्रकाथ पड़ता है । 


सिल्वा लेबो--क्लकत्ता रिव्यू सितम्बर १६२३, पृ० १७७ 
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घम, जथ और काम की शिक्षा देन वाले छोटे छोटे शिक्षा काव्यग्रयां में 
तिस्वल्लुवर तिरुवकुरल' अथवा कुरल' श्रेष्ठ रचना है ४ 

दस महाका यो म-- िलाब्करम दी यमन साहित्य के 
परषस्यानीय मर थ है इनकी सजना सके माई ग्र थ है इनकी तलना सल्कृत के रमायण ओर महाभारत से की जाती 
है । इन रचनाओ का ऐतिहातिक महत्त्व भी है। पथिलप्पादिकारम का शाब्दिक अथ 
है नूपुर की कहानी। इसी कान्‍्य को जपना आधार बनाकर हि दी के लेखक अमृतलाल 
नागर ने सुहाग के नूपुर उपयास की रचना की है। इस काव्य मे नायक कोवलन 
के माधवी नामक वेश्या स प्रेम की कहानी है । इस कहानी मे धमप नी सती साध्वी 
कण्णककी के पातिब्रत, सतीत्व तथा उसके अभिशाप की सुदर अभिश्यक्ति हुई है । 
मणिमेखलई इसी का समसामयिक ग्र थ है, तथा पूरक भी। इसकी नायिका मणि 
मेखलई” माधवी से उत्पन कोवलन की पुत्री है। कण्णव् से प्रेरणा प्राप्त कर भाग्य 
चक्र के थपड़े खातों हुई अतत वह बौद्ध-भिक्षुणी बन जाती है । 

यह सम्पूण वरमिल साहित्य ई० पू० द्वितीय शतक से ई० की चौथी शतती के 
अतगत निर्मित हुआ है । 
लौकिक साहित्य 

गुप्तकाल के उदय के साथ भारतीय साहित्य म॑ जरा तिकारी परिवतन होता 
है और बहू का तकारी परिवतन भारतीय-साहित्य का एक स्वणणिम पक्ष प्रस्तुत 
करता है। अभी तक निमित समस्त साहित्य घामिर परिवश मे लिखा गया साहित्य 
था, अत उसकी परिध्थिति एवं उद्देश्य भिन्न थे क्तु विशुद्ध साहिय का सृजन 
गुप्त युग की दन है | कुपाण युग म॒ ब्राह्मण धम एवं लोकिक सस्क्रत की जो रूपरेखा 
प्रस्तुत की गई थी उसका पूण विकास गुप्त युग म होता है। श्री० क० एम० पणिक्कर 
मे लिखा है 'गुप्तकाल म॑ उच्च कोटि क॑ सस्ृत साहित्य का मूजन हुआ। इसे सस्कृत 
साहित्य का श्रष्ठ युग कहा जा सकता है। पराणिनि क पश्चात पाँच सौ वर्षा तक 
संस्कृत का पारिमाजन और परिष्कार हांता रहा-भौर तब कही वह कालिदास के 
समय में अपनी लावष्य साहित्य सुपमा से अप्यत मनोरम वन गई॥” इस लौकिक 
सस्द्ृत का इस युग म विकास हुआ । ”स लोजिबः सस्डृत से हमारा आद्य उस भाषा 
से है--जिसम ब्याक्रणाचाय पाणिनि द्वारा प्रतिपादित “याकरण क नियमो का, 
जिनकी «याछ््या पतजलि जस टाकाकारों ने की ह यूनाधित्रा रूप मं पालन किया 
जाता है । इस साहिप्य की शला म॑ गद्य की बपला पद्म को प्रधानता प्राप्त है और 
अलकारमय कस गद्य तथा पद्य दोनो ही वी विशिष्टता है। सस्कृत का अथ होता 
है परिमाजित परिप्क्त 4 परिष्झत सस्कृत म विभिन बोलिया क॑ रूपान्तर नही 
हैं, वह्‌ हे पूणत प्राणिनि तथा उनके अनुयायियो के निय त्रण म और महाकाब्यों से 
उत्तराधिकार म पत्ती हुई परम्परा का यथासम्भव इन नियमो का पावद बना देन 
0 0020 0 

मे भी उसने प्राइत भाषाओं का 
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स्थान ले लिया जूनागढड़ मे रदटामन या अभिलेप और इलाहाबा” मे समुद्गुप्त की 
प्रशस्ति उन अभिलसो के ज्वल ते उटाहरण हैं जिसम अलग्ारमय ससइृत भापावा 
प्रयोग किया गया है, जो वितरास व एक लम्ब माम की द्योतव है। ' 

लौजिव सस्दृत वे लसरो में नाटबत्ार भास या स्थान महत््वपृण है, उहोंति 
लगभग सेरह नाटक लिस हैं जिनक॑ नाम ये हैं--स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिया, जविमारक, 

(मम ममता और अभिषक । इस नाटफ़्यार वे जौदन बाल वे सम्बंध म बहुत विवाद 

है । विद्वान इमे ई० पू० चोथी शता-टी म लगर ई० की सातवी शताब्दी का मानते 
हैं, कितु हमारे मत मे इनत्रा समय गुप्तयान स पूववर्ती है। आभास के नाटवो का 
कथानक ऐतिहासिक तथा वल्पित है रामायण और महाभारत पर भी आधारित है | 
“इनके भाटको म चरित्र चित्रण क सराहनीय कौशल और समाज की गहरी जानकारी 
का परिचय मिलता है और व भ य तथा प्रवाहमयी भाषा म लिखे गए हैं।” 

भास के अनन्तर लौकिर सस्कृत साहित्य के लखका मे बौद्ध कवि अश्वघोष 
बा महत्त्वपूण स्थान है । अश्वघोष क्वल प्राचीन कवि ही नही हैं उनका साहित्य नी 
उच्चकोटि का है अश्वघोष वनिष्क के राजदरबार के बवि थे | अश्वघोप के दो 
महाकाव्य है-- बुद्ध चरित और सो दरान द। प्रथम म भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, 
तथा दूसरे मे सुदरी और शाक्यवशा बौद्ध भिक्षु न द की कथा का वणन है । “अपनी 
कविताओं मे जश्वघोष ने काय्य रचना म अपनी निपुणता और दशन तथा व्याकरण 
की व्यापक जानकारी या परिचय दिया है । पर तु नश्वघोष नाटककार भी थे जसा 
कि मध्य एशिया में पाये गये उनके नाटकों से पता चलता है-- इनमे से एक 
नाटक सारिपूत् भ्करण है जिसम बुद्ध के प्रमुखतम टिप्यो सारिपुप्र तथा मौदगलायन 
द्वारा बौद्धमत जगीकार करने का वणन शिया गया है | सुचालकार महायाव, शर- 
धोत्पाद वज्यसूचि तथा गण्डीस्तोत गाथा आदि रचनाणो का श्रेय भी उ'ही को दिया 
“जता है। पश्ववोप की रचनाओं मे भापा की सरलता और शली की भव्यता के 
कारण बौद्धमत की कुछ अत्य त दुर्नोय घारणाएँ भो आभासानी से समझ मे॑ आने 
लगती हैं।” 
कालिदास 

गुप्तयुगोन महाकवि कालिदास एवं नाटककार भी है। काय एवं नाटक 
दीना ही क्षेत्रों मे उनका सानी अय कवि नही है । लौकिक सस्दृत साहित्य को अपने 
चरम गौरव पर पहुचाने का श्रय कालिदास को प्राप्त है। कालिदास की उुल रचनाएँ 


सात है--कब्ने सहार, मेघटूत, कुमार सम्भव और रघुवश नामक चार का य कृतियाँ, 
तथा मालविकारिमित्रम विक्रमोबणीयण तथा गाकु तलस तीन मालविकाग्निमित्र॒म विक्रमोवीयम तया शाकुतलम्‌ तीन नाठऊ हैं । ऊंविकूल _ 


* बी० जी० गोझले प्राचोन भारत, पूृ० १७१ 
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अर कालिदास का समय विवादास्पद है कितु जज विद्वाना का बहुमत उड़ गुप्त 
कालीन मानता है। कालिदास उपमा जलझ़ार के प्रयाम मे, नारी के रूप सौदय के 
चित्रण मे लद्वितीय हैं॥ महाकवि कालिदास के का य सौदय का उल्लेख करते हुए 
एक विद्वाद्‌ ने लिखा है, इसम कोई भदेह नही कि कालिटास की रचतानों में काव्य 
शली अपने उच्चतम शिख्तर पर पहुंच गयी क्याकि कालिदास को कविता मे भावनाओं 
का प्रधानता प्राप्त है अलकारा को नही जतकार भावनाओं पर छा जाने के बजाय 
बेवल उनको शाभा बढ़ाते हैँ। कालिदास के नित्रट भाव कविना की जाप्मा होते हैं 
और यद्यपि कविता म॑ जलकार जय सौ दय क॑ प्रति उनवी रुचि बहुत थी, पर वहू 
रम के फेर म अपने मुरय लक्ष्य रा हनन कभी नही वरते ।” निस्स देह कालिदास 
की कविता मं हम नान तथा भाव काव्य कला तथा वस्तुनिष्ठा निष्कलक भाषा तथा 
उदात्त रस का एक अनोखा समवय पिलता है । उनकी प्रत्यंऊ रचना एक ऐसे मधावी 
पुरुष की कृति प्रतीत हाती है जो जपनी थझक्ति का चान ह्ात हुए भी अपनी विनम्नता 
व कारण महाव है ।! कालिटास का शाउन्तलसू नाटक विश्व का एक श्रेष्ठठम ताटक 
है । उसका एक-एक वाक्य औौर उसका एक एक झ द उनकी अनय प्रतिभा का परि- 
चायकः है। मानव भावनाओं का दतना व्यापक चित्रण ञ य नाटका में कम ही मिलता 
है। इह्दी सब विशेषताओं के कारण एक विद्वान्‌ ने लिखा है, उनकी कलता की 
ऊचाई, द्ाब्दा का मघुर सगोत, भावों की उवित्वपूण अभि-यजना, भापा का प्रसाद 
गुण तथा उपमाओ की चित्रभयता एवं सागोपागता आदि महाकवि क कय य के विशिष्ट 
शुण हैं. उपयुक्त शादचयन, चलित पदावला मनोरम उपमाजो एवं सु दर कल्पनाओों 
द्वारा पाठक के हँदय मे रस का उद्बक कराकर उस उस चरम आन द की अनुभूति 
करात ह जिसक लिए हमार॑ ग्र थो म॒ प्रह्मानाट सहोदर' शझ ? का प्रयाग किया गया है। 
कालिदास ने साहित्यिक रचना म इतने उच्च मानरुण्ड एवं दवित्व शक्ति 
का परिचय टिया था क्रि परवर्त्ती प्रतिभा सम्पन्न कविया न लाख प्रयत्त किए कितु 
उस स्तर तक न पहुच सत्र । समय की गति क साथ परिष्कृत मस्‍्कृत शत्ती जय त 
गुढ़ अतकारां तथा जटिल वाक्य रचनाओं के कारण भाराज्ा त हा उठी और कविता 
वी आत्मा इस भार के नीचे कुचल कर रह गइ। परवर्त्ती युगो क॑ जाल्ोचनात्मक 
मूल्याक्त मं कविता जोर पाडित्य प्रदशन बहुत खतरनाक हद तक एक दूसरे के निकट 
आ गये और धघीर धारे साहित्य पर पतन करी छाया पडता गयी) साहित्यकारों ने 


जनुकरण का पथ अपना लिया और वाक चातुय ने उदात्त भावनाजों का स्थान 
ले लिया ।' 





१ गोयल एलिए ट इण्डिया पूृ८ १७४ 
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भारवि दृत किराताजु नीयम है् सर्मो वा सुदर या य है। यह संप्तम शतक 
की रचना है । इसबा कथानक महाभारत स विया गया हे। इसम वन पव क्री पाण्डवा 
की क्या का उलल्‍्लेस है। कालिदास वी परम्परा की बुद्ध छाया इस वाब्य पर भी 
है। भारवि वा अथ मौरव “भारवेरथ गोरवम सरइृत साहित्य मप्रप्तिद्ध ऐ। इस 
काय की विशेषता है चरित्र चित्रण, उदात्त शाली और महाकाब्योचित रुप म प्रस्तुत 
करने वाली कल्पना शक्ति॥ इसा परम्परा म नठटो काख्य के रचयिता भट्टी स्वामी हैं। 
मह ग्रथ राजा श्रीधर सन्‌ व समय व ना में सत्तम शतक में लिा गया हैं। यह 
काय बाईस सर्गों का है। इसम राम चरित्र वा वणन है ज़ितु कविता का प्रमुख 
उद्देश्य सस्दृत व्याकरण के नियमों का समभाना है । माघ बविदृत शिुपाल वघम 
नवम झतक का कलात्मक शली एवं चमत्वार प्रधान काय्य हू। यह बीस सर्यों का 
महाकाव्य हू । इसम श्रीकृष्ण द्वारा चदिराज शिुपाल के वघ वा वणन है । 


श्रीहूप कृत नप्ध चरित प॒ नपघ चरित बारहवी शताब्दी था अलशृत शली वा वाब्य हूं, 
इसमे लम्बे लम्बे वाईस सग है । निपघराज नल इसके नायक हैं। काथ्य का विस्तार, 
कल्पना शक्ति अलकारा का चमत््वार ओर पदलालिस्य इस वाब्य की विशपताएँ हैं। 
रथ्नाकर का हर विजय (नवम शत्तऊ) कालिदास का नलांदय बविराज का 'राघव 
पाण्डवीयम्‌' (स० ८००) विल्दण का विक्रमाक दव चरित तथा परिमल गुप्त (१०६१ 
६२ वि० स०) का “नव साहसाडूचरित भी ऐतिहासिक महावाव्य की परम्परा में 
उल्लेखनीय है । 


खण्ड काव्य गोति-फाब्य 


गीति-का“य की परम्परा में कालिदास का ऋतु सहार' और मेघदूत” शीप 

स्थानाय हैं। मेघदूत सस्तार के कुछ महत्त्वपूण का या म से एक ह्‌। इनके अतिरिक्त 
कवि विल्हणं की चोरपचातित्रा भत हरिकृत शृगार रतक वराग्य शतक नीति. 

_पतक मी महच्छुर हैं। मत हैं। अत हरि की कविता को प्रणता में ठेक विक्वाद लेतक लिखता एक घविद्धाद देतक लिखता 
है-- हम सस्कृत का श्रेष्लाम रूप देखवे है। मे है । भत हरि का हर छद साधारणतया स्वत 
पूण हांता हू जौर एक छद मे एक ही विचार को चाह वह प्रेम का भाव हो अथवा 

विरक्ति का या करुणा का पूणत बडे परिमाजित ढंग से यक्त किया जाता है। 

संस्कृत म विचारों को सभेप मं व्यक्त करने की जो असाधारण क्षमता हु उसका 
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सस्कृति / ४६६ 


सवश्रेष्ठ उदाहरण हम भपृ हरि की कविता म मिलता है। इस कविता को पढ़कर 
हमारे मस्तिष्क म एक पूण समध्दि वा चित्र बनता है जिसके विभिन्न अय किसी 
अतिरिक प्रेरणा के वा एक दूसरं म॑ विलीन हा जाते हैं।” दूसरे कालिदास इत 
ख्ुगार तिलक, जमझक का अमरुशतक, जयदेव का गीतिगोवि-द भी सस्दृत साहित्य 
के इतिहास में वेजोड भावपूण क्लात्मज तथा ललित पदावज्ञी से सर्मा बत महत्त्व- 
पूण गीतिका य हैं । 


नाटक 


नाटककार) म कालिदास का स्थान सर्वोच्च है हम कालिदास के विपय मे 
विचार करते हुए इनकी कापय प्रतिभा का उल्लख कर चुके हैं । 


गुप्तयुग के नाटककारा मे शुद्रक वा महत्त्वपूण स्थान है । श्ुद्धक के नाटक का 
_नाम भृच्डकटिक च्ठकंटिक है इसम एक धनवान वणिक चारदत्त तथा सहृदय वेश्या वस तसेना 
के जीवन का चित्रण है। इस नाटक में यधाववादी हृ्टिकोण से तात्कालिक समाज 
का सर्वाज्भपूण चित्रण किया गया है । 


ब्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानद के लेखक सम्राट भ्रीहृष सरल, सयत 
भाषा तथा जलजारा के प्रयोग में कुशल थे । 


0४४-भहावीर चित, मालती माधव तथा उत्तररामचरित नाटका के लेखक भव 
भूति सवुशास्त्र निष्णात नाठेक्कार थे। उत्तररामचरित मे नाटककार के सर्वाज्भपूण 
कौशल वा परिचय मिलता है और मानव विचारों तथा भावनाओ के विपय मे लेखक 
का भाभिक त ने सराहनीय है । लाटकत्रार विशाखदत्त की मुद्यराक्षत रचना भी 
नांटय-ल्षेत्त की मद्ृत्त्वपूण कृति है ) यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि म॑ लिखी गई सराहनीय 
रचना है। इसम विचारो तथा घटनाक्रम को जिस ढग से प्रस्तुत किया गया है उससे 
लेखक वी प्रतिभा का परिचय मिलता है | इस नाटक वी भाषा अत्यन्त प्रभावशाली 
ओर उच्चकोटि की है राजनीतिक दावपेच, वीरता तया कौतूहल नाटक की विशेष- 
ताए हैं । भट्ठनारायण का बेणी सहारम ' नवम "तक का वीर रस पूण सुदर ताटक 
है । इसम ६ कर हैं । द्रोपदी का अपमान ओर भीम की प्रतिता इस नाटक की कथा 
वस्तु है । वीर रस वी दृष्टि से नाटक सु दर है । + 


गद्य लेखकों में दण्डीकृत (छठो शत्ती) 'दशकुमार चरित' एक महत्त्वपूण 
रचना है इस गद्य कृति म तत्कालीन सामाजिक जीवन की सुदर भाँकी मिलती है । 
हप्डो का पदलालित्य यमक तथा ननुप्रास सस्दृत साहित्य मे प्रसिद्ध हैं। कहां भी 
है--दण्डिन पदलालित्यम्‌ | वासवदसता नामक गद्क्नति के लेखक सुबधु (सप्तम 


शत्तक) हैं (वासवदत्ता मे वाममवदत्त तथा वत्यराज उदयन की प्रेम कद्ानी वणित 


है..प खूर्त ० लेखक! ने इसकी प्रशसा की है ।_वाणभट्ट (ई० स० ६०६ ६४७) 


सस्कृत गद्य साहित्य के मूधय कलाकार हैं। इनकी कादम्बरो' तथा हुषचरित' नामक 
9 -+मसनम-+ >> 2 
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दो गद्यइ्वतिया हैं। इनकी काटम्वरी एक प्रेम वहानी है, वथानय बचित्यपुण है, भाषा 
में अलवारा का सो दय है लालित्य है लम्ब-लम्बे जटिल वाबय एक दूसरे के बाद 
भ यगति से चले जाते है और हृदय पर प्रभाव डालते है | वाणभट्ट की सस्कृत साहित्य 
के गद्य लेखकी म पर्याप्त प्रशसा हुई है इसालिए कहा भी है- बाणोच्छिष्ट जगत्सवम! 
कितु टन समस्त गद्यकारो की कवित्वशक्ति मे चमत्वार तथा इृत्रिमता की अधिकता 
है । अत रसास्वादन सभी के लिए सुलभ नही है । 
लघुकथा 

लघुकथाओं मे गरुणाढय (१ २ य शी) की वृह॒त्कथा, विष्णु शर्मा की पचतत्र 
तथा हितापदेश बताल पज्चविशति सिंहासन द्वात्रिशिका, शुक सप्तत्ति, वृहत्कथामजरी 
(क्षमेद्र १०३७ ई०), क्थासरितसागर (सामदेव १०७० ई०) आदि रचनाएँ उल्लेख- 
नीय हैं । 
चम्पुकाब्य 

गद्य पद्य से समावित कापय को चम्पु” कहते हैं। यद्यपि गद्य-पश्चात्मक काव्य 
रघना की परम्परा प्राचीन है, कितु चम्पूका य का प्रचार परवर्ती है | प्राचीनतम 
चम्पूका-या मे ब्रिविक्रम भट्ट (इ० स० ६१५) का 'नलचम्पू” है। इसम नल दमय ती 
की कया है। सोमदव कृत यपस्तिलक्चस्पू” हरिए्चाद्र इत जीवनधर चम्पू (ई० 
स० ६००) भोज व लक्ष्मणश्त रामामणचम्पू अन'तदृत भारतचम्पू' महत्त्वपूण हैं । 
यद्यपि चम्पू साहित्य प्रकाशित अप्रकाधित्र रूप मे बहुत है कि तु महत्त्वप्रुण चम्पूकाव्य 
यही हैं । 
अलकार शास्त्र 

वटिक साहित्य मे भी अलद्धारा वा प्रयोग मिलता है । वाग्रशास्त्रीय अनक 
तत्त्वों की वदिक साहित्य मं खांज वी गई है । विन्तु उल्लेखनीय का य शास्त्र वे ग्र था 
में भरतमुनि इृत नाटयशास्त्र (२०० ई० पू०) अग्नि पुराण (६० स० २०० ३००) 
मधाविव्‌ (८०० ई०) दण्डा ढृत का यादश (६०० ई०) भामह (७०० ई०) इत 
कोब्यातकार उदभट (9७६ ८१३ ई०) का काव्यालकारसार सग्रह”' वामन 
(८५० ई०) का काब्यालक्ारसूत्रवृत्ति, आन दवधन (८५० ई०) का घ्व यालाय', 
रृंढट (६०० ६०) का काख्यावकार! मुमुलभट्ट (६०० ६०), इत “जभिषावृत्ति 
मात्रिका राजशखर (८८४ से €२२) वा कायमामासा, धनजय (१००० ई०) 
का दशसहपर अभिनवगुप्त (ग्यारहवों चती) झत घ्वयालोकलाचन, तेया अभिनव 
भारतो राजानर कुतक (१००० ई०) इत वसलाक्ति जीवित महिमभट्ट (११०० 
६०) इत न्यक्ति विवक राजा भाज (१०५० ई०) इत सरस्वता कण्ठाभरण तथा 
“खुमारपह्ाश क्षमद्ध इत करिकृष्ठाभरण ठया लओवित्यविधार-चर्चा आधाय 
मम्मद (१०२५ ५० इ०) का काव्यप्रकाश सस्यद् (१०८२ ६०) इंत अवकार- 
ख़ब॒स्थ याग्मट् प्रथम (११७८ ३०) का वास्मट्रातकार, हमचद्ध (१०८२ ६०) का 
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'काव्यानुशासन , जेयरेव (१२०० १३०० ई०) वा चद्धालोइ” भानुदेत्त (१३००- 
१४०० ई०) की रसतरगिणी, विद्याधर (चनुदश शतक" की “दुकावली , दूसरे विद्या 
घर (१४०० ई०) का प्रतापरद्रीययणोभूषण' वाम्मट्ट द्वितीय ( हेड 2० ई०) का 
काव्यानुशासन', विश्वनाथ (१४७३ १५२८ इ०) का साहित्यदपण', रूप गांध्वामी 
(१५०० ई०) उज्जवलनीलमणि अष्पयदीक्षित (१५५४ १६२६ ई०) का कुवलया- 
नन्द', पण्डितराज जगताथ कृत रमंगयावर' विश्वश्वर पण्डित का 'अलड्भार- 
कौस्तुभ” जलकार शास्त्र के महृत्त्वपूण ग्रय हैं । इनम अल॒कार शास्त्रीय समस्त तत्त्वा 
का गम्भीर निरूपण क्या गया है । 

बशन चास्प्र के थी सस्कृत-माहित्य मं महख्रा ग्रया का लृजन हुआ है, विस्तार 
भय से उनका यहां उल्लेख सम्भव नही है । 

जंयशास्त्र एवं राजनीति विषय पर कौटिल्य का अयशास्त्र अभूतपुव रचता 
है । व्यापक परिवेश मे जोवन सम्बधी समस्त तत्वों का इसमे निरुंप्रण किया गया 
है । काम दक्ीय नीतिसार (७वी शती) तथा शुक्रनोति आदि परवर्त्ती रचनाएँ भी 
उल्लेखनीय हैं । 

गणित और ज्योतिष के शेत्र म भी जायमट्ट (४७६ ई०), वराहमिहिर (पष्ठ 
शतक) ब्रह्म गुप्त (५६८ ६०) भास्कराचाय (१११४ ई०) क॑ नाम विशेष उल्लख- 
नीय हैं । 

है घिक्ित्सा के क्षेत्र म चरक़ की चरक सहिता कनिष्क काल की है। सुश्रुत 

बी सुश्रुत सहिता' चतुथ शतक्र की है। वाग्भट्ू का अष्टागहृदय (सप्तम शतक) चक्र 
पाणिदत्त (११वीं राती) का चक्दत्त माघवे का माधव निदान! आदि विशिष्ट ग्रय 
हैं जिनम चिक्त्सा सम्बंधी यूद्म चित्तन देखने को मिलता है । 

यह है भारतीय प्राचीन साहित्य को एक सर्विप्त रूपरंवा। इस विशाल 
साहित्य को इस सस्क्ृति क ग्रथ मे एक रूपरेखा ही दी जा सकती है। इस रूपरखा 
के माध्यम से ही प्राचीव भारत का छाम्राजिक तथा आ्िक परिस्यितियों का 
आभास मिल जाता है। सस्कृत साहित्य का विस्तार विशाद्‌ है वयोकि हम दखते हैं 
कि विचाराधिव्यक्ति क विवित रूपा--कविता, कथा, नाटक, गद्य ज्ञान विपान सभी 
के ऊपर भारतीयो ने लखनी चलाइ है, जोकि यहां की प्रतिभा का परिचायक है। 
इसमे प्राचीन भारत का बौद्धिक चिन्तन सवतोबावेन दटीप्यमान हो रहा है । 
भारतीय शिक्षा-सस्थाएँ 

बल युग म महादु ऋषिया के जाश्रम हाँ उनकी शिक्षा सस्थायें थो, इनम 
दूर-दूर से विद्यार्थी विद्या उपाजन के लिए जाया करते बे। उस काल म ये आश्रम 
ही वास्तविक सिक्षा क केंद्र 4। उदाहरण के लिए कष्व आश्रम, मारीचि आश्रम 
विश्वामित्र बथ्चिप्ठ आदि आदचायों ऋषिया व जाश्रमो का यत तन सस्द्ृत साहित्य 
मे उत्लेख मिलता है । नमिपारष्य (सीतापुर) जाचाय शौनक वा प्रसिद्ध जाथम या। 
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इस प्रकार हम देखते है कि ग्रुर गृह गुसकुल तथा आश्रम ही इस काल के प्रमुख 
शिक्षा के द्र 4 जहाँ जिभिन शास्त्रा का सागोपाय जध्ययन अध्यापन किया जाता 
था | इस काल में यावहारिक शिक्षा को विश्येप महत्त्व दिया जाता या । 

बौद्ध युग में गुरुकुलो और आाश्रमो का स्थान बौद्ध विहारो ने ल लिया और 
यह जाश्रम यवस्था धीरे धीरे इन विहारो म रूपान्तरित हो गई । इन विह्ारों मं 
बौद्ध धम्र के अतिरिक्त दुध्तरे धर्मों क॑ यक्ति भा अध्ययन करने के लिए आया करते 
थे। इस काल म बौद्ध धम म॑ भिशु भिक्षुणियो को शिक्षित करने का उपक्रम उनके 
विहारो म प्रवेश काल स ही प्रारम्भ हो जाता था। इस भ्रकार ये वौद्ध विहार ही 
शिक्षा केद्ध के रूप म प्रसिद्ध हा गये । 

जातक साहित्य का सर्वेक्षण करने पर विदित होता है कि प्राचीन भारत म 
अनेक शिक्षा के द्र थे जिनम॑ निम्न अधिक प्रसिद्ध थे--तक्षशिला काशी, राजगृह 
नाल दा बलभी, मिथिला विक्म | कितु इन शिक्षा केद्रो मे तीन प्रमुख थे+- 

तक्षशिला, 

नाल दा, 

विकम शिला । 
तक्षशिला 

प्राचीन भारत का सर्वाधिक पुरातन शिक्षा केद्ध तक्षशिला (रावलविंडी के , 
निकट) था। कहते है कि इसकी स्थापना भरत ने वी थी और भरत का पुत्र तक्ष' उसका 
प्रथम कुलपति था। महाभारत म उल्लिखित जनमेजय के नागयन का यही स्थान 
था। रामायण महाभारत जसे ग्र थो मं इसका उल्लेख शिक्षा केद्ध के रूप में नही है 
कि तु इ० पू० सप्तम णत॒क म॑ यह स्थान विशिष्ट विद्या केद्र के रूप मे ख्याति प्राप्त 
कर चुका था| इसलिए यहाँ राजगृह चनारत और सिधिता जमे दुरस्थ प्रदेशों स 
विद्यार्थी आया करते ये | कि तु ई० पु० मे ईरानी, शक, कुषाण हूृणो के निरतर 
होने वाल आत्रमणो ने इस विश्वविद्यालय को नामशेष कर दिया था इसीलिए 
फाहियान ने इस स्थान का अपने विवरण में उल्लेख नही क्या है! कि तु उत्खनन 
फे समय इस स्थान से प्राप्त वत्तन भाडे, दावात थाली, लोटा, हीरक हार कसौटी 
पत्थर, मठके आदि अनेक वस्तुयें प्राप्त हुई है. जो उस समय की सम्यता तथा 
शिक्षित समाज की ओर सकेत करती हैं। तक्षशिला के उस महान्‌ विश्वविद्यालय 
के स्थान पुर भव खण्डहर तथा वीरान स्थान है। इसके खण्डहर जौलिया पिपला, 
जाडियातन तथा रिचस्तूप भादि स्थानों के थोडी ही दूर पाये जाते हैं । इसकी खुदाई 
स यह भा पता चला है कि तशशिला म ब्राह्मण, बौद्ध-दशन, साहित्य अथश्ञास्त्र 
राजनीति आदि पर अनेक ग्रथ लिखे गए । अत ग्रह विश्वविद्यालय भारत की समृद्धि 
शालिनो सम्यता का महाद प्रतीक है! 


* भारत का सास्कृतिक विकास, पृ० १६८ ६६ 
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तक्षशिला यद्यपि शिक्षा-केद्ग था कितु उसका स्वरूप विसी विश्वविद्यालय 
की भाति नहीं था, न तो वहा कोइ निश्चित शिक्षात्नाल था न उपाधियाँथी न 
कोई पाठ्यक्रम अपितु वहा जगत प्रसिद्ध (दिसापामावख) विद्वाब्‌ रहते थे जोकि 
स्वतात्र रूप से विद्यादान देते थे उनकी कीति से जाकृष्ट होकर दूर दूर से विद्यार्थी 
विद्याजन के लिए आते थे। भगवान्‌ बुद्ध का चिकित्सक सात वप तक वहा विद्याजन 
करता है। विद्याजन॒ करने के पश्चात्‌ उसकी द्रयगुण मे वियात्मज परीक्षा भी ली 
गई थी -- “यह खुरपी लो ओर तक्षशिला क॑ चारो ओर एक योजन त्तक घूम आओ, 
तुम्हे जो भी पौधा ओोपधि के काम का न जान पडे, उसे ले आओ॥।” जीवक 
तदनुसार उस प्रदश म॑ घूम जाये कितु उद्दे कोई भी ऐसा पौधा न मिला जो ओपधि 
के काम का न हो + यह बात उसने अपने गुरु स कही और गुरु अपने शिष्य के चान 
से स तुष्ट हुए और उहे घर जाने को आज्ञा प्रदान की । 


तक्षशिल्रा मं कौटिल्य राजनीति के त्तया भत्यकोमारजीव जैसे शल्य चिकित्सक 
अध्यापक थे | पाणिनि भी अटक के पास 'शालापुर ग्राम के निवासी थे । सम्भवत 
उहोने वहाँ विधवाजन किया हो और उसके पदचात्‌ अध्ययन-काय भी । 


नाल दा05 , 

प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नाल-दा हा, के दक्षिण-पश्चिम 
चालीस मील दूर आपुनिक बड़यां बड़गाँव मे था जोकि राजगृह से आठ मील है। * तालदा 
विश्वविद्यालय वास्तव में उस समय विश्व का भान पीठ था और इसी ने उस समय 
जगत्‌ को भारतीय भान विचान, साहित्य, कला तथा दशन का चान प्रदान किया था। 
यहाँ के स्नातक विश्व म॑ ख्याति प्राप्त करते थे | धोद्ध काल म यहा चीन जापान, 
तिब्बत श्याम वर्मा आदि के विद्यार्थी विद्याजन के लिए आया करते थे | चीनी-यात्री 
हू नसाग ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, उसने उसकी महत्ता का भ य वणन क्या है। 
उसने लिखा है कि भारत म॑ शिक्षा की हजारो सस्याएँ थी पर कोई भी नालन्दा के 
मुकाबले भय न थी ॥ १० हजार विद्यार्थी न केवल वौद्ध-साहित्य की विभिन्न शाखाओ 
का अध्ययन करते वरव्‌ वे वेद (अथर्ववेद भी) तक्शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद साख्य, 
दशन आदि भी पढते थे। प्रतिदिन १०० भासनो से शिक्षायें दी जाती थी । राजाओो 
बी कई पीढियो की उदारता क॑ फलस्वरूप न क्वल यहाँ निवास और याख्यान के 
भाय भवन बनाये गये थे, वरद्‌ गुरु और शिष्यो की इतनी बटी सख्या को सभी 
आवश्यक्ताओ की पूर्ति भी की जाती थी । १०० गावा बी जाय इस काय मे -यय 
होती थी और इन यावो के २०० परिवार उनकी दनिक आवश्यकताओं कौ बारी 
बारी से पू्ि करते थे। चीनी यात्री ने ठीक ही लिखा है हि इही कारणो से विद्या 
थिया को यहाँ इतना अधिक मिलवा है कि उहें चारो आवश्यक्ताआ--कपडा, खाना, 


३० 
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बिस्तर जौर दवा-के लिए किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहतो | यही 
उनवी शिक्षा की परुणता का रहस्य है ।/* 

छ्वनमाग नाल दा की शिक्षा पद्धति के सम्बंध मे लिखता है कि यगम्भीर 
प्रश्नों के पूछने जौर उत्तर देने के लिए पूरा दिन भी पर्याप्त नही पडता । प्रात काल 


से रात्रि तक लोग बाद विवाद म॑ लगे रहते हैं। बूढ़े औौर जवान एक दूसरे की सहा 
यता करते है ।! 


ह्लोनसाग के अनुप्तार नालदा विश्वविद्यालय के शिक्षक एव शिक्षार्थी 'उच्च 
तम योग्यता और मेघा के -यक्ति होते थ। नाल दा से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जहाँ भी 
जाते थे वहा उहे सम्मान प्राप्त होता था। एशिया के शिक्षाल्लेन म॑ नालदा सदा 
ही आादश शिक्षक का काय करता रहा है । 

नाल दा विश्वविद्यालय म॑ १०००० छात्र तथा १४०० अध्यापक थे। इस 
भ"यापक मण्डल मे धमपाल चद्रपाल, गरुणमति स्थिरमति घमकाति शान्तरक्षित 
और पद्यसम्भव जसे प्रतिभावान अध्यापक थे। शीलभद्र प्रधानाध्यापक थये। इस 
विश्वविद्यालय मं ८ हाल तथा ३०० छोटे छोटे कक्षा-कक्ष ये । जनेव पठ थे । “रत्ल 
सागर' 'रत्मोदधि! तथा रत्नरजक' नामक तीन सरस्वती मदर (पुस्तकालय) ये 
इनकी इमारतें नो मजिल तक थी। विभिन्न सम्प्रदाया से सम्बद्ध अनेक भ्र थ इन 
पुस्तकालयो मे सुरक्षित ये । 

इन इमारतो के सम्ब ध मे हे नसाग ने लिखा है कि जो सभो कई मजिल 
की थी जम्प्राई चौडाई तथा ऊँचाई की दृष्टि से जत्य त भय थी इनमे अत्य त 
सुसज्जित भीनार तथा बुजिया थी जसी परियो की क्हानियो म॑ होती है जो दूर से 
देखने म॑ नुत्नीलि पवत शिखरों जसी लगती थी और प्रात काल के कुहरे म॑ छिपी 
रहने वाली वेबशालाए थी। ऊपर के कमरे बादलों म॑ं अपना मस्तक ऊचा क्यि 
हुए दिषाई देते थे और उनकी खिडक़ियों से हवाओ का वेग और नित नया रूप 
धारण करते हुए वादत तथा उनके अलिदो से सूर्यास्त का सौ दय तथा ज्योत्स्ना का 
नयनाभिराम हृश्य देखा जा सकता था। ' छतसाग तथा उनके चरित्र के लेखक 
छररली ने नाल टा के सौदय के सम्बध म॑ लिखा है-- और फिर हम इसका भी 
उल्तख एर सकते हैं कि निमत जल से भरे हुए गहरे सरोवरा के घरातल पर नील 
कमल तरत रहते हैं जिनक॑ वीच वीच म पहरे लाल रग के कमल के फूल अपनी छवि 
दिखात हैं और थोडी थोडी दूर पर आम्रकुज अपनी छाया से थ्रूमि को ढक लते हैं। 
बाहर के सभी प्रागण जिनमे पुरोहिता के कक्ष बने हुए हैं चार मजिले है। हर मजिल 
पर अजगर की शयल म कटे हुए पत्थर बाहर को निकल हुए हैं और रग विरगे 
भतिद बन हैं मूंग जस लाल स्तम्भो पर अत्यत मुदर वेल बूटा की नवक्राश्षी है, 
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उन इमारतो मे अत्य त सुदर तथा सुसज्जित जगले तथा क्ट॒हर है और छता पर 
एसे चौक लगे है जिनस प्रकाश हजारा अलग अलग रयो म॒ प्रतिविम्बित होता है । 
इन सब चांजा के कारण यहा के सौदय को चार चाद लग जाते ये। ' 

नालदा विश्वविद्यालय वोद्ध महायान पथ का भ्रमुख शिक्षा केद्र था, अत 
यहाँ प्रवशार्थी छात्रा की सख्या जत्यधिक थी, इसलिए इस विद्यालय के प्रवेश नियम 
कठोर थ। प्रत्येक प्रवेशार्थी की परीक्षा ली जाती थी। छ्वे नसाग ने लिखा है--- 

" यदि बाहर के लोग वहां प्रवेश पाने और शास्त्राथ म॑ भाग लेने की इच्छा 
स आते हैं तो द्वारपाल उनके सामने कुछ कठिन प्रश्व रखता है, बहुत से लाग इन 
प्रश्नो का उत्तर नही दे पाते जौर वापस लोट जाते हैं। यहाँ प्रवेश पाने से पहल 
पुरातन तथा नूतन दोनो ही (ग्रयो) का गूढ अध्ययन आवश्यक है। इसलिए जो 
विद्यार्यी यहा नवागतुका के रूप म बाते हैं उह कठिन वाट विवाद में भाग लेकर 
अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, यदि सात या आठ लोगो को इसम असफलता 
प्राप्व होती है वो. दस लोग सफल भी हो जाते हैं॥ इन सात या आठ मे से दो या 
तीन जिनकी योग्यता साधारण होती है, सभा मे शास्त्राथ के लिए पहुचने पर निश्चित 
रूप से असफ्ल सिद्ध होते हैं और अपनी ख्याति से हाथ धो बैठत हैं ।//* 

नाल दा विश्वविद्यालय अप्टम शतक म॑ अपने चरमोत्कप पर था इसे अत 
रष्टीय झूयाति इस काल मे मिल गई थी, तथा यह वारहवी शतादी भ तुर्कों के 
भान्मण के द्वारा नामशेप हो गया | प्राचीन भारत का विद्यार्थी जब॒ तक इस विश्व 
विद्यालय म॑ शिक्षा प्राप्त नही कर लेता था, तव तक स्वय वह अपनी शिक्षा को 
अपूण मानता था। 


बलभी--जिस प्रकार पूव मे नाल दा विश्वविद्यालय की प्रप्तिद्धि थी, उसी 
भाति पुश्चिमी काठियावाड मे स्थित वलभा को भ्रसिद्धि थी | चीमो यात्री इत्सिज्ध ने 
वलभी शिशा के 4 का विस्तार सेवर्णन कया हे । बह महा दो तीन वर्ष तक रहा योग 
बलभी म॑ भारतवप क विद्वान सिद्धा तो पर विचार करने के लिए एकत्र हुआ करते 
थे। वलभी म॑ एकन विद्वाव जिस पडित के सिद्धाततो को स्वीकार करते 4 अथवा 
जिसकी बुद्धिमता की अश्यत्ता करत थे उसे प्रसिद्धि शीत ही मिल जाती थी। गगा 
के मदात तथा उत्तर भारत से अनेक यक्ति वलमों शिक्षा प्राप्त करन जाते थे । 
बलभी स शिक्षा प्राप्त ट्यक्ति उज्च पदो पर निपुक्त हाता था । वज्रभी बोद्धधम का 
कदर हान पर कानुन जथशास्त् गणित और साहित्य जस विपया का भी शिक्षा केंद्र 


थो। लगभग ७७५ ६० में बरवों के आत्मण के कारण यह विद्यालय नप्थ हा मः हा गया। 
..विक्मशिला--विकुमलिला िद्वार ब्रान्त क भागलपुर जिल मे सथ के भागलपुर जिले म स्थित था। 
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इस विश्वविद्यालय बी स्थापना पालयशी राजा धमपालत ने अष्टम गतड़ में को पी। 
इस विश्वविद्यालय ने अपनी विश्ञपताओं कफ गारण घीम्र ह्वी अवर्राष्ट्रीय घ्याति 
प्राप्त बरली । विप्रमशिता # प्रतिष्ठा प्राप्त प्राध्यापफा की एर सम्बा तालिड़ा है । 
इस विश्वविद्यालय का विदप सस्दाप तिस्यत से था। इस वि वर्यिद्यालय में अध्ययन 
करने आने वाला मे तिन्यतिया वी विषाल सहया रहता थी, इसलिए उन लिए 
इसमे एक विधदिप्ट अतिथिमासा थी थी। विक्राशिता रे सम्याप में हुम विभिन्न 
आधारो से जानकारों मिली है, उसके सम्बप में था गोसतल लिखते है-- 

“उन महापुरुषा की जोवनिया में, जिद्ठान यहाँ दिया साभ निया ओर यहो 
के उन विद्वाना वे जीयने घरित्र स्यणअद्षा रा मं जमिव हैं नि विदेशा में, मुस्यत 
तिब्बत मे पान, सस्कृति तथा धमर के प्रचार के लिए आर्मा त्रत रिया गया इनम से 
कुछ विद्वानों के वृत्तान्ता मं हम उनरः विश्यविद्यासय के इतिहास को बुछ्ध कल फियाँ 
मिलती हैं । सबमुच, विद्या १ ३द्ध के रूप मं विक्मशिसा थी सफलया जा प्रषुर 
प्रमाण इस बात म॑ मिलता है कि उसने बहुत बढ़ी समया मे प्रतिभावाली विशद 
दैंदा किये, उसने विलक्षण तया पर्मात्माआं यो जम दिया जिद्वोन अपना रचनाओं 
द्वारा शान तथा घम के क्षेत्र म अत्यन्त महत्वपूर्ण पोगात दिय भौर उनके इसों 
योगदान के आधार पर तिब्यत जस एक पूरे देश की सम्यता तया सस्द्वति का वस्तुत 
निर्माण हुआ | तिव्यत ने बडी इृतज्ञता क॑ भाव से विक्रमणिला के झुछ स्नातकों की 
स्मति यो सुरक्षित रखा है ओर उनम स कुछ वो वहाँ धमगुरु के पद पर बिठा 
दिया गया है | ' 


“डे इिकसल से सजा बल कप मे बगल सतत सात रो वा विश्वविद्यालय भी गी्‌ द्वारा विकास प्राप्त 
हुआ। टव विल्क्तातय का स्पाकता अजग एहस ते गत जमकतजा ने की 
थी । इस विश्वविद्यालय मे तान्रिक़ साहित्य का विशेष झूप से अध्यापन बाय होवा 
था। यह विश्वविद्यालय पाटलीपुत्र के निकट स्थित था। 

जागदल विश्वविद्यालय इन महाद विश्वविद्यालयों मं आतिम घा। इसकी 
स्थापता बगाज़ के जूड्रा-यम्रपात--| को थी । इसका अस्तित्व केवल एक शतादी 
तक ही रहा । इसकी स्थापना बारहवी शताब्दी म हुई थी तथा इसको विनष्ठ भी 
विदशी आतमणकारियो ने क्या था। 

बनारस भी भारत का प्राचोन शिक्षा के द्र रहा है। इसे अधिक महत्त्व 
अशोक तथा उसके पश्चात्‌ सारनाथ को अधिक महत्त्व मिलने पर प्राप्त हुआ है। 
अयथा ई० पू० सप्तम सतक मे बनारस के राजाणों का तक्षशिला विद्याष्ययन करने 


जाने का उल्लेख मिला हू। हिंदू धम का महत्वपुण तीय होने के फ़ारण बनारस 
(काशी) सस्द्ृत विद्या का के 5 रहा है । 
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पोडश सस्कार 


भारतवपष मे सस्कार वेवल हिंदू धम के ही नहीं, अपितु अय धम एव 
सम्प्रदायों के महत्त्वपूण भज् रहे हैं ओर आज भी इस वज्ञानिक विषम युग मे, जबकि 
सम्यता के विकास के नाम पर बुद्धि का दिवाला निकाल दिया गया है उस समय भी 
दे अपने महत्त्व को अशुण्ण बनाए हुए हैं। विगत अनेक शताब्दियो से सस्कार घामिक 
तथा सामाजिक एकता के प्रभावकारी मा“्यम रहे हैं॥ इनका उदय सुदूर अतीत में 
हुआ था और कालक्रम से अनेक परिवतनों के साथ वे आज भी जीवित हैं। हिदु- 
सस्कारो का वणन वेदो के कुछ सूक्तो मे कतिपय ब्राह्मण ग्रन्थो म॑ गृह्य धम सूत्रों मे, 
तथा स्मृतियों मे उपलब्ध होता है । वदिक साहित्य में यद्यपि कही भी सस्कार शब्द 
का प्रयोग नही मिला, कितु विभिन्न स्थलो पर उपनयन, अन्त्यष्ठि आदि कतिपय 
सस्कारो के अज्ो का वणन अवश्य प्राप्त होता है । 

'सस्कार शब्द की निष्पत्ति सम उपसग पूवक क धातु से घव्म प्रत्यय करने 
से होती है । इस शब्द का अथ है--धामिक विधि विधान अथवा वह #त्य जो आत्मिक 
सौदय का आन्तरिक तथा वाह्य दृश्य प्रतीक हो, यही नही इस सस्कार पद से शिक्षा, 
सस्कृति प्रशिक्षण, शुद्धि परिष्करण, आाभूषण अथ भी ग्रहीत होते हैं। वीरमित्रोदय 
सस्कृत प्रकाश ” म॑ सस्कार की प्राच्यकालीन मायता के सम्बंध म लिखा है, आत्म 
शरीरामग्यतरनिष्ठो विहित कियाजयोधतिशाय विशेष सस्कार ” अर्थात्‌ शारीरिक एव 
आध्यात्मिक भ्रकृति क॑ आधायक सविधि अनुष्ठानों का नाम सस्कार है । 

मीमासक सस्कार' शब्द का आगम यतामभूत पुरोडाशादि की विधिवत शुद्धि 
से मानते है-- प्रोक्षपादिजय सस्कारो भ्रज्ञाग पुरोडाशेस्विति द्र बचम ॥' अद्व त- 
वेदा ती जीव पर द्वारीरिक क्रियाओं मे मिथ्या आरोप को सस्कार कहते हैं-- 
+ स्नावाचमनादिजाया सस्कारा देहे उत्पश्वमानानि तदप्षिधानानि जोबे कल्प्यन्ते ” तो 
दूसरी ओर नयायिक भावो को यक्त करने की आत्म यजक शक्ति को संस्कार कहते 
हैं। विभिन विचार के होते हुए भी यह सदा स माना जाता रहा है कि सविधि 


सस्कारो के अनुष्ठान से सस्कृत व्यक्ति में विचक्षण एवं अवणनीय गुणों वा प्रादुर्भाव 
हो जाता है । 


शास्त्रीय दृष्टि से सस्कार गृह्य-सूतो की विषय सीमा के अदर जाते हैं कितु 
इन ग्र थो मे भी सस्कार शब्द का प्रयोग उसके वास्तविक अथ मे प्राप्त नही होता 
है। व भी मीमाप्तको क अथ में ही इतधका प्रयोग करते हैं और पचम-सस्कार तथा 
हा संस्कार का उल्लख करते हैं, जिसका अभिप्राय है यजभूमि का माजन अथवा 
शोधन ॥ 
गृह्मसूत्र साधारणत विवाह से प्रारम्भ कर समावतन सस्कार पयन्त द्ह्कि 
सस्कारो का निरूपण करते हैं। अधिकाश मे अत्त्येष्टि सस्कार का उल्लेख नः ह्ठी 
मिलता है। सख्या की दृष्टि से विचार करने पर आश्वलायन गुह्मसुत्र में १२, 
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पारस्कर वोधायन एप बाराह गृद्यसूत्र म १३ तथा बसानस यृद्ययृत्र मे १८ सल्लतारों 
का उल्मेस किया गया है। इसी प्रजपर गौतम घममूत्रा म॑ ४० सस्तारा वा निर्देश 
मिलता है । मनुम्मृति म तेरह सस्कारो को माना है । यापवल्वयस्मृति म क झ्ान्त को 
छोडकर मनुस्मृति कं शप बारह ससर्झ्नारो का विधान है | पर तु परवर्ती स्मृतियों म 
सोलह स-क्वारो का उल्लेख मिलता है ओर जिन सोलह सस्कारो का विशप प्रचलन 
रहा है, उनक नाम हैं-(१) गर्भाधान सस्कार (२) पु सवन सस्कार, (३) सीमन्तो 
चयन, ये तीनो ही सस्कार ज मं से पूव ही विए जाते हैं (४) जातकम, (५) नाम 
करण (६) निष्क्मण, (७) अन्नप्राशन (८5 घूडास्म (६) कथवथ, ये छ संस्कार 
बाल्यावस्था म किए जाते हैं, तथा (१०) विद्यारम्भ (११) उपनयन, (१२) वेंदारम्भ 
(१३) केशा त जयवा गोदान, (१४) समावतन सस्कार, य पांचों सस्कार शक्षणिक 
ससस्‍्कार हैं तथा विवाह शिक्षापरा त भ ध्येष्टि जीवनोपरा त करणीय सस्वार हैं। 
उपयु क्त सालह सख्या डा० राजबली पाण्डय कृत हिंदू सस्तार नामक प्राय 
से उद्वत है | कि तु स्वामी दयान द ने अपनी "* संस्कार विधि ! नामक पुस्तक मे 
विद्यारम्भ को वेदारम्भ के ज तगत तथा कशा त व गोदान को समावत्तन मं ही 
म्रानकर वानप्रस्थ एव सायास इन दो सस्कारो को भी स्वीकार किया है। पें० भीमसेन 
शर्मा इृत सस्कार विधि मे केवल स्वामी जी स्वीकृत १६ सस्‍्कारा का ही समावेश 
हुजा है । 
सस्कारो का प्रयोजन 

सस्कारो का भारतवप म अपना मदृत्त्वपूण स्थान रहा है। चिरकाल स उनकी 
प्यवह्ारिक उपयोगिता और उदृश्य रहा है, यद्यपि जाज उनकी सत्ता एवं महत्ता पर 
प्रश्ववाची थि हू और निरददेश्यदा का कवक लग गया है, क्याफि जाज क इस वतानिक 
एवं परिवर्तित जीवन के साथ उनका सामजस्य नहां हो सका है। कितु इतना होते 
हुए भी उनकी अपनी महत्ता है। समाज विज्ञान की हृष्टि से भी सस्पार अपना 
महत्त्व रखते है सामाजिक मानवीय गुणा के विकास मे सदिया और संट्खादयों के 
ससस्‍्कार ही काम करते हैं। 

सस्कारो का सर्वाधिक लाकप्रिय प्रयोजन ता मानवीय विश्वास की पूर्ति ही 
है। श्रप्ठ सस्कारो से सद्‌ जाचरण से मानव घुभ एवं पुष्य आचरण करता हुआ जीवन 
मे सफ्तता प्राप्त करता है तथा अमगल प्रभावों को दूर करता है। समस्त हि दू सस्कारो 
मे इन अमज़ूलजनक तथा भूत प्रेत-पिशाचो के निराकरण के लिए नाना प्रवार की 
स्तुतिया एवं अनुष्ठान यहा सदा से होते रहे हैं। जल प्रोक्षण स जहा शरीर शुद्धि 
होती थी वही अभिश्वचिचित जल से भूत पिश्ञाच एव राक्षसो से रक्षा की जाती थी। 
इन अनुष्ठाना से अभ्रीष्ट प्रभावा को आक्ृष्ट किया जाता था । भारतीय जन जीवन में 
यह विश्वास घर किए हुए था कि ईइवर सवयापक है। देवता मानव जीवन के सबत 
अभि याप्त है उह स तुष्ट रखना आवश्यक है, उनके स तुध्द होने पर अभीष्ड सुख 
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की प्राप्ति होगी अत सस्कारो से व्यक्ति सवदा देवो की स्तुति ऋरता एवं बड़ो से 
आशोर्वाद इन जवसरो पर प्रहण करता था। सस्कारो का भौतिक प्रयाजन नी यह 
था कि यत्त याग अनुष्ठानो के समय देव स्तुति होती है । इन स्तुतियां क माध्यम से दव 
हमारी आवश्यकताजा का जान लत हैं और फिर वे धनथा य जादि हम प्रटान करते 
हैं । इसी प्रसार बात्मामि यक्ति के साधन भां य सस्कार होते हूं क्योकि इन विश्ञेप 
अवसरो पर मनुष्य हप, यांक और दुख आदि को भी व्यक्त करने के लिए इन 
सस्कारो का आयोजन क्भी क्भी करता है। जहा सस्कारा क॑ उपयुक्त प्रयोजन हैं 
वहाँ इन सस्कारा के गम्भीर सास्कृतिक प्रयोजनों का भी विद्वाना न निर्देश किया 
है । भनुस्मृतिकार का तो यहां तक कहना है कि गाभ होम जातकम चूडाफ़्म और 


मौज्जीब वन सस्कार क जनुप्ठान से द्विजो के गभ तथा बीज सम्बवी दाप टूर हो 
जाते है ।' 


तो दूसरी ओर इन सस्कारो स पविश्नता आदि का भा झरोर पर जाधान 
क्या जा सकता ह । मनुस्मति मे लिखा है कि प्रत्यक द्विज को, स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर 
की शुद्धि के लिए पोडश सस्कार करने चाहिए जिनसे इस लाक एवं प्रलाक भ 
पवित्नता की श्राप्ति होती है ।' इन सस्कारा म॑ यज्ञयाग की पूण प्रक्रियाआ का किया 
जाता है, अत यह शरीर ब्रह्म शरीर भी कहा जाता है। 


मनु का कहना है कि स्वाध्याय जप यतत, महायत्र जादि के वदिक विधि- 
विधान पूवक करन से मानव शरीर ब्रह्मीय शरीर हो जाता है ४ वस्नृत्त उपयुक्त 
विवेचन स यह सिद्ध हो जाता है कि सस्कार प्रथा मात्र नही है, अपितु स्वूल एव 
सूक्ष्म शरीर की मानसिक व शारीरिक शुद्धि के लिए जो विधिवत जियाएं वी जाती 
हैं उनको ऋषिया जौर महपिया न सस्कार नाम दिया है । 


उपयु क्त समस्त प्रयाजना का समष्टिगत प्रभाव नत्रिकता क॑ विकास एव 
व्यक्तित्य के निर्माण पर पडता है। इन सहस्कारा का विधान विकास व योजना इन 
सभी का पूण रूप से यदि हृदयज्भुम क्या जाय तो उनस मानव वा वीवन पूण रूप 
में सुमस्द्त बन सकता है । मानव माज के स्वास्थ्य, बायु तथा ननुगात्रित जीवन के 


६ मनु, २२७ 
गान होमर्जातकम च्ेडमौज्जा निव घने 
चजिके गर्िकज्जनो द्विजानामपमज्यते ॥ 
* मनु, २/२६ पर 
वदिक कममि पुष्यनिषेकादिद्विज मनाम । 
काय घरोरसस्‍्कार पावन प्रेत्य चेहु च ॥ 
॥ सनु २/र८ 


स्वाध्यायेन ब्रतहोंमस्त्रविद्यनेज्यया सुत 
महायप रच यज्ञ श्च ब्राह्मीय कियते तनु ॥ 
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निर्माता थी सस्कार स्वीकार क्यि जा सकते हैं। सस्‍्कार हिंदू सस्क्ृति का, चरित्र 
का, नतिक्ता का पूणत विक्रास व पोषण करते हैं । 
संस्कारों दा एक भौर महान्‌ प्रयोजन आयात्मिक था। हिंदू धम का थग 
प्रत्यय आयात्मिक भावनाओं से निर्मित है। उन जाध्यात्मिक भावनाओं के विकास 
व पोषण म सस्कार महत्त्वपूण योगदान प्रदान करते है । डा० राजबली पाण्डय का 
मत है कि 'सस्‍्कार हि दृ के लिए सजीव धामिक जनुभव थे केवल बाहरी उपचार 
मान्न नही । सस्कार जीवन वी आात्मवादी और भौतिक धारणाओ के बीच माय माग 
का काम दते थे । सस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक शिक्षा की क्रमिक सौढिया का 
काय करते थे । यही वह मांग था, जिससे क्रियाशील साधारिक जीवन का सम व 
आध्यात्मिक तथ्या क साथ स्थापित किया जाता था। हि दुना का विश्वास था कि 
सविधि ध्षस्कारो क॑ जनुष्ठान स वे दहिंक व धन स मुक्त होकर मत्यु सागर को पार 
कर लत हैं । 
ऋरमश सस्कारों का सक्षिप्त परिचय 
गर्भाधान सस्कार--जिस काय के द्वारा पुरुष स्त्री मं अपना वीय स्थापित 
बरता है वह गरभाधान सस्कार कहा जाता है । शोनक ने भी लिखा है--' जिम कम 
की पू्ति स स्त्री प्रदत्त शुक्र घारण करती है, उस्त गर्भाधान कहते हैं ।” ध्रूव मीमासा- 
कार वा भी यही कहना है--गर्भ साधायते येन कमणा ततु गर्भाधानस्‌ ।” वदिक 
बाल मे स तति एवं सगर के विकास के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा निदिष्ट प्राथना 
भादि के वचन मे मातपितृ प्रवृत्ति की अभियक्ति देखने को मिलती है, किन्तु यह 
हूं वियोष रूप स ध्यान दने योग्य वात है कि गर्भाधान विपयक विधाना का सब" 
प्रथम ध्यवन्थित रुप हम गृह्म सूत्रो म प्राप्त होता है । परवरत्ती धम्रशास्त्र स्मति एव 
अपया-म प्रथा मे इस सरवार के सम्व घ मे अधिक वैधानिक सामग्री का निर्देश हुआ 
जहाँ गर्भाघान वाल नद्षत्न एवं स्वीउ्त रात्रियो का अत्य त विशद विवेचन है । 
पु सबन सस्कार-प्रस्तुत सस्क्रार गभ धारण हो जाने पर किया जाता है । 
इसका अभिप्राय उस कम से था जिसके अलुष्ठाव स पुत्र संतति का जाम हो-- 
पुमान्‌ प्रसुपत यंन कमणा तत्पु सबवमोरित्तम' । इस अवसर पर सात ऋचाजओ मे 
पुत्र का स्पष्ट उल्लप क्या गया है । पुत्र ज मं दने वाली माता की प्रशसा की जाती 
है अमवदद तथा सामवद मे इस प्रड्ार का प्राथनाएँ उपलब्ध हात्ती हैं । ग्ृद्यसुत्रो के 
अनसार यह सरकार गरभ धारण करन के पश्चात्‌ दूसर या तीसर मास मे सम्पन्न 
डिया जाता है-- प्रुरास्यदत इतिमासे द्वितोम तृतीये वा ।* इस अवसर पर एक 
विदप खाये किया जाता है । वह है कि यनवत! स्त्री क दाहिने नासिका रप्न मे बट 
वृक्ष झा रस ग्नगात का निरोध तया पुसन्तति क जम वे निश्चय के उदृश्य से 
छाड़ा जाता था । 





१ दारस्यर का १, झ० १८ 
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सोम-तोज्यन- यह सस्कार गभकाल का तीसरा सस्कार था। इस सस्कार 
मे गर्भवती स्त्री के केशों को उठाने का जिया विधान है---/ सीमन्त उल्तोयते यस्मिन्‌ 
फ्रणि तत्सीम-तोन्नयनम ! ॥ जन सामा य के हृदय म॑ यह आस्था थी, कि गभवती 
स्त्री को अमज्भलकारी शक्तिया दुखित कर दंती हैं, अत उनके निवारण के लिए 
विशेष सस्कार की जावश्यक्ता है। आश्वलायन गृद्ययूत्र म इस विश्वास का उल्लेख 
मिलता है, जहा यह लिखा है कि राक्षसिया नारी के प्रथम गभ को खाने के लिए 
आती हैं इसलिए पुरुष को चाहिए कि उन अमज्जलकारी शक्तियों के विनाश के लिए 
बह श्री का जावाहन करे । इन जमगलकारी प्रवृत्तियों को भगाने के लिए ही इस 
सस्कार का विधान किया यया है । इस सस्वार ऊा दूसरा प्रयाजन माता के लिए 
ऐश्वय तथा गभस्थ शिशु के लिए दीर्घायुप्य की वामना भी था। वौद्धायन गृह्मयुत्र म 
एक अजय प्रयोजन का भी सक्त मिलता है। वह यह है कि गभवती सजी का प्रसन 
करना भो इस सस्कार का प्रयोजन है। इस सस्कार का समय गर्भाधान के चौथे मास 
मे बताया गया है-- चतुर्ये गभमासे सोम तोन्नयनम””' अथवा “पु सवनवत प्रथमे गर्भे 
मासे पष्ठे अप्ठमेवा ' (५ सुथुत-सहिता म लिखा है कि ' गभधारण के समय स स्त्री 
को मैथुन, श्रम दिवाशयन, रात्रि जागरण, सवारी पर यात्रा, भय रेचन, रक्तस्त्रवण, 
मल मूत्र का असामयिक स्थगन आदि से वचाना चाहिए । ' इस निर्देश का स्पष्ट ही 
आशय शिशु को रक्षा से है । 
जातकम सस्कार--इस सस्कार का उद्देश्य निविघ्न प्रसव होने के अतिरिक्त 
बालक को शूरवीर, यशस्वी वचस्वी बनाने का था । जातक्म सस्कार के अवसर पर 
होने वाली एक क्रिया यह भी थी कि आय स तान के ज म लेते ही उसकी जिद्ठा 
पर स्वण की सलाइ से धृत एवं मघु से ओम लिखा जाता था तथा कान भ 
वदोर्णस बहा जाता था। अथववद के एक सम्पूण सूक्त (१/११) म सरल एवं सुर 
क्षित प्रसव क॑ लिए प्राथनाएँ तथा उपचार वर्णित है) गृहसूत्रा म इस सस्कार का 
विशद वणन है । गृद्यमूत्र धमसूत्र एवं स्मतियां मे भी धामिक तत्त्वा का निर्देश है । 
पर तु मध्ययुगीन पद्धतियों मे मातन्गृह प्रवाध उसम भ्रवर्ग के विधि विधान, प्रसूता 
के निकट वाच्छनीय ब्यक्तिया की उपस्धिति तथा कतिपय विश मेघा जनन, भायु बल 
प्राप्ति क लिए कामनाये तथा विधान है । यह सस्क्रार नाभि ब वन के पूव ही सम्पत्त 
किया जाता था । 
मनाम्करण सस्कार--भारताय हिंदू धम ने प्राचीन कानस ही व्यक्तिगत 
नामो के महत्त्व को स्वीकार कर नामकरण की इस नाधा शास्त्रीय समस्या को 
धामिव सम्कार मे परिणत कर दिया था । वृहस्पति ने वारमित्रोदय-्सस्डृत प्रकाश * 
में नामकरण की अनिवायता वी ओर सवत क्या है | वह लिखता है कि समस्त नाम 


१ कआास्वलायन गृह्मसुत् ज० १ क० १८ 
९ दार का० १ क० १५ 
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समस्त लौक्कि ब्यवहारो का टेतु है शिव 7 आधायक है और बाग्योदय का देतु है। 
मनुष्य अपने नाम के आधार पर ही वीति प्राप्त बरता दे ॥ जत नामकरण सल््कार 
प्रशसनीय है -- नामाखिलस्प “यवहार हेतु शुभावह्‌ फ्र सुभाग्य हेतु नाम्तव 
फीतिलभते मनुष्य तत प्रशस्त खलु नाम कम !! ऋग्वेद मं भी नामन्‌ शब्ट का 
उल्नेख है । नामकरण को यह परम्परा प्राचीनतम है, वयाति वरटिक साहित्य मे व्यक्ति 
तथा पदार्थों के नाम निर्धारित है। इस प्रक्रार ऋणग्वद, एंतरेय एवं शतपथ भ्राह्मण 
मे गुह्ननाम का भी उल्लेख मिलता है । नवजात शिशु क॑ नामकरण के विपय॑ मे प्रथम 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण म इस प्रकार मिलता है--' तस्मात्युतस्थ जातस्प नाम 
कुर्यात विभिन सूज ग्र थो के अनुसार यह सस्कार जम क दसवें अथवा वा रहवें दिन 
सम्पन्न किया जाता है । भयाय ग्र था म ११ वें दिन, १०१ वें दिन तथा दूसरे वप 
के प्रारम्भ मे करने का भी सकेत मिलता है। 

निष्क्रण सस्कार--नवजात टियु का विधि विधान के साथ प्रथम बार गृहस 
बाहर लाने का विधि का नाम निष्क्मण है, तत्सम्बद्ध सस्कार निष्य्मण सस्कार है । 
यह चौथे मास मे होने वाला सस्कार हूं। वालक घर से बाहर निकल कर सूय का 
दशन करता था ।॥* 

बदिक साहित्य म॑ं कंवल गह्मसूनो म इस सस्कार का केवल इतना ही सकेत 
मिलता हू कि--पिता शिशु को बाहर लजाकर “ तच्चशुर्देवहित' मनसे सूय के दशन 
कराता हूं। परवर्त्ती स्मृतियो एव निब॒वा भ इसका विस्तार से उल्लेख किया गया हू 
निष्त्मण सस्कार का समय ज म के बारहवें टिन स चौथ मास तक विभिश्न रूपो 
मे था यम का कथन ह कि ततीय माह मे शिशु को सूय दशन कराना चाहिये चतुय 
मास मे चद्रदशन--- 

ततम्ततीये कत य मासि सूयस्य दशनम ॥ 
चतुर्वेमास कत्त य शझियोश्चद्र दशमम ॥ 

सूजकाल म॑ यह सस्कार माता पिता द्वारा शिशु का सूयदशन करा कर ही 
समाप्त हो जाता था तो परवर्ती साहित्य मं अधिकाधिक विधिविवानों के साथ भल 
कृत बालक का कुल देवता के समक्ष लाना, वाद्य सगीत के साथ देवता की पूजा 
करना, जाठा लोकपाल सूयथ चट वायुदव एवं नाकाश का स्तुति करना तथा बाद में 
ब्राह्मण! को भोज दानादि का समावेश भी हो गया है । भ्रस्तुत सस्कार का उद्देश्य -- 
वायु सवन सूप्टि अवलोकन का प्रथम लिक्षण ह तथा दहिक आवश्यक्ता की पूर्ति हू। 


९ शतपथ ६/१/३|६ 
$ यार ग्ृ० सू० १/१७/५ 
चतुर्थेमासि निष्कमणिका सुयमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति । 
वहि निष्नमण'ज्चव तस्य कुर्याच्छियों शुभम॥ 
$ य० ज० ३े६ स० २४ 


सस्दृति | ४७५ 


अम्रप्राशन--वालक की शरीर वृद्धि हे साथ ही उसे पौष्ठिक भोजन वी 
आवश्यरता हांती हू । माँ वे द्वारा मिलने वाल दुग्ध से उसकी पूण तप्ति न होने के 
बारण तथा माँ के गरीर को स्वस्थ रखन की भावना व साथ ही इस सस्कार का 
उदय हुआ ह्‌ । सुझ्ुत सहिता' नामब जायुवेंदीय ग्रथ में विशु का पष्ठ मास मे पथ्य 
ओजन दने का विधान मिलता है | यचवि बब्स्नसाहित्य मे भा कुछ इस प्रकार की 
श्रूतियाँ मिलती हैं, कि तु इम सस्कार को सूतजकाल मे ही आकर क्म॒काण्डाय आव- 
रण मिलता है । यृह्यसूत्रा क जनुस्तार यह सस्कार जम के छठे मास में किया जाता 
था| पण्ठे मास्यप्षत्राशनम ४ मनु एवं याउवल्वय आदि स्मृतियों का भी यहो मत है। 
बि-तु लौगाक्षो का अपना विचार यह है कि शिणु की पाचन शक्ति के बढ़ने अथवा 
दाँतो क॑ निकलने पर ही इस सस्कार का विधान उचित है--/पष्ठे अन्न प्राशनम 
जातेपु दल्तेषु जातेपु वा ।” किसी बविसी ग्रथ मे इस अवसर पर शिणु को मात्त दने 
का भी विधान है, परतु मावण्डेय पुराण तथा अया“य ग्रथो मे भी मधु घी तथा 
खीर खिलाने का विधान मिलता है। 


चूडाफ्म सस्कार--धमशास्त् के अनुसार सस्काय यक्ति को दीर्घावु सौदय 
तथा कल्याण की प्राप्ति करना ही इस सस्कार वा प्रयोजन था। आयुर्वेदीय ग्रथों से 
भी उस संस्कार का समथन हाता है। मुण्डन के लिए सिर का गीला करने का 
उल्लेज़ अथववेद म मिलता है। सूत्रकाल मं अकबर चुडाकम के विधि विधानों का 
व्यवश्थित रूप मिला | गुह्मूत्रो के अनुसार यह सस्कार ज म के प्रथम वप के भत 
में अथवा तताय वप का समाप्ति स पूव हो जाना आवश्यक है तृतीय वर्ष योलम। 
कि तु पसवर्सी साहित्य म इस जाय को ५ वपष से ७ वष तक भी माना है । इस 
संस्कार मे सिर के सभी बाला वो मुडवा कर चोटी का रखना सर्वाधिक महत्त्वपूण 
अग है। इस सस्कार के जवसर पर प्विर का गीला कर बाला का काटा जाता है, 
फिर बशा को गीले आदे के पिण्ड क अथवा गोबर के पिण्ड क॑ साथ फकना (ग्रुप्त 
रूप म) । चौता वात है, शिखा रखना। इस सस्कार के साथ एक वचानिक तत्त्व 
यह भी निहित है कि शिखा जिस स्थान पर रखी जाती है वह कामलतम स्थान है, 
केशा से उसकी रला होती है । यह भावना सुद्र अतीत म रही हो तो कोइ बडी बात 
नही है। हाँ शिखा जातीय सूत्र बी योधक ता जवद्य द्दीहै। 

कणवेध सस्कार--काना का छेटा जाना सुदूर जतात मे केवल सी दय के 
असाधन के रूप म ही था फितु परवर्त्ती काल म इसका कुछ उपयोगिता सिद्ध हो 
जाने के उपरात इसकी जावश्यक्ता पर बत दने के लिए घामिक आवरण मे भी 
आवत्त कर दिया गया | सुश्रुत सहिता का कथन है कवि रागादि से बचना तथा भूपण 
अथवा अलडूरण वे निमित्त वालस के कानो का छेटन ऊरना चाहिए। सुश्र त अण्डकोप 





९ झाशव० गृ० सु० १/१४ 
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समस्त लौक्क व्यवदह्वारों का टेतु है शिय गा आधायक है और बाम्योदय का देतु है। 
मनुष्य नपने नाम के आधार पर दी वीति प्राप्त बरता हे । जत नामररण संस्कार 
प्रशानीय है-- नामाखिलस्य व्यवहार हेतु. शुभाजहूँ फम सुनाग्य हेतु साम्नव 
फीतिलभते मनुष्प तत प्ररास्त खलु नाम फर्म । कऋम्वट मे नी नामन्‌ शब्ट का 
उल्नेष्व है। नामकरण को यद्द परम्परा प्राचीननम है, उयाकि वटिक साहित्य मे व्यक्ति 
तथा पदार्था के नाम निर्धारित हैं। इस प्रशार ऋग्वेद, एंतरेय, एवं टतपय ब्राह्मण 
मे गुह्मनाम का भी उल्लेज़ मिलता है । नथजात छियु के नामररण व विपय म प्रथम 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण म इस प्रकार मिलता है-- तस्मात्वुत्र॒स्थ जातह्य नाम 
कुर्यात' विभिन्न सूत्र ग्र था क अनुसार यह सस्क्ार जम वे दसवें अथवा वारहवें दिन 
सम्पन्न किया जाता है। भमायग्र थाम ११ वें दिन १०१ वें दिन तया दूसरे वष 
के प्रारम्भ मे करने का भी सक्ेत मित्रता है 

निष्क्रण सस्फार--नवजात शिशु का विधि विधान के साथ प्रथम थार गृह से 
बाहर लाने का विधि का नाम निष्क्मण है तत्मम्बद्ध सस्कार निष्प्रमण सस्कार है। 
यह चौथे मास में होने वाला सस्कार हू। वालक घर स बाहर निकल कर सूय का 
दशन करता था ।* 

बदिक साहित्य मं केवल गह्मसूत्रो म इस सस्कार का केवल इतना ही सकेत 
मिलता हूं कि--पिता शियु को बाहर लजाकर ' तच्चशुर्देवहित' माश्रसे सूप के दधन 
कराता हू । परवर्त्ती स्मृतियो एव निब॒धा म इसका विस्तार से उल्लेख किया गया हू 
निध्कमण सस्कार का समय ज मे के बारहव दिन से चोव सास तक विभिश्न रूपा 
में था। यम का कथन ह कि ततीय माह मे शिशु को सूय दशन कराना चाहिये, चतुथ 
मास मे च द्रदशन--- 

वतस्ततीय कक्‍्तय मासि सूयस्य दशनम ।॥ 
चतुर्थेभासि कत्त य शियोश्च द्र॒ दशनम्‌ ॥ 

सूतकाल में यह सस्कार माता पिता द्वारा चिश्ु का मूयदशन करा कर ही 
समाप्त हो जाता था तो परवर्त्ती साहित्य मं अधिकाधिक विधिविधवानों के साथ अल 
कृत बालक को कुल दवता क समक्ष लाना वाद्य सग्रीत क साथ देवता की पुजा 
करना थाठा लोकपाल सूय च द्र बायुदव एवं जाकाश की स्तुति करना तथा बाद मे 
ब्राह्मणों को भोज दानादि का समावेश भी हो गया है । प्रस्तुत सस्कार का उद्देश्य -- 
वायु सवन सृष्टि अवलोवन का प्रथम शिक्षण ह्‌ तथा दहिक आवश्यकता की पूर्ति है। 


* शतपथ ६/१/३|६ 
९ पार गु० सु० १/१७/५ 
चदुर्येमासि निष्कमणिका सुयमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति । 
वहि निष्क्मण'ड्चय तस्थ कुर्याच्छिशों शुभमा॥ा 
६ य० अ० ३६ स० २८ 
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जनप्राशन--वालक की शरीर वृद्धि के साथ ही उसे पौष्ठिक भोजन की 
आवश्यक्ता हांती हू । मा के ढारा मिलने वाले दुग्ध से उसकी पूण तप्ति न होने के 
कारण तथा मा के "रीर को स्वस्थ रखन की भावना के साथ ही इस सस्कार का 
डदय हुणा है । सुशुत सहिता नामव आयुव्वेदीय ग्रथ में शिद्यु का पष्ठ मास मे पथ्य 
ओोजन दने का विध्यन मिलता है । यद्यपि वदिक साहित्य म भा कुछ इस श्रकार की 
श्र्‌तियाँ मिलती हैं कि तु इस सस्कार को सूअकाल मे ही आकर क्मकराण्ड/य आब 
रण मिलता है । गृह्यघूतों के अनुसार यह सस्कार ज-म के छठे मास मे किया जाता 
था | पध्ठे मास्यनप्राशनम । मनु एवं याजवलतय आदि स्मतिया का भी यहो मत है। 
बितु लौगाक्षो का अपना विचार यह है कि शि'ु की पाचन शक्ति क॑ बढ़ने गववा 
दाता के निकलने पर ही इस सस्कार का विघान उचित है--' पष्ठे अन् प्राशनम 
जातेषु दन्तेषु जातेपु बा ।” किसी किसी ग्र थ मं इस अवसर पर शिशु को मास दने 
का भी विधान है. पर तु माकण्डय पुराण तथा अवाय ग्रथों मे भी मधु घी तथा 
खार खिलान का विधान मिलता है। 
चुडाकम सस्कार--धमशास्‍्त्र क अनुमार सस्काय व्यक्ति को दीर्घायु सौ दय 
तथा कल्याण की प्राप्ति करना ही इस सस्कार का प्रयोजन था। आयुर्वेदीय ग्रयो से 
भी उस सस्‍्कार का समथन हाता है। मुण्डन के लिए सिर को गीला करने का 
उल्लेख अथववेद म मिलता है। सूत्रकाल मं थपकर चुडाकम के विधि विधानों का 
व्यवस्थित रूप मिला। गृह्ममूत्रो क अनुसार यह सस्कार ज म क प्रथम वप के अत 
मे अथवा तताय वप का समाप्ति से पूव हा जाना जावश्यक है तृतीय वर्षे चौलम | 
कि तु परवर्त्ती साहित्य मे इस जायु का वप से ७ वप तक भी माना है। इस 
सस्कार म सिर के सभी बाला को मुड़वा कर चोटी का रखना सर्वाधिक महत्त्वपूण 
अग है। इस सस्कार के जवसर पर सिर को गोला कर बाला का काटा जाता है, 
फिर केश को गील आटे क पिण्ड व जथवा गोबर के पिण्ड के साथ फकना (गुप्त 
रूप म) | चौथी बात है शिखा रखना। इस सम्कार के साथ एक वतानिक तत्त्व 
मह भी निहित है कि टिखा जिस स्थान पर रसी जाती है, वह कोमततम स्थान है, 
केशा से उसका रक्षा होती है । यह भावना सुदूर अतीत म रही हो ता कोई बडी बात 
नही है । हां शिखा जाताय सूत्र की योधक तो अवश्य ही है । 
कणवेध सस्कार--काना का छेटा जाना खुदूर अतात मे केवल सौदय के 
प्रसाधन क॑ रूप म ही था, हरि तु परवर्तती काल मे इसका कुछ उपयोगिता सिद्ध हो 
जाने के उपरात दसकी जावश्यक्ता पर बल दन के लिए घामिक नावरण में भी 
मावृत्त कर दिया गया। सुथुव सहिता का कयन है क्लि रागादि से बचना तथा भूषण 
अथवा अलदूरण के निमित्त वालर के कानो का छेटन ररना चाहिए। सुश्र॒ुत नण्डकोप 
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की वद्धि तथा आत वद्धि निरोध के लिए भी कर्षवेध सस्कार का विधान करता है । 
इस सस्कार का सवप्रथम अधववंद के एक सूक्त मे विधान मिलता है। वहुस्पति के 
अनुसार यह सस्कार जम के १० वें १२ वें अथवा १६ वें दिन व्रिया जाता था। गगे 
छठे, सातवे आठवें अथवा वारहवे मात मे इस सस्कार का विधान करता है । श्रीप्ि 
बालक के दाँतो के निकलने से पृव ही इसका विधान बरते हैं॥ काध्यायन तीसरे 
था पाँचवे वप के निर्देश के साथ शुभ दिन म पूर्वाभिमुसासीन बालक के क्रमश दागयें, 
बाये कान की छेदन कया निर्देश करता है । 

विद्यारम्भ सस्कार--वालक क शिक्षा ग्रहण के योग्य हो जाने पर विद्यारम्भ 
संस्कार कराया जाता था | इसी को दूसरे शदो म अक्षरारम्भ भी कहा जाता था | 
सवश्रथम स्मृतियों म॒ ही इस ससकार का उल्लेख मिलता है। इसका आरम्भ चोल 
एव मुण्डन सस्कार के साथ ही किया जाता था। कौटिल्य के अथशास्त्र से भी इसी 
विचारधारा की पुष्टि होती है । वालक स्नानादि स॑ पविश्र होकर गणेश, सरस्वती, 
गृह देवता लक्ष्मी नारायण थादि वी स्तुति के साथ गुरु 4 सम्मुख वठकर अक्षरों को 
तीन बार पढ़ता था । 

उपमयन सस्कार--ग्रुर के समीप ले आना--इस अथ का यह बोधक शब्द 
एक सुदीघ एंतिहासिक परम्परा को आत्मसात्‌ किय हुए है। अथवबेद मे इस श्वब्द 
का प्रयोग ब्रह्मचारी को ग्रहण करने के जथ मे किया गया है। कि तु इस शब्द का 
वारतविक अथ आचाय द्वारा आगत शिष्य को दीक्षादान है। ब्राह्मणकाल मे भी यही 
मा यता बनी रही और सूनकाल म॑ भी गही स्थिति रही । कितु परवर्चीकाल में 
गायता म प्र द्वारा द्वितीय जम के अथ मे उपनयन शद रूढ हो गया है। मनु और 
यानवल्वथ उपनयन सस्कार से बालक का द्वितीय जम भानते है। कि तु आगे को 
परम्परा छात्र का जाचाय के निक्ट लाने के अथ म ही इस सस्कार की मा यता की 
इतिश्री समभने लगी | आज इस सस्कार से केवल यनोपवीत सस्वार ही माना 
जाता है । मातू पितृ आचाय ऋण को सदव स्मरण कराने क॑ लिए आचाय-सस्कार 
को कराता है। एसी भी मा यता थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य पुत्रो को १६,२२,२४ 
बप तक यज्ञोपवीत (उपनयन) सस्कार अवश्य ही कर लेना चाहिए। अयथा वह बरात्य 
(पतित) इस सा का अधिकारी होता है | वसे इस सस्कार का ब्राह्मण पुत्र के लिए 
आठवे, क्षत्रिय पुत्र क लिए ग्यारहवें वस्य पुत्र क लिए बारहव वप का भी विधान है।/! 

वेदारम्भ सस्कार-प्राचीनकाल में उपनयन सस्कार वे साथ ही वेदा का 
अध्ययनाःयापन प्रारम्म हो जाता था, कि तु परवत्तीकाद में ससझत बोलचाल की 

१ जाशब० गृ० सु०, १/१६/१ ६ तथा 
गर्भाष्टमे5ब्दे कुर्वात ब्राह्मयगस्योपनायनम 
गर्भदेकादतो रा्तो गर्भातु ढादये बिच ॥ मनु २/३६ 
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भाषा नही रही तो उपनयन केवल दहिक सस्कार मात्र रह गया । जत इस सस्वार 
के पूव ही ब्रह्मतारी लाकभापा का जध्ययन जारम्भ कर देता था । इसलिए सस्कृत 
भाषा तथा वदिक साहित्य के जध्ययना-यापन्र के आरम्भ करने के लिए एक अय 
संस्कार का उद्भव जावदयक माना गया। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेदारम्भ 
सस्कार का उदय हुआ है। इस सस्‍्कार का सवप्रथम उत्लेख “यासस्मृति में मिलता 
है। इस वेदारम्भ मस्कार म ब्रह्मचारी को जाचाय अनेक सदुपदेश देकर उपनयन- 
ससस्‍्कार के बाद एक वष के भीतर ही गायत्री म त्र को दीक्षा के साथ अपना अध्ययना- 
ध्यापन प्रारम्भ कर लता था । 
केशाम्त अयवा गोदान--इस सस्कार म॑ ब्रह्मचारी की श्मश्रुओं का संवप्रथम 
क्षौर क्या जाता था। इसे गोटान सस्कार भी कहते हैं क्योकि इस अवसर पर 
आचाय को गौ का दान क्‍या जाता था| यह सस्कार ब्रह्मचारी की सोलह बप की 
अवस्था में सम्पन्न किया जाता था। इस सस्फार की मा यता के सम्बंध म॑ जनेक 
भाचार्यों मं विवाद है। कोई कोई आचाय चूडाक्रण के साथ भी इंस सस्कार को 
सम्बद्ध करते हैं । 
समावतन सस्क्वार अथवा स्नान--बीर मितोदय मे समावत्तन का अथ है-- 
तन समावत्तन नाम वेदा ययना तरम गुरुकुलाद स्वगृहागसनस अर्थात्‌ वेदाध्ययन् के 
उपरा'त गुरुकुल स अपने घर को प्रत्यावत्त न का नाम समावत्त न है । इस सस्क्रार 
का दूसरा नाम स्नान सस्कार भी है क्योकि समावत्त न सस्क्रार के करने से पूव 
ब्रह्मचारी को शीतल पवित्र जल से स्नान कराने का भी विधान था । दूसरे शब्दा मं, 
इस सस्कार को दीक्षा त सस्कार' भी कहा जाता था । प्राचीन सायता के अनुरूप 
ब्रह्मचर्याश्रम एक दीघसन्त था। गृह्मसूत्र म॑ लिखा है क्रि--“दीघसन था एप उपति 
यो दह्मचयमुपति ' इस दीघसत के उपरा त स्तान एक अनिवाय विधान था, क्योकि 
संस्कृत का अध्ययन सागर स तरण के समान माना जाता था जोर वहू स्नातक भी 
विद्या सागर का पारज्भत माना जाता था। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन के अत मे 
किया जाने वाला प्रस्तुत सास्द्ृतिक स्वान भी विद्यार्थी के द्वारा विद्या सागर को 
पार करने का प्रतीक था ।” 
विवाह सस्कार-- समस्त सस्कारो में विवाह का महत्त्वपूण स्थान है। जधिकाश 
गृह्मसूत्रा का आरम्भ विवाह मस्कार से होता है। ऋग्वद तथा अथववेद म॑ भी 
चवाहिक विधि विधाना वी काय्यात्मक अभि यक्ति मिलती है | उपनिपदो के युग में 
भी आश्रम चतुप्टथ का सिद्धात वूणत प्रतिष्ठित हो चुका था, जिनमें गृहस्थाश्रम 
की महत्ता सर्वाधिक स्वीकार की जा चुकी थी। गृह्म सूत्रा धम-सूत्रो एवं स्मृतियां में 
भी परवर्सी काल में प्रस्तुत संस्कार का पुण परिचय मिलता है। स्वामी दयानन्द ने 
ग्ृहाश्रम-सस्कार” का भी विधान क्या है, उनके अनुसार ऐेहिक और पारलोकिक 
सुर्ष्राप्ति बे लिए विवाह करक अपन सामथ्य के अनुसार परोपकार करना और 


४७८ | भारतीय कला और सस्कृति 


नियत वाल मे यथाविधि ईइ+रापासना और गृह उत्य करना जौर साय धम में ह्दो 
अपना तन मन घन लगाना तथा धमनुसार स तापो की उपत्ति 7रना इसा को 
नाम गृह्मश्रम सस्कार है।” कि तु मरे विचार से विवाह एवं गरृहाश्रम सस्कार को 
एक ही मान लेना अधिक उचित है। 

स्वामी दयान द ने विद्यारम्भ एवं कंशात को मायता ने देरर वानप्रस्थ 
एवं स यास आश्रम के प्रवंश करने पर सस्कार वा विधान जिया है जत हम इन 
दोनो ही सस्कारा का सन्लिप्त परिचय यहाँ दना अनुपयुक्त नही समभते हैं। 

वानप्रस्याश्रम प्रवेश सस्कार--प्राचीन भारतीय मायत्रा के अनुसार यहाँ 
चार आश्रमो की पूण प्रतिष्ठा थी-ब्रह्मचय, गृहस्य, वानप्रस्थ एव स यास | बान 
प्रस्थाश्रम का आटाय यह है कि मानव अपनी यृहस्थाश्रम के लिए निर्धारित आयु को 
पूण करक॑ अर्थात्‌ पचास वष की जायु होने पर अथवा प्रपत्र वे हो जाने पर गृहस्था 
श्रम वा त्याग कर अरण्य निवास करे तथा भावी जीवन के निर्माण क॑ लिए सयम 
पूवक साधना करे। यही नहीं, प्राचीन मा यता के अनुरूप मुक्ति प्राप्ति के लिए 
ईशवराचन भी करे । जमा कि लिखा भी है-- 

ब्रह्मचर्याश्रम समाष्य गृही नवेत्त गृही मृत्या बनी भयेत बनी सुत्वा प्रवजेत 
इसी एलोक में संयासाश्रम का भी उल्लेख है जिसम वानप्रस्थाश्रम के उपरा व 
सयास लेने का विधान है। स यासाश्रम म द।क्षित होने पर मानव मोह आदि का परि- 
त्याग कर पक्षपात रहित विरक्त हो समस्त जन जीवन क॑ परोपकाराथ विचरण करे । 


अन्त्पेष्टि सस्कार-- हि दूं क जीवन का आततिम सस्कार बत्येष्टि है जिसके 
साथ बह अपने ऐहिक जावेन वा ज्तिम अध्याय समाप्त करता है। भारतीय पुनज 
मवाद में आस्था रखरर एक भारताय इस सस्कार को करता है क्योकि परलोक में 
सुख एव कल्याण की प्राप्ति करे लिए यह मस्फार आवश्यक माना गया है । बोधायन 
पितमेध सूत्र म कहा गया है कि-- जात सस्कारेणोेम लोकममिजयतिमृत्सस्कारेणामु 
लोवसू बर्थात्‌ जमोत्तर सस्वारो के द्वारा व्यक्ति बस लोक को जीतता है और 
मरणोत्तर सस्कारो द्वारा उस लोक को। अ त्यष्टि क्ियाजो मे ब्यवहृतव ऋचाए 
ऋग्बद अथवा जथववेट मं उपल ध होती हैं। इसका विधान कृष्ण यजुर्वेद क॑ 
तत्तिरीयारण्यक के पष्ठ जव्याय म प्राप्त होता है। परवर्ती कतिपय गरह्म सृत्रो मे 
“स्यप्टि सस्कार स सम्यद्ध विधि विधानों का बड़े विस्तार से वशन किया गया है । 
इस सस्फार के करने स बुद्र विशेष लाभ भी हैं। इस मस्कार के करने स एक तो 
सकामक रोग एवं कीटाणु नप्ट हा जात है । दूसरी बात यह भो हू कि इस संस्कार 
से मतक तथा जावित क॑ प्रतियृ स्प के कत्त पा मे साम-जस्पर स्थापित हाता है । यह 
पारिवारिक जौर सामाजिए स्वास्थ्य विभान का एक विस्ममजनक समावय था तथा 
जोवित सम्बाधिया को सावना प्रटान करना भी इसका एवं लक्ष्य था। 
आज बच्चो के निमाण के लिए न जाने शितने साधनों का प्रयोग कया जा 
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रहा है, न जाने कितनी सस्याएँ केवल वच्चो के निर्माण के लिए वाय कर रही हैं । 
प्राचीन भारत मे इन सभी का अभाव था क्ितु मानव जाज से अधिक सम्य एव 
शिष्ट तथा बल सम्पन था। इसका एक्माज़ कारण सस्कारा का किया वयीकरण ही 
था । सस्कार यवहार मे मानव जीवन क निर्माण व विकास वी त्रमवद्ध योजना है। 
ये सम्कार जीवन के परिष्कार एव व्यक्तित्व के विकास म भी जपना योगदान करते 
हैं। समस्त भौतिद' एवं आध्यात्मिक महत्त्वाकाक्षाजों की पूर्ति के लिए सफल पथ 
प्रस्तुत करते हैं। सस्कार शिक्षा दान का एक वचानिक प्रयोग है महाभारत के प्रमुख 
पात्र अभिम-यु ने मा के पेट म ही चक्र यूह की रचना तथा उसका चान प्राप्त कर 
लिया था । वैवाहिक नियम समाज म पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने के साथ 
ही सामाजिक कुरीतियो के निवारण मे योग दते हैं । वानप्रस्थ एव सयासाश्रम राष्ट्र 
के सर्वांगपूण अभ्युदय एवं शिक्षा हू लिए जावश्यक है। निष्कप यह है कि मानव के 
निर्माण एवं सर्वाज्भोण विकास भे सस्कार महत्त्पूण योगदान करते हैं। निश्चय ही 
ये सस्कार मनुष्य को वास्तविक अर्थों म मानव बतान का काय करते हैं । 


विवाह पद्धतियाँ 


बलिक सस्कारों म सर्वाधिक महत्त्वपूण स्थान विवाह सस्कार का है। आज 
के जीवन म भी इस सस्कार की महत्ता अक्षुण्ण है। आज के विवाह मस्‍्कार की 
पूणत रुपरेखा पाणिग्रहण अग्नि परिक्षमा सथ्तपदी, लाजाहोम आदि समस्त बैवा 
हिंक पद्धति वद्दो है, जा सक्डो वप पूथ थी जाज भी जीवन वी इप मधुर वेला के 
आरम्भ में वर कहता है कि * मैं सौमाग्य थी समृद्धि ब लिए तरा हाय पकडता हूं, 
जिसस हम पूण आयु को प्राप्त हो भग अयमा और दानशील सविता देव आदि ने 
प्रसाद रूप मे यूहस्थ घम के पालन के लिए तुम्ह॑ मुझे प्रदान किया है ।* 

विवाह सस्क्रार के ऊपर विचार वरते हुए श्री राय (००७० एंव मे 
लिखते हैं--- विवाह सस्कार क॑ लिए एथ सुविस्तृत समाराहा का आयोजन किया 
जाता घा, जिनका स्वरूप और सस्फार दोनो ही इण्डो जमनिक तथा अइण्डा-जमनिक 
जाति क लोगो के प्रचतन के ही समान ओर उनका थरभीष्ट भी वैवाहिक सम्बन्ध मं 
स्थायित्व तथा प्रभावोत्पादकता लाना होता था । समारोह का जारम्म वधू के घर से 
होता था, जहा अपने मित्रा। जोर सम्ब धयो सहित बर का आगमन और वहा वधू 
के मित्रो तथा सरम्बा धयो से भी उसका परिचय होता था | अतिथिया के मनोरजनाथ 
एुक जयवर जनक गत्या का केव जिया जाता थ/ | वधू को एक पत्थर के ऊपर खडा 
कराकर औपचारिक रूप स वर उसका हाथ अपने हाया म लेता था जौर उसके साथ 


* ऋग्वेद, १०/८४/३६ 
भ्म्णामि ते सोनगत्वाय हस्त मया पत्या जरदस्टियया से । 
भगो जयमा सविता पुर्रा घमह्य त्वादुर्गाहपत्याय देवा ॥ 
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घर की अग्नि व चतुलि परिक्रमा उरता था| इस कृत्य वे पश्यात्‌ विवाह सम्पन्न 
हुआ मान लिया जाता था। इसी 4 पच्चार पति का हुस्तप्राम' (जो हाथ पराइता 
है) भी कहा जाता था । विवाह सस्कार के समाप्त हो जान पर वर अपनो बथू को 
एक गाढी मे बढा कर ववाहिक जजूस (वरात) - साथ अपन घर ले जाता या ।/ 

विवाह सरकार का पूण विवरण हम गृद्य-सूत्रा म उपल थ द्वोता है, ऋग्वेद 
तथा अवववेद में भी यथवि यवाहिक विधि विधानों को या यमय अभिव्यक्ति प्राप्त 
हो चुकी थी | उपनिपदा के युग मे आश्रम व्यवस्था यी प्रतिष्ठा हो चुनी घी जिसमे 
अआयाश्रमा क॑ साथ गृहस्थाथ्रम को महत्ता सर्वाधिर्र पी। गहस्वाश्रम की आधार 
शिला विवाह सस्पार ही था। विवाह सस्तार जीवन क॑ लिए महृत्त्वपूणण प्रश्त था, 
क्योकि इसी सस्कार क॑ अवसर पर वर उधू अपने नवीन जीवन क॑ महान्‌ उत्तर- 
दामित्व को उठाने की प्रतिना करते थ। विद्ाह्‌ सक्कार के अवसर पर होने वाली 
सप्तपदी नामक पद्धति में बर वयू स कहता है कि प्रिय ! हमारे ववाहिक जोवन के 
ख्ष्य होगे-- 

(१) अप्लादि आवश्यक सामग्री (२) बल (३) आधिक सम्पत्ति (४) सुख 
और मन प्रसाद (५) स वान पालन (६) दीर्घायुष्प (७) परस्पर प्रेम । यहो नही 
आगे भी परश्पर एक दूसरे से कहते हैं कि “तुम्हारा हृदय मरे व्रत के अनुकूल हो 
तुम्हारा चित्त मेरे चित्त क अनुवूल हो मेरे कथा को प्रेम पुवक एक मन होकर 
सुनो । भगवान प्रजापति तुमको मुझम अनुरक्त करें ।' दे परस्पर यह भी प्रतिता 
करते हैँ कि यह जो तुम्हारा हृदय है, वह मेरा हृदय हो जाए। यह यो मेरा हृदय 
है वह तुम्हारा हृदय हो जाए ।' 

वस्तुत विवाह ससस्‍्कार गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए आवश्यक तत्त्व 
है । ढा० मझ्भलदेद ने विवाह ससस्‍्कार का मूल्याय्न करते हुए लिखा है कि-- 

विवाह विपयोपभाग के असयत जीवन का आरम्भ नही है। वह तो वास्तव 

में, ग्रहृस्य जीवन के पूण उत्त रदायित्व को समभने वाले दम्पत्ति के लिए जीवन 
सघंष मे और राष्ट्र की सेवा म॑ प्रवृत्त और प्रविष्ट होने का एक महान प्रतोक है।' 
बदिक भारत म॑ विवाह सस्कार इमलिए भी जनिवाय हो जाता है वयाकि 

पत्ती के बिने। कोई यक्ति यज्ञ नही कर सकता था। यत्त भारतीय धामिक जोवन 


९ पारस्कर गुह्सूर् १(८ मम बते ते हृदय दधामि 
मम चित्तमनुत्तित ते अस्तु 
मम वाचमेकसना जुपस्व 
प्रजापतिष्टवा नियुनकतु मह्मघ ॥॥ 

१९ माज ब्राह्मण १|३/६ यदेतव हृदय तव तदस्तु हृदय मम | 
यदिद हृदय मम तदस्तु हृदय तब ॥॥ 


१ भारतोय सस्कृति का विकास, वदिक घारा पुृ० १४६८ 
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का अनिवाय तत्त्व है। यत्त के बिना वह “अयनिय” कहा जाता था -- “अयक्ञियों वा 
एप योष्पत्नौक”” एकावी पुरुष सवदा अपूण है क्यांकि पली उसका अद्ध भाग है 
मनु ने भी आयु का द्वितीय भाग गृहस्थाश्रम मे व्यतीत करने के लिए माना है। 
याच्वल्वय स्मति म॑ तत्तिरीय ब्राह्मण के ऊपर के वचन का समथन इस प्रकार किया 
गया है--अपल्तोको नरो मय कमभ्यो न जायते ब्राह्मण क्षत्रियो बाषि वैश्य शुद्रोपि 
वा नर । कोई भी अपत्नीक व्यक्ति चाह वह ब्राह्मण हो या क्षतिय या वश्य अथवा 
शूट, घामिक क्रियाआ का अधिकारी नही हो सकता । आशय यहा है कि जब जीवन 
की सर्वाज्रूण कियाओ मे नारी का महत्त्व जनिवाय है तो फिर विवाह-सस्कार के 
मत्त्व क सम्बंध मे कहना ही क्‍या ? 

विभिन्न स्मतियो मे आठ प्रकार क॑ विवाहा का उल्लेख मिलता है, जिनके 
नाम क्रमण (३) ब्राह्म, (२) दव, (३) आप, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) 
गाघव (७) राक्षस तथा (८) पशाच हैं ।' 

आइवलायन गृह्य-यूत्र म॒ भी इसका विधान उपलब्ध होता था। इन आठ 
प्रकार के विवाहो मे प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त माने जाते हैं शेष अप्रशस्त । 

पशाच--सवसे अधिक अप्रशस्त विवाह का प्रकार पश्चात था, इसके अनुसार 
वह छल्र-क्प्ट के द्वारा कया पर अधिकार प्राप्त कर लेता था। दुसरे शब्दों मे 
अचेतन सुप्त या मत्त कया के साथ मैथुन करना पैशाच विवाह है। 

एकात में एकाकी, सुप्त अथवा भत्त कया के साथ मैथुन करना ही पशाच 
विवाह का प्रकार है ।' सम्भव तो यह भी है कि पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच 
जाति मे इसका अचलन रहा होगा वही से यह्‌ नामकरण हुआ है । 

राक्षत--मनु के कथनानुसार रोती-पीटती क्‍या को उसके सर्म्बा घयो को 
मार पीटकर बलातू अपहरण कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था ।" 

यह पद्धति प्राचीन युद्धश्रिय जना मे प्रचलित थी । मनु के अनुसार क्षतियों के 
लिए राक्षस विवाह अनुचित नहा है। महाभारत म भीष्म ने भी इसे क्षत्रियो के लिए 
प्रशस्त माना है । यातवल्व्रय आदि इस विवाह पद्धति को युद्ध से उत्पन्न हुआ मानते 
हैं--' युद्ध हरणेन राक्षस राक्षसों युद्ध हरणादिति । 

गाधव--विवाह का यह तीसरा प्रकार था । आशयलायनबृह्ममूत्र के अनुसार 
जिसम पुरुष एवं स्त्री परस्पर निश्चय कर एक टूसरे के साथ ग्रमन करते हैं बह 


+ भनु ३/२१ बाह्यो दवस्तथा आप प्रस्जापत्यस्तयासुर । 
शा घर्वो, राक्षसश्चव पशाचइचाप्टमाप्धम' ॥ 
१ मनु ३/३४ सुप्ता भत्ता प्रमत्ता वा रहो यज्रोपयच्छति 
सपापिप्ठो विवाहाना पश्षाचश्चाप्टमोष्यम ॥ 
मन्‌ «३३ हत्वा क्षित्वा च भित््वा च प्रोचतो रदतों भरहात । 
प्रसह्य कयाहुरण राक्षतों विधिवुच्यते॥ 


न्‍ 
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गा-धव विवाह कहा जाता है । हायीत और गौतम के मत मे जिसम काया स्वयं जपने 
पति का चुनाव करती है, वह गा घव विवाह कहलाता है । मनु क॑ जनुसार कया एव 
पुरुष कामुकता वश जो स्वेच्छा स सभोग करते हैं वह गा घव विवाह कहलाता है । 


यह विवाह प्राचीनतम विवाह प्रकारो मं से एक हु॥ अथववेद मे एक स्थल 
पर ग धव पतिया वा उल्लेख मिलता है । हिमाचल के निकट भू भाग म अधिक प्रच 
लित होने से इसको गा धव नाम से प्रसिद्धि हुई है। महाभारत म इस विवाह के 
प्रकार की प्रशसा की गई है क्योकि इसके मूल मे दो «्यक्तिया का पारस्परिक प्रेम 
होता है-- 'सकामाया सकामेव निमत्र श्रेष्ठ उच्यते।” कितु घामिक हष्टिकोण 
इस थविवाह को अच्छा नही मानता हू । 

आसुर--आइवलायनगद्म सूत्र विवाह के इस प्रकार को गा बव से अच्छा 
मानता है । मनु के कथनानुसार जिस विवाह मे पुरुष कया के माता पिता को यथा 
शक्ति धन देकर क या को प्राप्त कर लेता है विवाह का वह प्रकार आसुर है ।'* 


विवाह के इस प्रकार म घन ही प्रधान निर्णायक माध्यम होता है । वत्ते तो 
यह मौदेवाजी ही थी जिसमे धन लेकर क या बेच दी जाती थी । कुछ घम शास्त्र 
कार इसे “मानुप अभिषान प्रदान बरते हैं। 


प्राजापत्य - आश्वलायन गृह्म सूत के अनुसार जिस विवाह में पति-पत्नी को 
समान धम के आचरण का उपरेश दिया जाता था वह भ्रजापत्य विवाह का प्रकार 
था। सहूधम चरत इतति प्राजापत्य/” ।९ 

इस विवाह मे पिता अपनी कया का पाणिग्रहण सस्कार योग्य वर के साथ 
क्र ठता था ज्सिस दोनो ही अपने नागरिक एवं धामिक कत्तब्यों का साथ साथ 
पालन करें। प्राजापत्य नाम स्वय इस बात वा सूचर है कि नवदम्पति प्रजाउति के 
प्रति जपता ऋण चुकान अर्थात्‌ स तान की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण करने के 
जिए ही विवाह कर रहे हैं । 

आप-यह विवाह पूर्वोक्त सभी से श्रेप्ठ है। इसम कया का पिता वरसे 
यनादि विहिंत काय करन के लिए एक जथवा दो गो मिथुन प्राप्त करता था । 





* मनुस्मृति ३| २ इच्छयाश्यो 4 सपघोग कयपाश्च वरस्य च। 


गराघवस तु विज्ञयों सथधुय कामसम्भव ॥ 

मनुस्मृति ३|३१ ज्ञातिभ्यो दृबिण दत्वा कणाय चव हक्तित | 
छ्नन्‍्या प्रदान विधिवदासुरो घर्म उच्यते ॥ 

मनुस्मृति ३/३० सहनो चरता धममिति वाचानुभाष्य च। 
फया भ्रदानमभ्यचय प्राजापत्यो विधि स्मत ॥ 

मनुस्मति ० ३|२६ एक ग्रोमियुन 6 वा वरादादाय घमत ॥ 
कया प्रदात विधिवदार्षों थम स॒ उच्चते ॥ 


सस्क्ृति / ४5३ 


गोमिथुन ग्रहण करना काया का मूल्य नही था । भारतीय समस्त घम ग्रथो 
के अनुसार जब कोई युवक कया के पिता को एक गोमिथुन प्रदान कर उससे विवाह 
करता है तो वह आष” कहलाता है। इस विवाह को 'आप' इसलिए कहा जाता 
है क्योकि यह ऋषि परम्परा मे प्रचलित था। डा० अविनाशचद्ध ने लिखा है-- 
“जब उसके विस्तृत नान तथा आध्यात्मिक योग्यता के कारण किसो ऋषि के 
साथ किसी कया का विवाह क्या जाता था तो विवाह का वह प्रकार आप कह 
लाता था ।/ 


दव- आश्वलायन गृह्यसूत़ के बनुसार “ऋत्विजे वितते कमणि दद्यादलकृत्य 
स॒ दव” इस विवाह के प्रकार म पिता कया को अलकृत करके आरब्घ यच म पुरो- 
हित को दे देता था। यह दान दव यन्त के अवसर पर क्या जाता था अत इस 
विवाह का नाम दव था | वोधायन गृह्मसूत्र के अनुसार कन्या दक्षिणा के रूप म दी 
जाती थी-- दक्षिणासु दीयमानास्वातर्वेदि यत्तत़्विजि स देव ” इसलिए इसे दव” सभा 
प्रदान की गई है । मनु के अनुसार यत्त मे बड़े बडे विद्वानों का वरण कर उसमे कम 
करने वाल विद्वान को वस्त्र आभूषण आदि से काया को सुशोभित करके देना वह 
दव विवाह है । 


ब्राह्म-- आश्वलायन गृह्यमृत्र, मनुस्मृति यात्वल्वयस्मृति तथा वशिष्ठस्मृति 
क॑ अनुसार ब्राह्म विवाह, विवाह का सवश्रेष्ठ प्रकार था। यह ब्राह्मणा के योग्य था 
अत इस ब्राह्म! नामक सना दी गई है । इस विवाह मे पिता सवगुण सम्पन्न वर को 
स्वयं आमन्रित कर उसका विधिवत्‌ सद्कार कर दक्षिणा के साथ यथाणशक्ति वस्त्र 
भूषणों से अलक्ृत कया का दान करता था ।* 

यह प्रकार आज भी प्रचलित है तथा इंसका आभास हम ऋग्वेदीय--सोम 
सूर्या के विवाह मे भी मिल जाता है । 

इन विवाह के अतिरिक्त एक-टो विवाह क॑ प्रकार और भी प्रचलित हैं क्गतु 
व विशेष रूप स उल्लेखनीय नहा हैं। सनाट ने वतिकि इडक्स' मे लिखा हूँ कि-- 

आय लोग विवाह क॑ विषय मे सवण तथा असगोत्र विवाह दोना नियमों 

का अनुसरण करते थे ।” बदिक ग्रथा के पर्यलोचन से तथा विवाह के इन प्रकारा 
को पढ़कर हम निष्कप पर पहुचत हैं क्ि उस काल म वर वधु जत्यन्त प्रौढ होते थ 
अत समय-समय पर वर-बघू स्वेच्दया भी विवाह कर लिया करते 4 ॥ 





* मनुस्मति ३|२८ 


यज्ञ तु वितते सम्यगृत्विज कम कुदते । 

अलबच्ुत्य सुतादान दव धम प्रचक्षत॥॥ 
मनुस्मृति २२६ आच्छाद्य चाचपित्वा व शरुतिशोलवत्त स्वयम । 

अहुय दरन कयाया बाहगो बम ग्रसोतित ॥ 


ह 


४८२ / भारतीय कसा और सस्कृति 


गायव विवाह महा जाता है । हारोत और गौतम रे मात में जिसमे वाया हदप् जलन 
पति वा चुनाव करती है, यह गा धय विवाद बद्धताता है । मनु व यनुसार कया एवं 
पुरुष कामुय ता बता जो स्वेछ्दा से सनोग गरत हैं वह गा पथ वियाद ऋदूलाता है 


यह विचाह प्रारीनतम वियाह प्ररारो मे 3 एश ६ै। अपवेबद में एक स्पतत 
पर गायव पतिया या उल्लस मिलता है । द्िमायत मे निमट भू भाग में अधिफ प्रघ 
लित होने स इरसाकी गा घव नाम से प्रसिद्धि हुई है। मद्राभारत में इस वियाह के 
प्रश़ार की प्रणया की गई है, उपोहि इसके मूछ्त मे दो ब्यक्तिया का पारस्परिक प्रमं 
होता है-- 'समामाया सकामेन निमत्र श्रष्ठ उच्चत 7” पियु घामिक हृष्ितोण 
इस विवाह का जे छा नहीं मानता है । 

आासुर-आइदलायनगृह सूप विवाह दे इस प्रवार को गाय से बच्चा 
मानता है। मनु वे उघनानुगार जिस विवाह मे पुरष काया के माता पिता को यया* 
वक्ति पन देशर क्यावो प्राप्त कर लता है विवाह या यदह प्रतर आपुर दे ४ 

विवाह ने इस प्रवार मे पन ही प्रधान निर्णायर माध्यम होता है । वत्त ता 
यह मौटेवाजी ही थी जिसमे धन लगर काया बेड दी जाती थी। युछ पम पात्व 
कार इसे ' मानुप! अभिधान प्रदान बरते हैं । 

प्राजापत्य -- आश्वलायन गृह्य सूत्र के अनुसार जिस विवाह मे पतिनसत्नी को 
समान धम के आचरण या उपटेध लिया जाता था यह प्रजापत्य विवाह का प्रकार 
था। सहधम चरत इति प्राजापत्य ' । 

इस विवाह में पिता अपनी कया का पाणिग्रहृण सस्कार योग्य वर व साथ 
कर ता था जिसिस दोनों ही अपने नागरिक एवं घामित कत्तब्यों का साथ साथ 
पालन बरें। प्राजापत्य नाम स्वय इस बात का सूयर है कि नवदम्पति प्रजाउति के 
प्रति अपया ऋण घुवाने अर्थात्‌ स तान वी उत्पत्ति, उसझा पालन पोपण परने के 
जिए ही विवाह बर रहे हैं । 

जाप-यह विवाह पूर्वोक्त सभी से श्रप्ठ है। इसम व या का पिता बरसे 
यपालि विहित काय करन के लिए एक अथवा दो गो मिथुन प्राप्त करता था।' 





* मनुस्मृति ३|.२ इच्छयाश्योप सथोग फायपाश्व बरस्प च। 


भाधवस तु विज्ञयो मथुय कामसम्भव ॥ 
भनुस्मृति २|३१ ज्ञातिभ्यो दविण दत््वा फयाय चव॑ रुक्तित | 
कन्या प्रदान विधिवदासुरो धर्म उच्यते ॥ 

मनुस्मृति ३३० सहनो चरता घममिति वाचानुभाष्य च। 
फाया प्रदानमभ्यचय प्राजापत्यो विधि स्मत | 

मनुस्सति अ० ३[२६ एक ग्रोमिथुन 6 वा वरादादाय धमत । 
कया प्रदान विधिवदार्थों घसम स उच्चते ॥ 


बस्क्ृति / ४८३ 


गोमिथुन ग्रहण करना काया का मूल्य नही था । भारतीय समस्त घम ग्रयथो 
के अनुसार जब कोई युवक कया के पिता को एक गोमिथुन प्रदान कर उससे विवाह 
करता है तो वह जाप” कहलाता है। इस विवाह को “आप इसलिए कहा जाता 
है क्योकि यह ऋषि परम्परा म॑ प्रचलित था। डा० अविनाशचद्व ने लिखा है-- 
* जब उसके विस्तृत चान तथा आध्यात्मिक योग्यता के कारण किसी ऋषि के 
साथ किसी कया का विवाह क्या जाता था तो विवाह का वह प्रकार आप कह 
लाता था ॥ 


देव- आश्वलायन गृह्मसूज के अनुसार “ऋत्विजे वितते कमाणि दद्यादलझृत्य 
स॒ दव” इस विवाह के प्रकार म पिता कया को अलकृत करके आरब्ध यन मे पुरो 
हित को दे देता था । यह दान देव यत्र के अवसर पर किया जाता था अत इस 
विवाह का नाम दव था | बोधायन गृह्मसूत्र के अनुसार कन्या दक्षिणा के रूप म दी 
जाती थी-- 'दक्षिणासु दीयमानास्व तर्वेदि यत्तत्विजे स देव ” इसलिए इसे दव” सता 
प्रदान की गई है | मनु के अनुसार यत्त म॑ बडे बडे विद्वानों का वरण कर उस्तम कम 
करने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण जादि से कया को सुशोभित करके देना, वह 
दव विवाह है ॥ 


ब्राह्म--आश्वलायन ग्रह्ममृत्र, मनुस्मृत्ति यात्रवल्वयस्मति तथा वशिष्ठस्मृति 
के अनुसार ब्राह्म विवाह, विवाह का सवश्रष्ठ प्रकार था। यह ब्राह्मणों के योग्य था 
अत इस ब्राह्म नामक सना दी गई है । इस विवाह म पिता सवगरुण सम्पन्न वर को 
स्वयं आमत्रित कर उसका विधिवत्‌ सत्कार कर दक्षिया के साथ यथाशक्ति बस्त्रा 
श्रूपणों से अलकृत कया का दान करता था ।* 

यहू प्रकार आज भी प्रचतित है तथा इसका आभास हम ऋग्वेदीय--सोम 
सूर्या के विवाह मे भी मिल जाता हू । 

इन विवाही के अतिरिक्त एक-दो विवाह क॑ प्रकार और भी प्रचलित हैं क्रि'तु 
दे विशेष रूप स उल्लखनीय नहा हैं। सनाट ने वटिक इडक्‍्स म लिखा है कि--- 

आय लोग विवाह क॑ विषय में सवण ब्रथा जसग्रोत् विवाह दानों नियमा 

का अनुसरण करते थे । वदिक ग्रथा क॑ पर्यालोचन से तथा विवाह के इन प्रकारा 
को पढ़कर हम निष्कप पर पहुचते हैं कि उम काल मे वर वधू अत्यन्त प्रोढ होते मे 
अत समय समय पर वर-वधू स्वेन्छया भी विवाह कर लिया करते थ 





१ मनुस्मति ३/र८ 


यज्ञे तु वित्तत सम्यगृत्विज़े कम कुदते 

जलझइत्य सुतादान दब घ्म प्रचक्षत ॥ 
मनुस्मृति ३|२६ आच्छाद चाचपित्वा ञ्व श्रुतिशीदवत्त स्वयम | 

आहूुय दान कयाया ब्राह्मे घम्र प्रकीतित ॥ 


४८४ / भारतीय कला और सरकृति 


पच महायज्ञ 

प्राचीन भारतोय सस्कृति के आधारभूत तप्वो म॒ यतत' भी प्रधान है। दिक 
आारत में यत्ता या प्राधा य था | वदिक भारत मे मानव जीवन की प्रवृत्ति एव निवत्ति 
का एकमान आधार यन था, यहां की प्रत्येक फ्रिया मे वेदो सो ऋचाओ के माध्यम से 
यच का विधान था। भारतीय ससक्ृति म गर्भाधान से लेजर अत्येष्टि सस्क्तार तक के 
समस्त कार्यों मे यज्ञा का आवश्यक विधान था, किसी भी भ्रसप्नतादायक समारोह 
या उत्सव में यज्ञ का होना परमावश्यक था। इसीलिए यहाँ के जीवन म॑ कमकाण्ड 
एक महत्त्वपूण स्थान रखता था । यनो के महत्त्व की स्वीकृति वेदों मं उद्घोषित है। 
अथववेद भे बहुत ही स्पष्ट शब्दों मे यत्त को विश्व की नाभि कहा गया है--“अय 
यज्ञों भुवनस्थ ताभि ” । ऋग्वेद के पुरुष सृक्त मे लिखा है कि ससार की उत्पत्ति ही 
यज्ञ से हुई है वही ससार का प्रथम घम भी था-यज्ञेनयज्ञमपजत देवा तानि 
धर्माणि प्रथमायासन । यजुर्वेद म भी सवश्रेष्ठ क्म यन्त को माना है। यत्र को ही 
प्रजापति व विष्णु कहा गया है--यज्ञों व श्रेष्ठतम कर्म प्रजापतिदेषज्ञ | आशय 
यही ह कि वदिक घम एवं वदिक सस्कृति म॑ यत्र का प्रमुख स्थान है। 

प्राचीन भारतीय हि दू जाति ने नित्य के घामिक कृत्या म॑ पाँच महायचो का 
अनिवाय विधाम क्या है + मनुस्मृतिकार मनु में अपनी रचना के तीसरे अध्याय मे 
भिखा ह कि प्रत्येक भृहस्थ से पाच प्रकार का हिसाएँ प्रतिदिन होती हैं (चूल्हा चक्की 
भाडू ओखली मूखल और घटादि से) इन हिंसा के प्रायश्चित स्वरूप मनु ने पांच 
महायना का विधान किया है। मनु ने लिखा है कि जो गृहस्थ पत्र महायनो का यथा 
वक्ति त्याग नही करता वह ग्रृह मे रहता हुआ भी हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं 
होता । मनृक्त पच्रमहायच निम्न हैं--(१) ऋषियत, (२) देवयन (३) भूतयन, 
(४) नयत ५) वितथच-- 

ऋषियत देवयच भूतयन च॑ सबदा। 
नयत् पितृयत्त च यथाशक्ति न हाप्येत्‌ ।' 

अर्थात्‌ उपयु क्त पचयना को यथाशक्ति छोड़ना नहीं चाहिए अपितु इनका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिए । इन पचर यतता को महायत् कहा गया है क्यांकि अय 
यन नमित्तिक होते हैं परतु य॑ नित्य के कत्तव्य हैं और मनुष्य वे दनिक जीवन से 
इनका गहरा सम्बघ है । ये महायचर यदि नित्य विधिपूवक श्रद्धा के साथ किये जाते 
हैं तो मनुप्य का जीवन निरतर उप्नत पवित्र ओर महाद हो जाता है और अतत 
बह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। जहाँ तक इनकी उपयोगिता का प्रदन है 

उमदाण्ड की दृष्टि को छोडकर, इनका मौलिक अभिप्राय यही है कि प्रत्येक शिक्षित 

और प्रवुद्ध मनुप्य का बत्तन्य है कि वह समत्दि हृष्टि और सव भूत हित के आदर्शों 
क॑ प्रकाय मे ही अपन ववक्तिक जीवन का निर्वाह करे । उसको चान ओर विद्या की 


* मनु» ४२१ 


सम्दृति / ४८५ 


उन्ति म (ू्ब्रह्म बच) विश्व को नियजण में रखने याली दवी सक्तिया मे (कत 
देवयच), अपन पित पितामह आदि की परम्परा मे ( ज-पितयन), प्राणिया के हिंत 
मे (ज्न्भूतयन), और मानव के महत्त्व तथा मानव कल्याण मे ( ञमनुष्य यन) 
बराबर आस्था रखनी चाहिए। * 

हमारा विश्वास है। कि पचयचा का व्यक्ति और समाज दोना ही के लिए 
महत्त्व है । 
ऋषियज्ञ 

इसका ब्रह्मययन्त भी कहा जाता है, इस यत्र के अन्तमत स्वाध्याय भर स ख्यो 
पासन य दो कम आत हैं स्वाध्याय के दो अथ हैं, एक तो यह कि मनुष्य प्रतिदिन 
प्रात और सख्या सदुग्र थो का पठन-पाठन ओर चिन्तन करे | परिणामस्वरूप मनुप्य 
के दुगु णा का क्षय होकर सद्‌गुणो की अभिवृद्धि होगी । स्वाघ्याव से यह भी भाशय 
है कि मनुष्य स्वय प्रतिदिन आत्म निरीक्षण कर, भात्म निरीक्षण करत हुए नपन 
दुगु णो का परित्याग और सद्गुणा की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्त करे। 

ब्रह्म-यत्र का द्वितीय अज्ञ॒स ध्योपासन है इसम इद्वर की उपासना प्रमुख 
है। मनु ने स ध्योपासना करने के समय का विधान मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में 
किया है। प्रात काल आकाश में जब नक्षत्र शेप रह जावें तव से लेकर भूयदशन होने 
तक गायत्री का जप करते हुए--अथ सहित उसका मनत करत हुए अपना आसन 
लगाए रहे और इसी भाति सायकाल सूयास्‍्त के समय मे लकर जब तक प्रचुर नक्षत्र 
भाकाश म आविभू त न हो जायें तब तक निरतर सव्योपासना करता रह ।' मनु क 
अनुसार स'््या करने का स्थान सुदर, खुती हवा वाला, जलाशय का तट अथवा 
उद्यान में होना चाहिए । मनु का मत है कि प्रात की गइ सख्या स रातिक तथा 
साय कृत सध्या से दिन ऊे दुष्कर्मों तथा दुर्वातनाओ का दमन होता है। 

सख्या की विधि का भी मनु ने निर्देश करते हुए लिखा है कि सच्चा मं 
पहले आचमन अगस्पण और माजन की क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है । 
प्राणायाम की सर्वाधिक सरल रीति यह है कि ' नाति के नोच स॑ सूर्ला द्य का ऊपर की 
ओर सकोचन करत हुए भीतर वी वायु को बलपूवक बाहर नित्राल हें और फिर 
उसका ही यथाणक्ति रोके रहें ॥ वाहर और भीतर वायु को रोकन का कम से म 
इतना अभ्यास करना चाहिए कि सथ्या का प्राणायाम मन थ दर ही बन्दर स्थिरता 
के साथ तीन-तीन वार जपा जा सके । तब तक प्राणायाम होगा ॥ इसी प्रवार के 
कम भ्‌ कम तीन प्राणायाम तो स्या मे अवश्य बरने चाहिए |” मनु ने प्राणायाम 
की तुलना अग्नि के ताप से करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार घातुजा का जम्नि म 
तपाने से उनका मल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार प्रणणाप्राम करने न मनुष्य 





९ यूर्वा सध्याजपस्तिप्ठेत्ताविदीमक दशनात | 


पन्चिमा तु समासीन सम्ययृक्षदिनावनात्‌ 


४८४ | भारतीय कला भोर सस्कृति 


पच महायज्ञ 

प्राचीन भारतीय स॒स्दृति बे आधारभूत तत्वा म यत भी प्रधान है। कदिक 
भारत मे यया या प्राघा य था । बदिक नारत मे मानव जावन को प्रवृत्ति एव तिवृत्ति 
का एकमात्र जाधार या था, यह की प्रत्येक क्रिया मे बंटी ही छपयाओ के सास्यम से 
यप का विधान था। भारतीय सहकृति में यर्भाषात से उमर अत्यप्टि सत्कार तक के 
समस्त कार्यों म या वा आवश्यक विधान या, विसो भी प्रसप्नताययक समारोह 
था उत्सव मे यन्त वा होना परमावश्यर था। इसीजिए यहाँ के जीवन मे कमकाण्ड 
एक महत्त्वपूण स्थान रफता था। यभो क॑ भहत्त्य वी स्प्रीकृति वेंदा मे उद्पोषित है। 
अथवबेद मे बहुत ही स्पष्ट शा्टों म यच को विश्व की नाभि फह्दां गया है“ भय 
यप्नों भुवनस्य नाभि  । ऋग्वेद बे पुरुष मूक्त म लिया है कि समार की उत्पत्ति ह्दो 
यन स॑ हुई है, यही ससार का प्रथम घर भी यां-यज्ञेनयशमपजात देवा तानि 
धर्माणि प्रयमायासन ! यजुवेंद म थी सवर्थेप्ठ कम यप को माया है । मच को ही 
प्रजापति व विष्णु बहा गया है- यज्ञों व श्रेष्ठतर्स फर्म प्रजापतियेंपत्त ॥ आशय 
यही हू कि वदिक धम एवं वैदिक सस्कृति म यत्र वा भ्रमुस स्थान है। 

प्राचीन भारतीय दि दू जाति ने नित्य के घामिफ कृत्या म॑ पाँच महायनो वा 
अनिवाय विधान किया है| मनुस्मृतिकार मनु ने अपनो रचना के तीसरे अध्याय मं 
जिखा है कि प्रत्येक गृहस्थ से पांच प्रकार की हिसाएँ प्रतिदिन होती हैं (चूल्हा, चवकी 
भाडू जोखनी मूखल, और घटादि से) इन हिंसाआ के प्रायश्चित स्वरूप मनु ने पाँच 
भहायज्ञों का विधान क्या है। मनु ने लिखा ड़े कि जो गृहस्थ पत्र महायत्रो वा यथा 
शक्ति ध्याग नही करता वह गृह म॑ रहता हुआ भी हिंसा के दोषों से लिप्स नहीं 
होता । मनृक्त पचमहायत्त निम्न हैँ--(१) ऋषियच, (२) देवयन, (३) भूतयज्ञ 
(४) नयत (५) पितयतच -- 

ऋषियत देवयन भूतयत थे सवदा। 
नयन पितृयत्न च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ।९ 

अर्थात्‌ उपयुक्त पचयया को यथाशक्ति छोडना नहीं चाहिए अपितु इनका 
अनुष्ठान करते रहना चाहिए । इन पचर यत्तो को महायत्र कहा गया है क्योकि आय 
यच नभित्तिक होते हैं परतु ये नित्य के कत्तव्य हैं, और मनुष्य वे दनिक जीवन से 
इनका गहरा सम्ब ध है । ये महायज्ञ यदि नित्य विधिपूवक श्रद्धा के साथ किये जाते 
हैं तो मनुष्य का जीवन निर तर उन्नत्त, पवित्र और महाद्‌ हो जाता है और अ तत 
बह मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है । जहाँ तक इनकी उपयोगिता का प्रश्न है, 

ऊरमकाण्ड की दृष्टि को छोडकर, इनका मौलिक अभिप्राय यही है कि प्रत्येक शिक्षित 

और भवुद्ध मनुष्य का कत्तव्य है कि वह समष्टि हप्ठि और सव भूत हित के आदर्शों 
के प्रकाश भ ही अपने वयक्तिक जीवन का निर्वाह करे । उसको चान और विद्या की 


" सनु० ड[२१ 
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उन्नति मं (--प्रह्म बच), विश्य को नियनण मे रखन याली दवी टाक्तिया मे (तु 
देवयच) अपन पितृ पितामह आदि की परम्परा मं (ज>पितयनत) प्राणिया के हित 
म॑ (स्न्भूतयच), ओर मानव के महत्व तथा मानव कल्याण मे (>>मनुष्प बच) 
बराबर आस्था रखनी चाहिए ।” 

हमारा विश्वास है। ऊि पचयता का व्यक्ति और समाज दाना ही के लिए 
महृत्त्व है । 
ऋषियज्न 

इसको ब्रह्मययच भी कहा जाता है, इस यनर के बन्तयत स्वाध्याय ओर सध्यो- 
पामन य दो वम ते हैं स्वाध्याय के दो अथ है; एक वो यह कि भनुष्य प्रतिदिन 
प्रात और सख्या सदुग्र यो का पठन-पाठव और चिन्तन करे । परिणामस्वरूप मनुष्य 
के दुगु णा का क्षय होकर सदगुणो की अभिवृद्धि होगी । स्वाध्याय से यह भी आशय 
है कि मनुष्य स्वय प्रतिदिन जात्म निरीक्षण करे, आत्म निरोशण करत हुए गपन 
दुगु णा का परित्ष्याग और सदगुणा की जभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करे । 

ब्रह्म यतत का द्वितीय अज्भू स ध्योपासन है इसम इश्वर की उपासना प्रमुख 
है। मनु न स “योपासना करने के समय का विधान मनुस्मृत्ति के द्वितीय अध्याय में 
किया है। प्रात काल आकाए में जब नक्षत्र शेप रह जावें तब स लेकर सूयदशन होने 
तक गायन्नी का जप करते हुए--अथ सहित उसका मनन करत हुए अपना जासन 
लगाए रहे और इसी माति सायकाल सूर्यास्त के समय से लकर जव तक प्रचुर नक्षत्र 
क्षाकाश मे जाविभू त न हो जायें तब तक निरन्तर स ध्योपासना करता रहे ।' मनु के 
अनुसार सच्या करने का स्थान सु दर, खुली हवा वाला जलाशय का तट अथवा 
उद्यान म होना चाहिए । मनु का मत है कि भ्रात की गई संध्या स रात्रि के तथा 
साय कृत स“या से दिन के दुष्कर्मों तथा दुवासनाओ का शमन होता है। 

स*ध्या का विधि का भी मनु ने निर्देश करते हुए लिखा है कि सया भ 
पहल आचमन, अगस्पण और माजन की क्रिया के बाद प्राणायाम किया जाता है। 
प्राणायाम की सर्वाधिक सरल रीति यह है कि ' नाभि के नीचे से मूले द्रय का ऊपर की 
ओर सकोचन करते हुए भीतर की वायु को बलपुवक वाहर नित्राल दें और फिर 
उसको द्वी यथारक्ति रोके रह। बाहर और भीतर वायु को रोकन का कम से कम 
इतना अभ्यास करना चाहिए कि सब्या का प्राणायाम मज अ दर ही अन्दर स्थिरता 
के साथ तीन-तीन वार जपा जा सके | तब तक प्राणायाम होगा | इसी प्रकार के 
कम से सम तीन प्राणायाम तो सख्या मं अवश्य करने चाहिए ॥” मनु ने प्राणायाम 
की तुलना बग्नि के ताप स करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार घातुओ को जग्ति म 
तपाने से उनका मल बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार प्राणाप्राम करने स मनुष्य 





१ पूर्चा सध्याजपस्तिष्ठेत्साविन्नीमक दशनात । 
पल्चिमा सु समासीन सम्यगृक्षविभावनात 3 
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की ई[ द्रयो बे समस्त दाप दूर हो जाते हैँ । इससे जारोग्य जौर आयु का विकास 
होता है। साध्या मे प्राणायाम, प्राणायाम के बाद अधमपण मात्र जिनमे परमात्मा 
सृष्टि का महत्त्व तथा पाप से निवतति का विधान है तल्मन्तर मनसा परिक्रमा भर 
उपस्थान के म त्रा म॒ परमामा क॑ नक्टय वा अनुभव, गायत्री मात्र स परमात्मा के 
सवब्यापी, सवशक्तिमान और तेजस्वी रूप वी जनुशृति और अपनी वुद्धि को समा 
मे लाने की प्रेरणा की प्राथना और अन्त मे ईश्वर को नमस्कार करत हुए सप्यो 
पासन को समाप्त करते हैं । 


उपयु क्त स ध्योपासना मे मानव वे निमणि वा प्रयत्न स्पष्ड परिलक्षित होता 
है व्यक्ति-व्यक्ति क॑ निर्माण सं एमाज और राष्ट्र के निर्माण का प्रयत्न स्पष्ट है। 
मानवमात्र जब आत्म निरीक्षण करता हुआ परमात्मा में निमस्त होता है, तभी विश्व 
कल्याण सम्भव है । यहो स'्योपासना का मूल तत्त्व हू । 


देवयज्ञ 


देववन का दूसरा नाम अग्निहोतन्न है। अग्निहोत्र भी प्रात साथ करता 
चाहिए । वेदम त्रो के द्वारा किया यह नग्निहोत्र मानव मात्र का कल्याण करता है । 
इससे वातावरण थी शुद्धि होती है । वयोकि अग्निहोत्र करते समय भ्रत्यक व्यक्ति पुद्ध 
पविन्न होकर उस स्थान को भी स्वच्छ करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
अपनी तथा आसपास की सफाई करता है, स्वस्तिवाचन शा त प्रकरण के मत्रो से 
विश्वेकल्थाण की कामना परक मत्रो या उच्चारण करता है। कभी कभी ये यन 
विद्यालल्प म॑ किए जाते है उस समय अनेक यक्ति परस्पर आदान प्रदान करते हुए 
सामाजिक क्षमता मत्री भाव क विकास मे भी योग देते हैं। इस प्रकार यज्ञ राष्ट्र के 
लिए उपयोगी तत्त्व सिद्ध होते हैं । 
भूतयज्ञ 

भूतयन का दूसरा नाम बलिवश्वदव यच् भी है। भूतमत्र का विधान भोजन 
करने स पूव होता है। इस यज्ञ म॑ मिष्ठान जआादि भोजन की आहुतियाँ अग्नि में 
डाली जाती हैं। तदनतर कुत्ता भगी कोढ़ी जादि प्राणिया के लिए तथा पयु पक्षी, 
कीट पतग आदि क॑ लिए भांजन का भाग देकर सतुष्ठ किया जाता है। इस प्रकार 
भूतयच में दान, एवं ध्याग वी भावना के साथ साथ असमथ प्राणियों की मगर 
कामना भी निहिठ है । 
नृयज्ञ 

नृयत्र को अतिथियच्र भी कहते हैं ॥ इसम अतिथि अम्यागत, साधु महात्मा 
सज्जन इत्यादि को भोजन वस्त्र दक्षिणा इत्यादि से स तुष्ट करके उनके सत्सग का 
लाभ उठाया जाता है। अतिथि-सेवा से गृहस्थ को एक उत्तम फल मिलता है। यह 
गृलस्पी का सवश्रप्ठ कम माना गया है । एक घमग्रगय म लिखा है कि यच, दान, 
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अग्निहोन इत्यादि से गृहस्थ को उतना फल नहीं मिल सकता, जितना अतिथि की 
पूजा से । चाहे हजारों मन समिधा और सैकडो घडे घत का हाम करे, वि तु यदि 
अतिथि को जापने स तुष्द नही किया तो वह होम यथ है । इसलिए अतिथि सेवा 
अवश्य करनी चाहिए । इस यज्ञ से त्याग दान एव सेवा की भावना वा प्रसार होता 
हू । विद्वानों का जादर होता है। इस प्रकार यह यत्त भी समाज के बल्याण के लिए 
अपेक्षित है । 

पितयज्ञ 


पिठृयन से आशय माता पिता, आचाय आदि गुरुजनां की सवा सुक्रूपा तथा 
आता पालन करते हुए श्रेष्ठ कममों का आचरण करना है। इस यज्ञ से सप्टि विवास 
की प्रक्रिया म भी महत्त्वपूण योगदान मिलता है, जसे हमारे माता पिता ते हम 
उत्पन्र कर सस्कृति मं योगदान वरके एक पीढी का विकास क्या है उसी प्रकार 
हमारा कत्तय है कि हम आागे की पीढिया को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयत्नशील रहे। 
इस प्रकार सृष्टि विकास एवं चान धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पितृयज्ञ 
निता त अपेक्षित है । 

वर्ण-व्यवस्था 

वण शब्द वी निष्पत्ति वर्णा वृणुते” से हुई है जिसका जथ ह वरण करना, 
वरण करने योग्य गुण और कर्मों को देखकर यथायोग्य जो उत्तका वरण तथा जो ब्य- 
वस्था है, वह वण व्यवस्था हू । वण-ब्यवस्था एवं जातिन््यवस्था ये दोनो ही शब्द 
लगभग पर्यायवाची हैं। विश्व म॑ं भारतवष के अतिरिक्त ऐसा जय वोइ राष्ट्र नहा 
हू जो जाति के भार से इतना आाता-ठ हो । आज भमारतवप मे जाति भेदोप भेद इतनी 
अधिकता को प्राप्त हो चुका हु कि उसकी गणना गयातट पर फल हुए बाद के कणा 
के समान सम्भव नही हू । यह वण-व्यवस्था अथवा जाति प्रथा नृतन नहीं हैं इसकी 
सत्ता महाभारत काल म॑ भी मिलती है। उपनिपदो मं भी जातियो के उल्लेख मिल 
जाते हैं । वदिक साहित्य के एक्दो मात्रा म भी ब्राह्मण राजयादि शदों क॑ सकत 
मिलते हैं। इस प्रथा को सवश्रथम किसने आविप्कृत क्या था नामत यद्यपि किसी 
का उल्लेख नही किया जा सकता है, फिर भी इतना तो निश्चय ही दे हि यह प्रथा 
पुरातन है और इसके मूल म सामाजिक यवस्था को सुगठित करना हो उद्ृश्य था। 
विश्व के अय राष्टा म भी मनुष्यों क॑ विभिन्न वर्गों मे विभेक्त हांने का प्रथा का 
लिर्देश मिलता है । उदाहरण बे लिए, प्लेटो न अपनी पुस्तक रिपज्लिक” मे मनुष्यो 


की चार जातिया का सकेत क्या है। आर्यों की ईरानी घाखा को भी यह वर्गीय 
विभाजन चात था । 


ऋण्वद काल के ऋषियों को जाति प्रथा के सम्बंध म॑ विशेष जानकारी नहीं 
था कितु व प्राह्मण क्षत्रिय, वा्य जौर शुद्ध के रूप म मनुप्यों क विभाजन से अवश्य 
ही परिचित थ-आ्ाह्मणो'स्प मुखमासीद बाहटूराजय इत॥ उरू तदस्य यरु वश्य 
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पदभ्यां शूद्दों जजायत ”! बंद वे रस मत मे मजुप्य समाय का मोातय चरीर से 
तुलना की गई है। यद्यपि यण व्यवस्था व मम्र पे में चच्चि सद्धाना में विस्तृत 
उल्लेख नही है. फिर भी इस एर मप्र मे ही समझा सामानित व्यवस्या का उल्लेस 
कर दिया गया है ५ एव' सच्च ब्राह्मण बा गया बाटप होता चाहिए यहू एरीर के 
मुप्त वी ओर देखकर जाना जा सकता है। इस मुख भाग मे पच गार्नाययाँ है जो 
कि निस्वाथ भाव से समस्त दरीर या द्वित जिधात मरती हैं। ये पाँचा चार्वादियाँ 
स्वय प्रीप्म, शरद मे कप्ट सहतो हुई भी सम्पूण घरीर की रता बरता हैं और 
तपस्वी मुस स्वय पृष्ठ सहता हुआ अपय लिए पुछ न रखता हुआ भोज्य पदाय 
शरीर के अ दर प्रपित कर दता है। वरजुत समाज ५ ग्राह्माग यग या प्राचीन काल 
में यही आदश था और आज हाना भा चाहिए। पानादियाँ उसके गान की 
प्रतीक हैं, जो निस्‍्वाघ भाव से यम बरा या साशत गरती हैं। उपयुक्त 
मात्र ऋग्वदीप पुरुष सूक्त म भी मिलता है, जिसकी सा अवाचीन स्रीश्ार की 
गई है । इसोलिए मयोर वा कहना है कि ऋग्वद काल म जाति प्रया नहीं पी। 
ऋग्वेद क मुख्य भाग री अवस्था का इसम यथाव चिश्रण नहीं है वयात्रि इस काल में 
परस्पर वण (0००७7) का आतर ही प्रधानत वण विभाजन का आपार था। इस 
काल भ केवल दो ही वण थे-गोर एवं कृष्ण । यह भी कहा जाता हूं कि जिस समय 
ऋग्वेद के अधिकारा मत्रो का निर्माण हो रहा था उस विश्वामित्र एवं वरिष्ठ क॑ 
समय म पुरोहित वगर, राज य वग॒ परम्परागत न था। इसालिए एक मंत्र म सक्त 
मिलता हू कि मैं कवि हूँ मरे पिता वद्य हैं, माता पीसनहारी हू। ऋग्वद कालीन 
समस्त समाज एक वग था जिसम प्रत्यव' यक्ति स्वसामर्य्यानुत्लार बाय बिया करता 
था । इसीलिए राज्य भी हृपि एवं उद्योग घ धा वा काय किया करत 4। पुरोह्धित वये 
भी परम्परागत न था । आयों के छोटे छोटे समूहो को अनारयों पर हि प्राप्त करने 
के लिए आवश्यक था कि वे केदद्रित शासन सस्थापित करें । अत स्वत त्र॑ रहने से यह 
काय अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुआ। साथ ही यवसायी व उपक भी इन पर 
भरोस्ता करने लगे जौर उ टोने शस्त्रो का धारण करना छोड दिया । पहले व्यक्तिगत 
यन होते थे, कि तु धाद मे सभ्यता के विज्रास एवं मिश्रण स स्वय ही सम्पूण यज्ञ 
काय करना कठिन हो गया । अत इस बाय विशेष के लिए विस वग की स्थापना 
हुई, बह पुराहिंत वग था । इन दोनो से अवशिष्ट द-य कहलाय । इस प्रर्वर इत वर्गों 
को परवर्त्ती जाति प्रथा-वण व्यवस्था का मूलाघार स्वीकार किया जा सकता हू । 
डा० भगवतशरण उपायाय ने जाति प्रथा के सम्ब ध म जो कुछ विचार क्या ह्‌ 
उसके निष्क्प रूप मे हम कह सकते है कि जातिप्रथा का विवासत आर्यों ने भारत में 
आने से पृव ही कर लिया होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य आदि जातियाँ उनके 
भारत प्रवेश सं पूव ही देन चुकी होगी जोर शुद्र रूप म कुछ “यक्ति उनके साथ मे 
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आये हगे और अधिकाश यहाँ का विजित वा ही शुूद्रो मं परिगणित हुआ होगा । 
प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा हु कि - वदिक साहित्य म इस प्रथा (जाति प्रथा) 
के बुछ मून वीज जहूर वत्तमान हैं पर तु उस युग मे यह प्रथा घम और समाज का 
इतवा जबरदस्त अग निश्चय ही नही वना थी | समस्त वेदों, ब्राह्मणो और घम गृह्म 
श्रौत सूजा मे शायद ही कही जाति शब्द वा यवहार आवुनिक अथ मे हुआ है ॥* 
द्विवदी जी जाति एव वण मं ज॒ तर मानत्ते हुए भी बदिक वण-ब्यवस्था को आज की 
जाति प्रथा को जटिल बवान का उत्तरदायित्व अवश्य देते हैं। कुछ भी सही, वदिक 
चण व्यवम्था जम व जातिगत न हाकर गुण कम स्वभावानुसार थी, जिसे स्वामी 
दयान-द और महात्मा गाघी न हृदय से स्वीकार किया है । 


चण व्यवस्था के उद्भव एवं विकास के सम्बंध म पाइचात्य विद्वानों ने पर्याप्त 
विचार विमश किया है। किंतु गम्भीर विचार होने पर भी आज तक वण-ब्यवस्था 
के सम्बनच मे सवसम्मत मत स्थिर नहा किया जा सका ह। पाश्चात्य विद्वानों म॑ से 
बनफे, स्थोर तथा जिमर ऋग्वदिक काल म वण यवस्था क॑ अस्तित्व को स्वीकार 
नही करते हैं। सिनाट का भी कुछ एसा ही मत है। लेकिन फन, लुडविग एवं 
ओल्डनवंग इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार ऋग्वदिक समय म वणव्यवस्था 
की सत्ता विद्यमात थी । वणभ्यस्था पर विचार करते हुए मक्समुलर महोदय ने 
लिखा है कि निश्चयत कुछ नहीं बहा जा सकता कि वदिक काल मे वण- 
व्यवस्था का वही स्वरूप प्रचलित था, जा कि आजकल समाज ब्यवस्था का 
मुण्याघार बना हुआ है । गरंट प्राचीनतम भारत म परम्परागत वण “यवस्था स्वीकार 
नहीं करता और न वह वंदा मे वण-ब्यवस्था का कोई उदादरण ही देखता है । किन्तु 
दबर इस युग मं वण यवस्था कर रूप निश्चित देखत हैं। वस्तुत भारतवप के उस 
पुरातन युगम वण यवस्था थी अवश्य किन्तु ज मस नहीं अपितु गुण कम से । 
नेसफील्ड ने लिक्षा है कि कम के बले और कम की नीव पर भारतीय वर्णों की 
“यवस्था हुई है। इसीलिए रसल महांदय भी वर्णा क॑ उत्कपापक्थ को “यवसाय एवं 
उनके विष्टाचार पर देखते हैं। यहाँ वी वण व्यवस्था का मूताधार कम था और उस 
काल मे यह वण यवस्था इतनी कठार न पे थी | क्नल अल्वाट ने वण व्यवस्था को 
आज के ममान कठोर स्वीक्षार नही क्या है । उसक॑ अनुसार प्राघीन समय म जातियाँ 
अपरिवत्तनशील न थी । जाति बघन उदार थे। वन्यासदय मह॒यि बन, विश्वामितर 
महषि कहलाय भौर सूत जी ने घर्मोपदेश किया इसी क्वारण उनको यश प्राप्त हुला । 
इसी प्रवार क॑ विचार आपस्तम्ब बमनूत्र म मिलत हैं कि घम के आचरण स नीच 
चण पूच उच्च वण की प्राप्त हो जाता है ओर उसकी जाति परिवर्तित हो जाती है 
तथा अधर्माचरण से पूच पूर वण नध) अचो वर्षों को धाप्त हाता है । 


घमचययाजय-योवण पूव यूद वणमायद्रत जाठिपरिवृत्ती। 
लघमचयया पूर्वो दया जब ये जपय वणमाषद्यत जातिपरिवृत्ती ॥ 


४६० | भारतीय वला भोर शासइति 


बुद्ध भी राह्दी दृमारा तो अपना पह जिचार है हि सुर” एप य्राज्नण साहित्य 
के वाल मं वण शाट उपर प्रयाग सामाजिक सस्या (3०6) णर्त्) वे अअम भी 
किया जाने सगा था। जाति सस्या ग्राद्मणवा) है। अत ब्राह्मण पम्र व विस्तार के 
साथ हो यह विवत्तित हुई है। इसी के अनुरूप मनुस्मृति जाईि मे ब्राह्मययो के सवा 
तिशायी महृत्त्य वी उद्रपापणा है । इस जाति प्रथा का आजाद था-- 


पर॥6 900४ ० ॥6 उल्याहाग05. ए॥॥9 0406 दिया जाएं ॥5 
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और बुद्ध विद्वाना की हृष्टि मे यजुरें" काल १०००-८६०० ई० पू० मे जाति 
प्रथा बी सत्ता विद्यमान थी । मदानारत बा मे प्राद्मण क्षत्रिय बश्यारिय कत्तम्पा 
का निर्धारण मिलता है। महाभारत के जयुरासन पय एव मद्गाभारतोय गीता भाग 
मे भी वण-व्यवस्था सम्ब धी श्तोव हूँ जिसस यह स्पष्ट हो जाता है कि उस्त काल 
तक वण व्यवस्था यहाँ पर्याप्त विउच्तित एवं व्यवत्यित हो घुफी पी । वर्दों का 
सस्‍्वाध्याय, यत और दान यह तो प्राह्मण का शाश्वत धम है। यो का पढ़ानों, यज 
मात का यपत कराना और दान लेना, उसय्री जीविया के लिए कम हैं। सत्य 
मनोनिग्रह, तप भौर शौचाचार का पालन ये उसके सनातन घम हैं।' या करता 
और कराना दान लेना तथा दान देना वेद पढ़ना एवं पढ़ाना--इमन छ कर्मों मा 
आश्रय लेने वाला प्राह्मण पम का भागी होता है। स्वाध्यामशील होना ग्राह्मण वा 
मुख्य धम है। यज्ञ करना सनातन धम है | अपनी शक्ति 4 अनुसार दान देना उसके 
लिए प्रशसनीय घम है । 

महाभारत म क्षत्रियों के वम एवं अधिकारों पर विचार करते हुए लिणा है 
कि क्षत्रिय का प्रथम धम प्रजारक्षण--पालन है । इसी को परवर्ती महाकवि कालिदास 
न क्षत्रात किल तायत इत्युदश्न क्षत्रस्य श दो भुवनेपु रूढू लिखा है। अर्थात जो 
क्षत आनमण जापत्ति से रक्षा करता है पही सस्सार म क्षत्रिय है जो कि वदिक 
राजय की प्रतिध्वनि है । महाभारतीय क्षत्रिय कर्मों म॑ प्रजापालन के अतिरिक्त प्रजा 
की आय के पथ्ठभाग का उपभोक्ता राजा धम का फ्ल प्राप्त करता है । इसके साथ 
ही ईद द्रम सयम स्वाध्याय, अग्हित, कम, दान अध्ययन मनोपवीत धारण, याज्ञ 
है मस० अ० सा० १४१/४० ३१ 
स्वाध्यापो यजन दान त्तस्थ घम इति स्थिति ३ 
कर्माण्पध्यापप चच, याजन च॑ प्रतिग्रह ॥ 
सत्य शातति तप शौच तस्य घम सनातन ॥ 


सजन साजन चंद तथा दान प्रतिप्रहो। 
अध्यापन था ययन पटवमधिमभाम दविज 
नित्य स्वाध्यायिता धर्मो घर्मो यज्ञ सनातन | 
दान प्रशस्यते चास्थ यथारक्ति यवाविधि ॥ 


मस्क्ृति | ४६ 


पुष्ठान धामिक कार्यों का सम्पादन, सदका का भरण पोषण आरम्भ किये हुए क 
को सफ्ल बनाना अपराधी को उचित दण्ल दना वैदिक यवादि का अनुष्ठान करना 
याय की रक्षा एवं सत्य भाषण, आदि कम राजा (क्षत्रिय) के लिए आवश्यक हैँ ।' 
महाभारत म॑ दे श्या के कर्मों पर विचार करत हुए लिखा है कि पुजो क 
पालन, खेती, यापार, अग्विह्वाज कम दान नध्ययन स मांग का आश्रय लकर सदा 
चार का पालन, अतिथि सत्कार शम दम, ्राह्मणा का स्वागत सत्कार जौर प्याग 
सब वश्या के सनातन धम हैं ।' समध्दि रूप म द्विजा (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय) क 
मुख्य धम सत्य का पालन, सत्म भाषण, सत्य -यवहार सद्भाव के रूप म मानव बप 
सत्य धम का ही पालन करता हैं तथा यत्त स्वाघ्याय और दान ये तीन दिज मा 
के लिए सामाय धत हैं-- 
द्विजातीनामृत धर्मोह्मं शश्चव लक्षण ॥ 
यचाध्ययन दानानित्रय साधारणा स्मृता ॥ 
>-म० व० १० १५०|३१ 
महाभारत मे शूद्र का परम घम उपयु क्त तानो वर्णों की सेवा करना लिख 
है। जो शूद्ध सत्यवादो, जितीद्रय, और घर जाये हुए अतिथि की सवा करने वाला ६ 
वह महाद्‌ तप का सचय कर लेता है। उसका सेवा रूव धम उसके लिए कठोर 
वेप है-- 
शूद्र धरम परोनित्यशुशूपाच द्विजातिपु 
सशुद्र सशिततपा सत्ववादी जिताद्रय ॥ 
मुजपुरतियि प्राप्त तप सचिनुत महतत ॥ 
जाम० भ० १८१५७ 
यदि बहू एसा नहा करता है तो वह समाज क लिए अहितकर है। 
गीता मे भी भगवान ईप्ण न ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य तथा शूद्ध के क्मों के 





४ भर० भां० आ० १८१८४ ४५ 


क्षत्रियस्थ स्पृतों घम प्रजापालनमादित । 
निदिष्ट फल भोवता हि राजा पर्मेष युज्यत ॥ 
तस्प राज्ञ परोधर्मो दम्भ स्वाघ्य प एबच ॥॥ 
सज्ञोपवोतघारण यज्ञों घम फियास्तया। 
चृत्याना सरणेँ घम इते फरमष्यमेघता ॥ 
सम्यस्दण्ड स्थिति घर्मो बेद फ्रतुक्रिया ; 
व्यवहार स्थिति धर्म सत्यवातय रतिस्तवा ॥ 
ब यस्‍्य सतत धम पाशुपाल्य कृपिस्तया। 
अग्निहोत परिस्पादों दानाध्ययनमंत्र छा 
वाणिज्य. सत्पथस्थानयातिस्य प्रतमोदम ॥ 
बिध्राणा स्वागत त्यायो वश्य घमा सनातर । 


४६२ / भारतीय कला और सस्कृति 


[थक्र-पृथक निर्देश किया है ।' क्रमश प्राह्मण क्षत्रिय बादि के गुण कमर इस प्रकार 
हाँ निर्दिष्ट है--शम दम तथा तीनो प्रकार के तप, झोच, क्षमा, अन्त करण की 
प_्रलता नान विज्ञान और शाास्तीय वचनों मे श्रद्धा विश्वास ये सभी ब्राह्मण के 
प्वाभाविक कम हैं-- 

शमो दमस्तप शौच क्षा तराजवमेवच ॥॥ 

चान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ गीता १८४२ 


क्षत्रिय के कर्मों का निर्देश करते हुए लिखा है कि शौय, तेज, धय दक्षता, 
ुद्ध से न भागता दान देना तथा शासन करना--ये क्षत्रियो के लिए विहिंत स्वाभा 
विक कम है--- 
शौय तेजो घत्िद॑द्षय युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षशत्र क्म स्वाभावजम्‌ ॥ गीता १८[ड२ 
भगवान कृष्ण ने वश्यो के कत्तव्य इस प्रकार बताये हैं--कपि, गौरक्षा, और 
धाणिज्प--ये तीनो वश्य कम है, बर्थात्‌ वश्य जाति के स्वाभाविक कम हैं-- 
कृषि गोरक्ष्य वाणियय वश्यकम स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कम शुद्रस्थापि स्वभावजम्‌ ॥ गीता १घाड४ड 
उपयुक्त कर्मों का भलीभाति अनुष्ठान किए जाने पर स्वग रूप फल वी 
प्राप्ति होती है क्योकि अपने कर्मो मे तत्पर हुए वर्णाश्रमामतवलम्ी मृत्यु के उपरान्त 
प्रलोक म कर्मों का फल भोग कर बच हुए कम फल के अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, 
जाति, धम आयु विद्या, आचार, वन, सुख और मेधा आदि से युक्त जम ग्रहण 
करते हैं ।' इस प्रकार हम देखते है कि महाभारत (गीता) काल तक जातिप्रथा 
गुण कर्मानुसार सत्ता प्राप्त कर चुकी थी। यही से जम के अनुसार जाति की जडें 
जमना प्रारम्भ हो जाती है | परवर्त्ती समग्र साहित्य इसका निदशन है । धमशास्त्र के 
जितने भी ग्रथ उपलब्ध होते हैं उन सभी म॑ उपयुक्त विचारधारा का और वर्णानु 
सार निरदिष्द गुणा का उल्लेख मिलता हैं। 
मनु न अपनी मतनुस्मति मे भी चारा वर्णों के कमरों का निर्देश किया है। 
उनके मत म ब्राह्मण का काय यान का प्रसार एवं शा ति स्थापना है। उस समस्त 
आध्यात्मिक व यावद्ारिक चान का आगार होना चाहिए-- 





१ गीता १८४१ ब्राह्मण क्षत्रिय विद्या शूशाणा च परन्तप] 

फर्माति प्रॉवनक्तानि स्यनावप्रभवगुण ॥ 
एतपा जाति विहितादा कमणा स>यमनुष्ठिताना स्वग प्राप्ति फल स्वभावता। 
यर्णा आधमाश्व स्वक्सनिप्ठा प्रत्य बमफ्लमनुनूथ तत शेषण विशिष्ठ 
दंग जाति कुल घमायु शुतवत्त वित्त सुखमंघसों ज़मप्रतिपचन्ते ॥ 


--आ० ह्मृ० २(२/२|३ 


ससल्कृति | ४६३ 


सर्वेपा प्राह्मणो विद्याद्‌ वृत्युपायान्‌ यथाविधि। 
प्रजु,धादितरेम्यश्व स्वयं चव तथा भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण समस्त वर्णां की भाजीविका के उपायो को जावकर उह बताये 
और स्वयं अपने कत्त या के पालन मे तिरत रह। ब्राह्मण के कत्त यो का निर्देश करते 
हुए मनु लिखते हैं-- 
अध्यापनमध्ययन_ यजन याजन तथा। 
दान प्रतिगृहश्चव ब्राह्मपानामकल्पयत्‌ ॥ . भनु० १|८८ 
पढ़ना पढ़ाना यन् करना और कराना, दान देना और लेना ये ब्राह्मण के 
छ कत्तव्य है | शुक्रमीति मे ब्राह्मण के गुण कर्मों का सकेत इस प्रकार किया गया 
है--जो पुरुष चान, बम और उपासना के द्वारा ईश्वर की आराधना में लीव रहता 
है, जो शात, सपमी और दयालु है। वही एम, दम दयादि सम्पत् “यक्ति ब्राह्मण है 
बर्थात्‌ इन सभी गुणों से विभूषित ब्राह्मण को होना चाहिए -- 
लात कर्मोप्रासनानि दवसनाराघने रत ) 
शाता दा तो दयालुश्च प्राह्मणश्च गुण कृत । शुक्रनीति १/४० 
ब्राह्मण समाज की विचार शक्ति एवं मस्तिप्क थे तो क्षत्रिय बाहु । वेद ने 
भी कहा है-- बाहु राज-य छृत ' । रीर की रक्षा करने का काय मुजायें ही करती 
हैं। जीवन के सामा य से सामा थ अथवा विशिष्ट स विश्विष्ट अवसर पर हम यह्‌ 
देख सकते हैं कि यडि कोई शत्रु हमारे ऊपर आघात करना चाहता है तो हाथ ही 
सबसे पहले उसके प्रतिक्रार के लिए बढते है । यदि पेर में कौटा लग जाये अथवा 
शरीर पर मक्खी बढ जाये उस अवसर पर भी हाथ ही आग बढते हैं। इसी प्रकार 
समाज की रक्षा के लिए भी क्षत्रिय ही आय आते थे अत वेद ने क्षत्रियों को बाहु 
कहा है । शुत्रनीति ले भी लोक को रक्षा करने मे चतुर व्यवित अथवा वग को क्षत्रिय 
कहा है । जो व्यक्त शुर आत्मसवमी पराकमों दुष्ठो क दमन करने म॑ समथ हो, 
वही वस्तुत द्ातिय कहा जा सकता है। मनुस्मृतिकार ने भी प्रजा को रखा दान, 
यन करना, वेद का पढ़ना पढ़ाना तथा विपयो मे न फ्सना क्षत्रिय के धमर माने हैं-- 
प्रजाना रक्षण दानमिज्याप्ययनमंव च॑। 
विपयप्वप्रसक्तिइच क्षेत्रियस्थ समासत ॥ मनु० १/प८६ 
शुतनीति मे वश्य के कत्तयों का विवेचन इस प्रकार मिलता है--जो कय 
विक्रय मे निपुण है जो निरतर व्यापार द्वारा जाविक्ोपाजन करते हैं जो पशुओ 
को रक्षा और कृषि के काम मं सलग्न रहते हैं वे वश्य हैं। मनुस्मृति में भी वश्यों 
का काम पणुओ की रखा दान यच करना, वेदाब्ययत्र करना, व्यापार एवं ब्याज 
द्वारा धनोपाजन बताया गया है--- 
पशूना रण दानमिज्याध्ययनभेव च। 
वणिक्पथ कुसतीद च वश्यस्थ इुपिभेव च॥। मनु० १/८६ 


४६४ / भारतीय कला ओर सस्क्ृति 


गूद्रा के कत्त य एवं जविक्नारों का महाभारत (गीता) के समान हो मनुस्मृति 
एवं घुत्ननीति मे उल्लेख कया गया है। शुक्रांचाय लिखते हैं - शुद्रो को भी अपने 
अदर शौय, शा व जिर्ता द्यत्व धारण करना चाहिए, तथा द्विजो की सेवा-पूजा मे 
लगे रहना चाहिए | मनु न भी लिखा दहै--शू” का एक ही काय है और वह प्रथम 
ठोन वर्णों के मनुष्यों मे ईरप्या न करते हुए उनकी सेवा करना-- 
एकमेव तु यूदस्य प्रभु कम समादिशत्‌ । 
एतपामेव वर्णाना. सुश्रपामनसूयया ॥ मनु० १/६१ 
प्राचीन वण व्यवस्था का जध्ययन कर हम इस निष्कप पर सहज ही पहुचते 
हैं कि वह गुण क्मानुसार ही थी ॥ इसीलिए महाभारत के शा तिपव में भगु 
कहते हैं कि-- 
सत्य दान बद्रोह अऋ्रता उचित लज्जा करुणा और तप ये गुण जहाँ 
दिखाई दें वही ग्राह्मण हैं ।* यही नही भागे यह भी लिखा है यदि शूद्र कुलोत्पन्न 
किसी पुदष व अदर ये गुण प्राप्त हो तो बह शुद्ध नही अपितु प्राह्मण है भौर यदि 
किसी गाह्मप-बुलात्पन्त मनुष्य म इन गुणो का अभाव हो, वह ब्राह्मण, ब्राह्मण नही 
है ॥' महाभारत म प्राप्त पुरोहित का लक्षण भी इसी प्रसंग मे दशनीय है। वहां 
स्पष्ट निटेंग है हि जिमक आर अकऋ््‌रता सत्यवादिता अहिसा, तप, सरलता ईर्ष्या 
को अमाय अभिमान राहित्य उचित लज्जा सहन/शक्ति सन सयमप्र जौर शातियें 
गुध पाय जायें उसो का पुरोहित वहूत हैं भय द्िसी को नहीं ।' 


चारा वर्णों म प्राद्मप क्षतिय को लगभग समान महृत्त्व प्रदान किया है । एवं 
गति पान का जागार होता चाहिए तो दूसरा राक्ति का। दोनों क अविरोध रूप मं 
हाने पर ही राष्ट्रीय विक्राम सम्भव है और जब इन दोनो में ही विरोध द्वोता है 
यहां से राप्; झ विभाजन एप पान वा। प्रारम्भ हो जाता ह। चारो वर्णा म शूलो 
बे सदस कम उत्तरटायित्य प्रटान किया गया है। उ हू कठिन तपस्या बरने वी कोई 
आवायडता नहा ने घन बमान व राष्ट्र वी रक्षा ब लिए जीवन को खतरे मे डालने 
की हो जावयरता है। उनका एक्मान्र उत्त ध्य है स्वामी यी सवा तो दूसरी जोर वश्या 





॥ सत्य दानमयादोह जानशस्य प्रपा गुणा । 


तदश बच हशयत यद्र से गाद्सग दी स्‍मत ॥॥। म० भा० रा० प० 
गुड तु यद नवेस्तवर दिज तब्ब ने हरपता 

ने व गुदा भवष्छड़ा ह ह्मणों दर ह्यता न घता 

पदतस्लइदत सम्ब लत से ब्राह्यम_ स्मृत ३ 

पड तद बवरसव ते गुडसिति नि््शित 4 

मांग रय महछ्दापदसहिसां तप ऋाजइस 3 

अदाहासदिमानरब हो पितिति वा दस शम ४ 

पहिदन्तवाति हृगउम्त घ बुरोरित उच०त ॥॥ 


संस्कृति / ४९४५ 


को घन का स्वामी बनारर आविक सामंजस्य का अधिकार दिया गया। कियु वेश्य 
को ब्राह्मण व क्षत्रियों के समान कोई महान उत्तरदायित्व नही दिया गया उाहें तप 
की अपेक्षा विज्ञास वे साधन प्रदान क्िय गये । प्रतिष्ठा, कीति, शक्ति और घन ये 
सभी पदाथ एक साथ विसो का नही दिय जा सत्ते। यदि यश प्रिय हू तो भोग 
विल्ाम पर लात मारकर स्वाथ रहित तपोमय जीवन बत्तीत करो और यदि शक्ति 
की अभिलापा हु तो ज्लोकरता का भार लेता होगा घन का मोह त्यागना होगा। 
इन परिस्थितियों मं समान वितरण की भावना के मध्य भारतीय वण व्यवस्था का 
उदभव हुआ था और जब तक वह पारस्परिक सहयोग की भावना रही, भारतीय 
समाज एवं भारत राष्ट्र सुखी रहा, किंतु जब स जम के अनुस्तार वणव्यवस्था रिक- 
सित हाने लगी, समाज मे ऊँच नीच की भावना भी पल्‍्लवित होने लगी । समाज म, 
राप्ट्र म इस जातिप्रया ने जो कुछ अच्छा या दुरा क्या वह सवविदित ही है । 
यह वण॑व्यवस्था भारतीय समाज म भाज शतादिदया से चली जा रही है भौर 
इसके द्वारा उत्पनत कुछ विपमताओं और हानियो के होने पर भी भारतीय समाज 
इसे छोडना नहीं चाहता है । इसस पता चलता है कि इसम कुछ गुण भी अवश्य है । 
इतिहासकार स्मिथ ने लिखा हू “वर व्यवस्था म कुछ न कुद विशिष्ट गुण अवश्य है। 
इसी कारण वह उत्तर से ?क्षिण और पूव से पश्चिम तक सहसो वर्षों से विद्यमान है । 
यदि वण “यवस्था मे यह आवश्यक गुण न होता तो उसका अब तक पतन अवश्य ही 
हो गया होता |! वस्तुत दण यवस्था ने पुरातन भारतीय समाज को एकता के सूज 
में वाँध सर धामिक अत्याचारों के विसद्ध सथप करने वी शाक्ति प्रदान की थी 
संस्कृति की रक्षा की थी रक्त की पवित्रता की रक्षा में इसने योग ठिया था, अनेक 
सामाजिक कुरीतियां के निवारण से योग दिया था । सामाजिक वैषस्थ को हुर कर 
समान अधिकार प्र"्ान किये थे | तपोमय आदेश जीवन न्यतीव करते हुए आदझ्य 
समाज के निर्माण की प्रेरणा दी थी इसविय मनयर विर्सन मे जिखा है. वण-यवस्था 
मनुष्य को स्वाथ त्याग का पाठ पढाती है, दुराचार से रोकती है, दारिद्रय को दूर 
करती है और उनति के प्र पर अग्रमर करती ह । कितु जहां एक बार इस बण- 
व्यवस्था मे राष्ट्रीय एकवा का निमाण किया था सामाजिक उनति को थी, समाज 
में समान अधिकार एवं घन का वितरण किया था, सत्भाव का प्रसार किया था वही 
दूसरी ओर इसी वण व्यवस्था ने के द्रत राप्टीय शक्ति को छितर भिन्न क्या, सामा 
जिक एकता को नष्ट किया परिणामस्वरूप राजनीतिक एकता स्वय नष्ट हो गई । 
समाज मे सकुचित विचारधारा का प्रभार छिपा | परिणामस्वरूप मुट्ठी भर यवना ने 
सदा ही भारत को पद टलित किया छित्र भित्र किया। इसी वण व्यवस्था ने भार- 
तीय जव जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला | आज भारत का प्रत्येक 
विचारक इस वैपस्योत्यादक प्रथा की आलोचना करता है किसी जिसी न तो इस 
जाति प्रथा को भारतीय समाज के विए अभिशाप तक कहा है क्योकि भारतीय समाज 
के विशाल संगठन जो यह रोग धुन वी तरह खा रहा है । भारतीय समाज की आधार 
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जित्ति वण -्यवस्था के पुनरुत्यान मे यह महाद्‌ बाधा है। भारतीय आादशों + बीच 
में चद्र के क्लक के समान है । 
आश्रम व्यवस्था 
भारतीय समाज की आधार पिला पुरातन काल से आश्रम “यवस्था रही है । 
जीवन के मम्र को हृदयगम करके ही जाथ्रम “यवस्था को विकसित किया गया था। 
प्रत्येक “यक्ति को चारो आश्रमो म प्रवेश उरना पडता था। इस आश्रम व्यवस्था ने 
भारतीय मानव को प्रार्णा वत करते हुए सघपपूण इस भवसागर मे जागे बढने की 
क्षमता प्रदान की है । वस्तुत यह ठीक ही है कि सघप ही जीवन ([.8 ॥8 धाए 
88/०) और शक्ति के बिना सग्राम मं विजय खाभ सम्भव नहीं है। इसी सर्वाद्लीय 
शक्ति के उपाजन क लिए भारतीय समाज मे जाश्रम धम का विधान किया गया है । 
प्ामथ्यवान यक्ति ही उस परम तत्व से जपना सम्ब घ स्थापित कर सकता है। 
शक्ति के अभाव मे महा*क्तिछपिणी जिगुणमयी माया से निस्तार सम्भव नहीं है। उस 
तिगुणमयी दुरत्यया माया पर विजय प्राप्त करने के लिए गौता मे भगवाद की रण 
प्राप्ति का निर्देश है ।' परमात्मा की शरण म अथवा परमात्मा से सम्बंध द्वक्तिशाली 
व्यक्ति ही स्थापित कर सकता है। वही इस माया के साथ सग्राम में घिजयलाभ कर 
सकता है । माया क्सिके अधीन रह सकती है, इस विषय म सप्तशती में महामाया 
स्वयं कहती है-- 
यो मा जयति सप्रामे यो में दप व्यपोहति। 
यो मे प्रतिवलो जोक़े स में भर्त्ता भविष्यति ॥ 
मेरे साथ सग्राम म॑ जो विजयी होता है मरे दप को जो दबा सकता है, मेरी 
स्पर्दा के सामने प्रतिस्पर्दी हाकर जो सडा रह सबता है वही मेरे ऊपर प्रभुत्व करने 
गोग्य है। प्राचीन ऋषिया मुनिया ने इसी "शक्ति सचय वे लिए जाश्रम यवस्था की 
साजना की थी । मनुष्य की जायु का मान सौ व मानते हुए इन सौ वर्षों को चार 
आश्रमा म विभक्त किया या था | उनके नाम हैं--ब्रह्म चय मृहस्य, वानप्रस्य और 
स यास । महाभारत मे लिखा है कि यह आश्रम व्यवस्था रूपी चार पदों वाली सीढी 
है जा प्रहा की ओर त्मश ले जाता है | जो इस सीढ़ी पर चढ़ने में समथ होकर चट 
जाता है वह जन्द मे झहालोक वा मोश प्राप्त कर वेता है। '' ब्रह्मचर्याश्रम म प्रत्येक 





१ गीता ॥|१४ दबीह्यंदा गुणमथी मप्त माया दुरत्यया। 
मामेव य॒प्रपद्यते मायामेता तर्गात ते ॥ 
महाभारत खा० व० जअ० २४२ (४५ १६ 
चतुष्पटी हि नि श्रेणी ब्रह्मष्पेधा प्रतिप्ठिता। 
एतामास्हाय निशेयों ब्रह्मलोफ महोयते ॥ 
ब्रह्मचारी_गहस्य च वानप्रस्योड्ष भिक्षुक । 
ययोक्तचारिए से, गच्छन्ति परमागतिमु 


धक्‍ 


संस्कृति | ४६७ 


बालक को अपना जीवन यतीत करना होता था, जहाँ गुरुकुलो का पविन्न वायुमण्डल 
पितृ-तुल्य बीवराग भाचाय मनीधि उपा याय व से शारीरिक मातत्तिक और 
आत्मिक उन्नति का सुभ्रवस्तर प्राप्त होता था। इस काल म विद्यार्थी ब्रह्मचय का 
पालन करता हुआ सागोपाग वदादि शास्त्रों का अध्ययन तथा विभिन्न जान वितानो 
का उपाजन किया करत थे । ब्रह्मचय-- ब्रह्म अर्थात इश्वर की प्राप्ति तथा वेद के 
यधाथ ज्ञान सम्पादन के लिए विशेष ब्रत के कारण इस ब्रत का नाम प्रह्मचय रखा 
जाता था ।” इस समग्र द्रत काल के तीन भाग क्ये जाते थ॑ जिनके नाम क्रमश 
बसु, रद्र और आवित्य थे । यूबातियून चोबीस वप पयत ब्रह्मचय ब्रत का परावत 
करने वालो को आदित्य प्रह्मचारी कहा जाता था। शारीरिव मानसिक, वाचिक 
पवित्रता तथा पूण आत्म सयम ब्रह्मचय ब्रत का सूलाघार तथा प्रयोजव है । इही के 
द्वारा पूण शारीरिक व मानसिक विकास सम्भव है यह काल तपस्या का काल होता 
था। इसम बालको को नाना प्रकार से महांत्रकृति के साथ समवय स्थापित करने की 
शिक्षा दो जाती थी । अनेक प्रकार के शारीरिक तप शीत ग्रीप्मादि के वेग को सहून' 
करने के लिए नंगे वदव खालीपर गग्न प्रिर रखना यत्त सुर्योपस्थान आादि तपस्पा 
के अज्भू थे। यम नियमों का पालन करते हुए प्रकृति में निहित समस्त शक्तियों से 
प्राण वित्त होगा इस काल की विश्लेयता थी। पृथ्वी मं निहित विद्युत शक्ति के साथ 
पाधथिव शरीर का जो नसगिक सम्बंध है उसे नग्न शरीर, नग्तपाद नग्न शिर रह 
कर इस काल में ग्रहण क्या जाता था) मनु न इसीलिए ब्रह्मचारियों को घूता, 
छाता आादि घारण करन का निषेष किया है क्योकि इस काल म॑ उपाजित शक्ति 
भान एवं सय॒स, गहस्थाश्रस की घामिक प्रवृत्ति, वानप्रस्याश्मम की तपस्या और सया 
साश्नम का ब्रह्मतान सभी इस ब्रह्मचर्याश्रम म ब्रत तप एवं वीयरक्षा पर ही निभर 
करते है। मनु के अयुसार ब्रह्मचारी गुरु आश्रम म॑ रहते समय इसद्रिय सयम करके 
तपोबल बढाने के लिए निम्न नियमा का पालन करे । उनको मधु, मांत्त ग्रध द्रव्य 
साल्य, रस आादि का सेवन और स्त्री सम्व धं का त्याग करना चाहिए। जो चस्तु 
स्वभावत गधुर है परतु उसी वारण से अम्त हो गया है, इस प्रकार की वस्तु ब्रह्म 
चारी को कदापि सेवेन नही करनी चाहिए भौर न ही किसी जीव की हिंसा करनी 
चाहिए ।' 
ब्रह्मचारी को तलमदन जावा मे जजन पादुका व छात्र धारण नहीं करना 
चाहिए और न ही काम जोध जोभ नृत्य मात वाद्य अक्ष कीड़ा, मनुष्यों के साथ 
यूथा वाक्‍कतह या दापटशत मिथ्या बचन स्त्रियों के प्रति कटाक्ष या ओलिग॑न, 





१ भनु० २(१७७ सेवेतेमास्तुनियमान्‌ वह्मचारो ग्ररा वसन 
सन्नियम्थेगद्रिय ग्रामतपो बद्धयथमात्मन 
वजये-मधुमास थे गे घम्तत्यरसान स्निव 
शुक्तानि यानि सर्वायि प्राणिनाउचब हिंसनम ॥। 


इहै८ | भारतीय कला और सस्कृति 


दूसरो का अपकार ये सभी ब्रह्मचारी के लिए त्याज्य कम है, अत नहीं करने 
चाहिए ।' इसके अतिरिक्त भा मनुजी ने ब्रह्मचारियों के लिए विधान वताये ड़; 
जिनके पालन से प्रह्मचारी की तपस्या मे व्याघात उपस्थित नहां हो सकता, वह 
निढ्व द्व शारीरिक, मानसिक शक्ति सचय करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति करने मे समय 
हो सकता है - ब्रह्मचारी सदव एफाकी शयन करे कभी वीयपात न करे, इच्छा से 
वीयपात करने पर प्रह्मचारी का ब्रतभग हो जाता है । यदि इच्छा न होने पर कभी 
स्वप्न मं गुक्त नाश हो जाय तो स्नान और सूयदेव की पूजा करके तीन वार 'पुनर्मे 


रवि द्रियम्‌ अर्थात्‌ मरा वीय मरे मे पुत लौठ आवे का पाठ करे। यह कुछ ब्रह्मचय 
पालन के विधान हैं ।* 


सप्तार म॑ प्रायश देखा यह जाता है कि एक वस्तु अथवा काय से मनुष्य 
प्रधानत आधिभोतिक आधिदविक या आध्यात्मिक उन्नठि कर सकता है। कितु 
ब्रह्मचय एक एसी तपस्या है जो तीनो प्रकार की शक्ति सचय का एकमात्र आधार 
है | मुण्डकोपनिपद्‌ मे लिखा है--- 
सत्येनलम्यस्तपसाह प॑ आत्मा । 
सम्यग भानेन ब्रह्मचयेण नित्यम्‌ ॥३|५ 
सत्य तपस्या चान भर ब्रह्मचय के द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती है। 
ब्रह्मदय चान रूप प्रदीप के लिए तल रूप है और ससार समुद्र म॑ परथश्रष्ट प्राणियों 
का लिए आवाशदीप क॑ समान हैं । इसी ब्रह्मचय के पालन से जाध्यात्मिकादि त्रिविध 
उन्नति करता टुआ मानत्र परमाण्मा का साक्षात्कार कर लेता था । छादीग्योपतिपद्‌ 
का कथन है कि-- 
* »थ यथा इत्याचक्षते प्रह्मचयमेव तद्‌ प्र्मचयेंग द्वंव यो पाता त विदतेड्य 
यटिप्दमिध्याचक्षत प्रद्मवयमेय तद्‌ ब्रह्मचयेंणह्ये वष्टात्मानमनुवि दते ।” 


ब्रह्मचय ही यत्र और इष्ट डृत्य है जिसमे मनुप्य आत्मा को प्राप्त हो जाता 
है गीता का भी कथन है--+ 


यदसर वेदविटो वर्दात विशात्त यद्यययों वोतरागा | 
यशिच्छन्तो श्रह्मचयय चर्रात तत्तेपट सग्रहण प्रवश्य ॥ 





९ मनु० २(१३८ १७६ अभ्यद्षमज्जवादणोदपानच्छन घारणम । 
काम क्रोध च खोन नतन गोतरादनम ॥ 
दुतस्ज जनवादण्च परीवाद तथा"नतम ॥ 
स्त्री्य घ्र॒प्रश्षणा सम्भमुपपात परस्यच ता 

$ पनु* २(१८० १८१ एक चायात सत्र न रेत स्द॒“दयत्ववचित 
एामादि सशदयन्नतो हिनस्ति द्रतमात्मन ॥॥ 
हाप्न भिरत्वा ग्रह्मचारों दिन चुफ्मशामतन। 
झलारदा कमब्य दिध्दा प्रि युनस्नामित्मूच जपेत ॥॥ 


सस्दृति | ४६६ 


वंदताता मनीपी जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, वासना रहित यतिगण जिस 
परमपद को प्राप्ति करते हैं, जिस परमपद की इच्छा से साधा ब्रह्मचय पालन 
करत हैँ उस+ विषय मे सोप से उरता हूँ। वस्तुत जिस शक्ति क द्वारा महपिगण 
प्राचीव काल मे वद्म शान को प्राप्त करक दिग्दिगत मे उसकी छा फहरात थे नौर 
जिस गक्ति के द्वारा उनके ममाधि शुद्ध अत करण मे बद की ज्योति प्रतिफलित हुआ 
करती थी वह शक्ति ऊघ्वरेता महपियों म ब्रह्म की ही 'क्ति है। छादोग्योपनिपद मे 
इंद्र विरेचन सम्बाद मे इस सिद्धातत वो स्पष्ट कर दिया था कि केवल ब्रह्मचय के 
द्वारा ही परह्मातान को उपलब्धिहो सकती है । ब्रह्माजी पहले टेव दानवा के इन दोनो 
प्रतिनिधियों को बत्तीम वत्तीस बप तक ब्रह्मयचय पालन की क्षाचा देते हैं ॥ किसु पूण 
प्रहयनात इंड ही कर पाता है जो इसके बाद भी अनेक वर्षा तक ब्रह्मचय का साधना 
करता है। योग कया सिद्धान्त है कि मन वायु ओर वीस्य तीना परस्पर सम्बद्ध हैं । 
इसम से एक भी वशीभुत दो तो और दो भी वश्ीभूत दो जाते हैं जिसका वीस्य 
वशीभूत ब्रह्मचय के द्वारा है उसका मन वशीभूत होता है। और मन के बरीभूत होने 
से निविपय अ त करण म॑ ब्रह्मनान का स्फुरण होता है। यही ब्रह्मचय पालन के 
आध्यात्मिक लाभ हैं । 
ब्रह्मचय के पालन से आधिटविंक उनति भी होती है। पोगदशन म लिखा है-- 
* ब्रह्म वस्य प्रतिष्ठाया वीय्यलाभ 
प्रह्मचय की प्रतिष्ठा से परम शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार छा दोग्यो 
परमिपद भ लिखा है कि-- 
तथ्य एवंत प्रह्मलोक ब्रह्मचस्येंणाइनु विदर्ति तेपामब॒प । 
जह्म नोसस्तेपा स वेंपु लोक्पु कामचारी भवति॥ 
प्रद्म चय के द्वारा तह्मलोक प्राप्त होता है जौर उस लोक म॑ सिद्ध पुरुष 
कामचारी होत हैं। यह सब ब्रह्मचय द्वारा दवी श्षक्ति लाभ का ही फ्ल है। इसी 
शक्ति के प्राप्त होने से ही भीष्म पितामह को इच्छाम्ृ यु प्राप्त हुई थी और शरशब्या 
पर शयन करते हुए पविन्न ब्रह्मचान का धर्मोपद्श किया था। 
ब्रह्मचच से आधिभौतिक उन्ति भी होती है। कालिदास की यह उक्ति 
प्रसिद्ध ही है-- 
शरीरमादय खतु घम साघनम्‌ ॥7१ 
बस्तुत स्थूल शरीर रक्षा के बिना भनुष्य सर्वाज्जीप उन्नति नही कर सकता 
है । मानसिक जौर आध्यात्मिक उतति शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निभर है। स्वास्थ्य 
ब्रद्माचय पालन पर ही तिभर है। क्याकि चिकित्सा शास्त्र का भिद्धा त है कि खाया 
हुला अन पाकस्थली म जाकर पहल रस बनाता है रस से रक्त, रक्त स मात्त मासस 
मेदा, मेदा स अस्यि अस्थि से मज्जा और मज्जा स वीय्य बनता है। इस प्रकार 


जज 


१ कुमारसम्भव, ह[रेर३े 


५०० | भारतीय बला ओर सस्टति 


अप्न के रस से एवं मास्त म बोय्य बनता है। याजीस शिदु रक्त से एफ 
बिददु वीस्‍्य बनता है। इपस स्पप्ट है कि घरीर रशा थ लिए चाय्यरक्षा का महत्त्व 
क्तिना जधिक है। यह वीय्यरक्षा प्रद्धायय जावम मे रद एए तेदनुछप आाचरणा का 
पालन करत हुए ही सम्भव है । प्रद्ययय पाला प्रसम्यधम देव सद्दताम 
लिखा है क्-- 
उरह्यचय सदा रक्षदप्टथा मयनु पृषर। 
स्मरण कोर्त्तन कि प्रेक्षण गुद्यभाषणम्‌ ॥ 
सट्भूल्पोष्ष्यवसायश्च प्रिया पिप्पत्तिरेव च ॥ 
एत मधथुनमप्टाद् प्रवर्दात मनाषिण ॥ 
स्मरण कीत्तन बलि दधन, ग्रुत्तवात्ताताप, सद्ूल्प चप्दा, और क्रिया 
समाप्ति ये ही मधुन क थांठ अग हैं, इनस विपरीत प्रद्मयचय है जो कि सत्प पालन 
करने योग्य है। इसक पूरे पालन के लिए शरीर मन पुद्धि तीनो को ही सपत 
रखना ब्रह्म चारी का कत्तव्य है। ब्रह्मचारी वो जीवन मे सफ्लता प्राप्त करने क॑ 
लिए साज़्िक बाहार भी करना चाहिए ॥ 
ब्रह्मचय भी दो प्रवार या बताया गया है-- एक नध्ठिक दूसरा उपकुर्ब्वाण । 
नष्किक ब्रह्मचारों क लिए गृहस्थाश्म वी जाता नही है. आजम प्रद्मचय पालन का 
विघान है । यदि शिप्य इतना समय है कि वह जाम प्रह्मचय परत का पालन कर 
सके तो गुर उस नध्ठिक प्रह्मचारी बनने वी थाता द जावाल मुनि वा कहना है कि 
ब्रह्मचय आश्रम समाप्त करके गृहस्थी होवे। गृहस्याश्रम के बाद यानप्रस्थी बने । 
वानप्रस्थाश्षम के बाद सयास ग्रहण कर ) बराग्य का उत्य होते ही सयास लेब-- 
ब्रह्म चय परिसमाष्य गृही भवत । गृही भूत्वा वती अवत । बनी भूत्वा प्रद्गजत | 
यदि बतरया ब्रह्मचयदिव प्रश्नजेद गृहाद्वा वनाद्गा । यदहरेव विरजेत्तदहरव प्रव्रजेत । 
इ० का० १४ 
इस प्रकार भारतीय समाज “यवस्था म प्रद्मचय जाश्रव मं का महत्त्वपूण स्थान 
है। इसी ब्रह्मचयय आश्रम मं निवास करते हुए ऊपर ह॒मन दो प्रकार के प्रह्मचारियों 
का निर्देश किया है। एक नप्ठिक और दुसरे उपकु बाण । जा ब्रह्मचारी आजम 
ब्रह्मचय ब्रत वो पालन करने म॑ समय नही है वह गुरु के आश्रम म॑ कुछ व तक 
ब्रह्मदय धारण पूवक विद्याम्यास करन के उपरा त गुरु की यथासाध्य दक्षिणा देकर 
उनकी थाना स॑ ब्रत समाप्ति का स्‍्तान बरने गृहस्थाक्षम म प्रवेश करे। मनु ने 
लिखा है-- 
पट तिशर्दा दक चस्य ग्रुरी जवदिक ब्रतमु । 
तदद्धिक प्रादिक वा गृहणान्तिक्मेव बाग 
वंदानघीत्य देदो वा वद चाईपि यधात्रमम्‌ । 
अविलुप्तब्रह्मचर्यों गृहस्था>भ्ममावसत्‌ ॥ 


मनु० ३|१ २ 
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प्रह्मचारी तीन वेद समाप्त करने के लिए गुर के आश्रम मब्रह्मचय घारण 
पुबक छत्तोस वष, अठारह वप या नो वष त्तक निवास करें। तीन वद, दो बेद या 
एक बेद का अध्ययन करक॑ जस्खलित ब्रह्मचय के साथ गह धाश्रम में प्रवेश करे और 
आश्रम मे गुरु की आचा से यवाविधि ब्रत स्तान समावत्तन करके द्विज सुलक्षणा 
सवर्णा कया का पाणिग्रहण करे-- 
गुरुणाप्नुमत स्नात्वा समादृत्तो यथाविधि । 
उद्दह्देत हििजो भाग्या संवर्णा ललणावितामु] 
गहस्थाश्रम का सवप्रघान सस्‍्कार विवाह सस्कार है। इस सस्कार के तीन 
सद्देष्य हैं--- 
१ अनगल अथवा उच्छ छूल प्रवृत्ति का निरोध 
२. पुनतोत्पादन द्वारा वश की रक्षा 
३ ईश्वर वी भक्ति का अम्यास 
मनुष्य का मन अतीव चचल है, मनुष्य वी इरद्रिया चचल मत का साथ देती 
हैं। ससार चक्र मं नारी एवं पुरुष का विधान ही इस रूप में हुआ है कि मानव का 
मन स्वत़-त् होने से इद्रिय लालसा एवं भोग विलास वी आर उमुख होता है। प्रत्यक 
मानव के हृंदय मे स्त्रियों के लिए और प्रत्येक नारी के हृदय मे नर के लिए रतिभाव' 
होता है । यह रतिभाव या भोग का भाव प्राकृतिक रूप से सावदेशिक एंव सावकालिक 
है । बि"तु यदि इस बिलास भावना का मुक्त भोग की ओर उ मुख कर दिया जाय तो 
भाववता का विनाश अनिवाय हां उठेगा, सामाजिक व्यवस्था घ्वस्त हो उठगी, नति- 
क्ताबादी मा यताए भी जपनी भर तम जीवन श्वास लेने लगेगी इसक साथ साथ 
समस्त सामाजिक व्यवस्था घ्वस मे मिलकर पानी भाग उठंगी । इ ही समस्त भा यताओ 
और व्यवस्थाओ के सचालन के लिए एक पुरुष और एक स्त्रा को परस्पर धम भावना 
के साथ वाधकर भाव टुद्धि पूवक विभिन नियमा सम जाबद्ध कर सामाजिक व्यवस्था 
क॑ संचालन व लिए गहस्थाश्रम म विवाह सस्कार वा विधान किया गया है। 
विवाह का दूसरा उद्देश्य स तानोलत्ति द्वारा वश्ञ रक्षा और पित ऋण से 
डउऋण होना है--- 
'प्रजात'तु मा “्यवच्छत्सी ' 
वाक्य इसी विचारधारा का प्रतिपादन करता है। मनुजी न भी लिखा है कि. 
ऋषि ऋण दव ऋण और पित ऋण तीना ऋणा से उऋण हांकर मोक्ष म चित्त को 
लगाना चाहिय । ऋण तय स मुक्त हुए विना जो व्यक्ति मोक्ष घम का पालन एवं 
आश्रय देता है वह पतन का प्राप्त करता है । स्वाघ्याय द्वारा कपि ऋण, पुत्रात्पत्ति 
द्वारा पित ऋण और यत्र साधना द्वारा देव ऋण से गहस्व मुक्त होते हैं--- 
ऋणानि जीष्यपाकृत्य मनो मोले निवेशयत्‌ । 
अनपाइत्य मोक्षन्तु संदमानो ब्रजत्यघ ॥ 
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अधीत्य विधिवद्वं दाद पुताश्चो पाद्य धम्मत | 
इप्टवा च शक्तितो यत्त मनो मोक्षे निवेशयंत्‌ ॥ 
नष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए विधान है कि उसके समस्त ऋण चानोपाजन से 
उऋण हो जाते हैं । उसे उक्त ऋणनय से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं। उसके ऋण 
नान यत्त म ही लय हो जाते हैं। कितु एक गहस्थी को पित ऋणादि से उऋ्रण होने 
के लिए ऊपर निर्दिष्ट आचरण करने चाहिए 
गुहस्थाश्रम को विशिन्न आचार्या ने ज्यष्ठाश्रम कहकर उसके महत्त्व को 
स्वीकार किया हैं। मनु का तो यहां तक कहना है कि जो अक्षय स्वग और इस 
लोक मे सुख की कामना करते हैं उहं प्रयत्मपूवक इस आश्रम के धर्मों का पालय 
करना चापिए। निवलेरिद्रिय पुर्प इस आधभ्रम का भली भाति निर्वाह नहीं कर 
सबते हैं। मानव गहस्थाश्रम म रहता हुआ विभिन परिस्थितियों में स्वय रहता हुआ 
और उन परिस्थितिया का अनुभव करता हुआ विशुद्ध प्रेम, स्वाथ त्याग, दूसरो के 
लिए कष्ट उठाना सहानुभूति आदि के पाठ गहस्थाश्रम म॑ रहते हुए भ्धिक्तर सीख 
सकता है । 
गहस्थाश्रम की सफ्लता एवं विवाह के उद्देश्यों की पूणता के लिए विद्वानों ने 
विवाह क॑ सम्व थ म कुछ निष्क्प निकाले हैं। विवाह करते समय उनका ध्यान रखता 
चाहिय--( १) विभिन रूप गुण और मनोकामनाओं वाले दम्पत्ति का गृहस्थ जीवन 
कभी सुत्ती नही रह सकता और 7 अच्छी सन्‍्तान ही उत्तन हो सकती है। (२) स्त्री- 
पुदुप म प्रेम की पूणता न होन से अच्छी से तान नही हाती है। (३) कया के सुलक्षण 
एय स टगुणा वित न हान से भावी जीवन मे भी अमझ्भल फी सम्भावना रहती है। 
(४) माता पिता के हारीरिक मानमित्र दाप और गुण स तान मे अवतरित होते हैं। 
बनते दोपपूण वर कथा म स एक भी नही हाना चाहिए। (५) कया की जायु पुरुष 
से बम हनी चाहिए अ यथा पु८प का पुरुपत्व नाश भयदड्धूर रोग और अकाल 
मृत्यु की सम्भावना के साथ क्षीण एवं रुप्ण सतानोत्पत्ति होती है । इसीलिए महूपि 
यातवल्कय न लिसा है-- 
अभिलुप्त ब्रह्मचर्या सक्षप्या स्त्रियमुदरहत । 
अनय पूविका सा तामसपिण्डा यवायसीम ॥ 
गृहस्थाथम म॑ प्रविष्ट दोन व जिए अनुरूपा भिन्न यात्रीया और पुरुष से 
अल्पवयस्का तथा पूद अजिवाहित कया का पाणिग्रहण करे । भगवाद मनु न भी इसी 
प्रकार के वियार व्यक्त झिय हैं। विस्तार क नय स॒ यहाँन ॥ दिय जा रह हैं। 
विवाह के जाठ प्रतारा को विफेय मनु ने तिया है-+गठ्य दव, भाप, 
प्रयावय अपुर गा धय रा।स आर पाच। इनम बार प्रास्त एवं परवर्त्ती 
आर अद्रााम्त मात यय हैं । राह्म टय आप ओर प्राजापत्य इन यार विवाहा से जो 
में ठान उत्पान हवाठी हूँ दे पद्म तेज सम्पन्न एवं थिष्य सता व रण युक्त द्वाती हैं। एसी 
से डानें बदइय सा दिक धनरान, यण्स्प्री द्वाठी हैं ठया पर विवाह # प्रडार्रा 
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से ऋर मिख्याभाषी, धम-वेद द् पी स तान उत्पय होती है। अनिरटित स्त्री विवाह 
से अनिददित सतान और नि दत स्त्री विवाह से नि दत स तान उत्पन होती है अत 
निदित विवाहो स बचाता चाहिए। 

गृहस्थी का परिवार एक राज्य की भाति है। जिस प्रकार राजा की योग्यता 
पयाय शक्ति एव अनुशासन के राज्य मं ज्ञात तथा वभय की वृद्धि हांवी है उसी प्रकार 
एक सदगृहस्थ के कार्यों पर परिवार की शा ति एवं वभव को प्राप्ति निभर रहती है। 
अत गृहस्थी को सद आचरण एवं सहानुभूति पूण अपनी स्य्राला से अपने परिवार 
को सुख्ली बनाना चाहिए ) परिवार रूपी यह छोटा सा राज्य समाज रूपी वृहद्राज्य के 
अन्तगत है अत सामाजिक उतति बैभव एवं शा ति के लिए पारिवारिक शा ते एवं 
वैभव जपेक्षित है । गृहस्थी का परम घम यह है कि मामाजिक एव राष्ट्रीय उन्नति के 
लिए वह सामाजिक अनुशासन का पालन करे और उसकी जवचा न करे और 
सामाजिक हित के लिए यथावस्तर अपन स्वाय का परियाग भी करे । जाति और 
कुठुम्दी जनो को भी अपने साथ लेकर चलता हुआ उनति करे। एक गृहस्थी को 
समाज मे समाज की उन्नति के लिए सदाचरण करने चाहिए तथा उसकी उम्रति में 
योगदान देना चाहिए क्योकि गृहस्थाश्रम ही एक वह आश्रम है जिस पर सम्पुण 
समाज व चारो आश्चमा के यक्तियो की जोविका के निर्वाह का भार होता है। 
गृहस्थी व्यक्ति से ही प्राचीन काल म ब्रह्मचारी भिक्षा वधन अध्ययनादि के लिए 
प्राप्त करत थे गृहस्थी पर ही उनके भोजन वस्त्र आययनादि का भार था, और 
सयासी भी गृहस्थी यक्तियों के ऊपर ही भाजनाछादन के लिए निभर रहते थे 
क्योकि ब्रह्मचारी वानप्स्थी व सं यासी घन से सवद्धा परे रहते ये । आर्य यही है 
कि सम्पुण समाज की धन भोजनादि की व्यवस्था का भार गृहस्थी पर था, यदि बही 
गृहस्थी मानसिक रूप में अस्वस्थ व दुश्चरिन हा अथवा उसकी भावनाएँ हो विकृत 
हो तो उसके धन पर पलने वाल समाज के इन आश्रमवासियों पर प्रभाव अवश्म्भावी 
है । कहा जाता है--जसा खाये अत वसा बने मक्न। अत गृहस्थाश्रमी को पूण 
मानवीय गुणों से जलकृत होना चाहिये थामिक सस्कारां से पूण होना चाहिये, ऐसा 
होने पर ही समाज वी उनति सम्भव है १ 


शास्तच मतीपियों के अनुयार जीवन के लग्रभय पच्चीस व गृहस्थाश्रम मे 
रहकर समाज का हित करन के उपरात्र थुद्ध प्रेम दया सहानुभूति करुणा एव 
स्वाय त्यागादि गुणा से युक्त हा वानप्रस्थाश्रम म॑ भनुष्य को प्रविष्ट होना चाहिए । 
किस समय व किन परिस्थितियों में वानप्रस्थाथ्रम म भ्रविष्द होना चाहिए, इसका 
निर्देश करते हुए मनु जी ने लिखा है-- 


स्नातक द्विज गृहस्थाथरम घम का पालन उरक यथाविधि जितेरद्रय रहता 
हुआ वानप्रस्थाश्रम म भविष्ट हा; गृहस्थ जब ?खे कि वृद्धावस्या के लक्षण दिखाई 
पड़ने लग हैं और पुत्र का पुत्र हो गया है उस समय उमे वानप्रस्थाथम की दीक्षा 
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ल लेनी चाहिए। ग्राम के जाहार विहार एवं परिच्छटादि का परित्याग कर स्त्री वो 
पुत्र के पाये रसकर जववा स्त्रा के साथ हो वन में चला जाय -- 
एवं गृहाथ्रम स्वित्वा विविवत्स्नातकोद्धिज ॥ 
वचन वसे तुनियतों यथावद्विजितेरद्रिय ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पधश्येद्रतीपलितमात्मन । 
अपत्यध्यव चा.पत्य तदारण्य समाश्रयेत ॥ 
स त्यज्य ग्राम्यमाहार सवज्च॒व परिच्छटम । 
पुत्रपु भार्या निक्षिय्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥ मनु ६|१ रे 
इस प्ररार एक शृटसथी विषयभाग से निवृत होकर धर्माचरण पूवक योग 
साधन द्वारा ब्रद्मस्ताक्षात्का र के लिए वानप्रस्थाश्रम भ प्रविष्ट होता था। वानप्रस्थाश्रम 
मे रहता हुआ वह नि स्वाय भाव स॑ विभिन्न शास्त्रों का स्वाध्याय करता हुआ कुछ 
विष्या के साथ निवास ऊरता था तर उहे विद्यादान करता था। नि स्‍्वाय भाव 
से किया गया उसका यह काय साभाजिक अम्युदय का कारण बनता था । आर्थिक 
समस्या के समाधान का जनक या । जान वाला प्रीढो के लिए समाज म स्थान रिक्त 
करता था। परिणामतर वेहारी की समम्या शिक्षा की समस्या के हूल के साथ सामा 
जिक् स तुलन नी बना रहता था। यहा नही ए तत्वदर्णी वानप्रत्यियों ने उपनिषद 
तथा दशन जसे चान का आविभाव जिया था। इस प्रकार के स्वाय त्यागी मनीपी 
जब तक नारतीय समाज मे रह सामाजिक व्यवस्था -यवस्थित रही जौर समाज भी 
सुधी रहा। वानप्रस्याथ्रम व उप्तवा जावनचर्या निवृत्ति माग वा द्वार है) पूवर्ज 
माजिजा कर्मा से घायट ही वाई से यासा वन सह यह जाथ्रम मानव को उस ओर 
उमुप करन मे समय है । वानप्रस्था ५५ मे रुयत जावन व्यतीत करने से उस व्यक्ति 
की कया लान द्वोता है इसठा वणन करत हुए मुण्डफरोपनिपद मे लिखा है -- 


तय श्रद्धप ह्य प्रवेमत्यरण्य 
शा ता विद्वामा भवचस्या चरत । 
सूस्यद्वारंण ते डिरजा प्रयान्ति 
यत्राग्मृत संपुरुषों ह्यव्ययात्मा। मुण्डक २११ 
विक्षावत्ति का जावय करक जो विद्वान शांत स्ववाय वानप्रस्थ अरण्य म 
जिवास इरत ुए उपस्या और श्रद्धा का सवन करत दूँ व पुण्यन्पाप से मुक्त हार 
उनरायग पष से अझत कन्यये पुरप रे छोर में ।भाए ब्रद्मसोर मे जात हूँ। 
चारों जावमों सम जनम सयासाथम है जिमम प्रदेषाधिकार मुंग बम 
स् भाव $ जनुसार बदले वाद्यय को या धइप बायम से प्रदिए्ट होते समय प्रत्यव 
म्दक्ति का एड प्रतित वर्मा एडता था वि--जाज मैंन पुत्र व्यियय धन विधयज 
ओर दच विपदझ्य दासमनाजा का ययदा परियाग झर ठिया है, मर स प्र यतर व्यक्ति 
कु उमप द्राप्ठ है++ 


संस्कृति / ५०५ 


पुश्रपणा वित्तपणा लोक्पणा या परित्यक्ता मत्त सर्वेस्योड्मयमस्तु स्वाहा | 
इस प्रकार क॑ पवित्र सवजन हिताय ब्रत को घारण कर विश्व की कल्याण 
मना का लक्ष्य बनाकर देश देशा तरो में यहाँ के स यासी भ्रमण किया करत थे 
[पद दिया करते थे शाति और अहिंसा के प्रचार के साथ भारतीय चान का दान 
केया करते थे और प्राप्त करते थे विश्व गुरु का पद । इ'ही स यासिया को ही तो 
ग्रत का अग्रज'मा कहट्दा जाता था जिह लक्ष्य कर मनु न लिखा या-- 
एतहेश. प्रसूतस्थ सकवाश्यादग्रज'मन । 
स्वस्व चरित्र शिलेरव्‌ पृथिया सवमानवा ॥ मनुस्मति २/१ 
यही ब्रह्मज्ञानी, शान्त, दात, जीवन फे अनुभवों से अताना घकार म निमग्न 
यक्तियो को चान दीप्ति से आलोबित किया करते थे । इसी प्रकार के यक्तिया की 
जि होने अपने वानप्रस्थी जीवन मे सतुलन प्राप्त किया है सबस्व यागकर 
प्यासाश्षम म प्रवेश का विधान मनु ने किया है-- 
बनपु तु विहृत्येव तृतीय भागमायुप 
चतुथमायुपो भाग त्यवत्वा सज्भादुपरिब्नजेत॒ 
आश्रमादाश्रम गत्वा हुतहोमो जिते( द्रय 
भिक्षावलि परिश्रातत प्रव्नजन प्रेह्म वद्धते। मनु० ६/३३ 
अर्थात्‌ नायु का तृतीय भाग यथाविधि वानप्रस्थाश्रम म व्यतीत कर भायु क 
चतुथ भाग म निसग होकर स यास ग्रहण क्रे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम को 
ग्रहण करता हुआ अग्निहोजादि होम समाप्त करके जितेद्धियता के साथ जब भिक्षा 
बलि आदि कर्मों से श्रा त हो तब स यास ग्रहण करने से परलोक म॑ उनति होती है। 
स यास का यह क्रमानुसार विधान है, जिसम मानव जीवन के समग्र विधि विधानों 
को पूण कर लिया जाता है । क्ततु एक दूसरा रूप भी है--जब ब्रह्मचय आश्रम से 
भी अपन सामध्य के अनुरूप सयासताश्रम ग्रहण होता है । 
स॒ यासाश्रम निवृत्ति की पू्णा चरिताथता है। जिस ब्रत का प्रारम्भ 
ब्रह्मचय आश्रम म॑ हुआ था उसकी ' पूणता चतुथ बाश्रम म॑ होती है। यह आश्रम 
पूण निष्कामी “यक्ति के लिए ही है। गीता म भी स यास्री उसी को कहा है--जो 
कम फ्ल की इच्छा न करके कत्तय कम करता है वही सयासो अथवा योगी है 
मिरग्नि वे अक्िय होने से ही कोइ व्यक्ति सयासी नहीं होता है। क्म्य-क्मों का 
त्याग ही सयास है और सकल कर्मों का फ्छ् त्याग ही त्याग है। कम त्याग मात्र 
ही त्याग नही है-- 
अनाश्रित कम्मफल काय कम्म करोतिय । 
स सयासी च योगी च न निराग्निव चाउक्रिय ॥ 
काम्यानां कम्मणा यास सयास कवयो विदु । 
सवकमफल त्याग प्राहुरुत्याय विचक्षणा ॥॥ 
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इसलिए निष्काम जयत्कल्याणकर काय सयासी का परम कत्ताय है। 
सयासी निष्काम कम द्वाया अपनी सत्ता को विराट सत्ता से मिलाकर सच्चिदान द 
स्वरूप को प्राप्त करता है । 


हू भारतीय प्राबीन जाश्रम व्यवस्था थी, जिसने भारतीय सस्कृति को सदा 
से प्रभावित क्या है, यहाँ के रहन सहन को प्रभावित विया है। यहा के भाव एवं 
भावनाओं को प्रभावित किया है, समाज का सतुलन स्थापित करने के साथ एंहिका- 
मुष्मिक अम्युदय भी प्रदान किया है । 
उपसहार 


यह भारतीय सस्द्ृतति का एक लेखा जोखा है। भारतीय सस्कृति प्राचीनतम 
एवं मदत्त्वयूण रही है और जआाज भी महत्त्वपूण है। रातान्दियों तक इस देश की 
सस्कृति ने एशिया के अधिकाटा भाग पर आप्यात्मिक आलोक का प्रसार किया है, 
लाने का प्रसार किया है और विश्व क॑ देशो का नेतृत्व करते हुए मानवीय सस्कृति 
का विकास किया है। भारतीय ऋषि मुनियो ने एशिया को जो कुछ दिया, वह महाद 
था । भारत विश्व का शिखा गुरु रहा है। ईसा से पूथ एक सहस्न वप से जब हिंदू 
सस्द्ृति का सशलेपण ओर समावय हो चुका था ईसदी सब्‌ १००० के लगभग तक 
क॑ सुटीघ युग मे भारत सम्य बनाने वाला देश था क्योकि इस युग मे भारत मे 
साम्कृठिक एकीकरण हो रहा था और साथ ही साथ जका, ब्रह्मा, एयाम, कम्बोडिया, 
मलाया इण्डोनेशिया ओर मध्य एशिया के तुकिस्तान तथा अफगानिस्तान के अधि 
काघ भाग मे भारत को सस्कृति का विस्तार हो रहा था एवं भारत की आध्यात्मिक 
शक्तियों से सम्पक के कारण चीन, कोरिया ओर जापान का रूपान्तर हो रहा था।” 
यह इतिद्ाप्त सिद्ध तम्प है। मारत ओर भारत की सस्ट्टति इन राष्ट्री म सम्यता तथा 
भान का कंदल आलोझ-दोप प्रज्वलित करन वाला ही नही था अपितु भारतीय बौद्ध 
प्रघारका ब्राह्मणों और व्यापारियों न इन दश्शों की सस्दृति सम्यता एवं व्यापार 
काय नी प्रभावित छिया था परिणामस्वरूप घात-विचान ललितनकला, और टिल्प 
तथा डयाग में थी इन राष्ट्रों ने भारत सर प्ररणा लेकर अपना सर्वांगीण अम्युदय 
किया था। इन एथिया रे राष्ट्रों क दनादन व्यापारा, पूजा उपासना और 
मास्टर तिक विचार्रा मे भारत की महादु टेन का अनुमघान सहज हो किया जा 
सडठा है 


सा नो माठा भारता भूविमासताम्‌ 


परिशिष्ठ 
चित्नावली 
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